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युद्ध लह से रँगी हुई राजनीति हूँ | इसके आरम्भ होने से पहले धारी- 
दार पाजामा पहने हुए कटनीतिज्ञ एक-दूसरे से शब्दों की लड़ाई लड़ते हे श्रौर 
जब उन्हें सफलता नही मिलती तो वरदी पहने हुए सिपाही बम सम्हाल लेते 
है । दूसरा महासमर युद्ध से पहले की ही राजनीति का फल था । 

युद्ध ने एक बात जो निश्चित कर दी, वह यह कि जमंनी, इटली और 
जापान का इस भूमंडल पर राज नही होगा । फिर भी कई दूसरी समस्याएँ 
ज्यों-की-त्यों रह गई और वे श्रब॒ या तो राजनीति द्वारा हल की जायेगी या 
उन पर सेनिक दृष्टिकोण से विचार किया जायगा । 

शस्त्रीकरण की बढ़ती हुई भयंकरता शांति की कोई गारंटी नही है । 
दूसरा महासमर पहले से ज़्यादा लम्ब था ओर उसमे धन और जन की भी 
अधिक प्राहुति चढ़ी। तीसरा महासमर इससे भी बढ़कर होगा। हरेक यूद्ध 
ग्रपने से पहलेवाले युद्ध से क्यादा महंगा रहा हे, लेकिन इस बात के श्रच्छी 
तरह मालूम होने पर भी युद्ध कभी रुका नही । उसकी बढ़ती हुई भीषणता 
के कारण कुछ देशों को लड़ने से बस हिचक भर होती हू, जो कि आक्रमणकारी 
देश के लिए बड़े लाभ की बात हैं । 

साधारण लोगों को युद्ध से इतना अधिक भय लगता है कि जनतंत्री 
सरकारें शांति की आशा दिलानेवाले हर तिनके का सहारा लेने को खुशी के 
साथ+ तैयार हो जाती हे । तुष्टीकरण का यह एक महत्वपूर्ण साधन हूँ । 

सन्‌ १९३१ और १९४० के बीच सभी बड़े तानाशाहों ने किसी-न- 
किसी देश पर चढ़ बैठने का भ्रपराध किया। ध्यान रहे कि यह भ्रपराध ताना- 
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शाहों ने ही किया, किसी जनतंत्री सरकार ने नहीं । श्राजकल की जनतंत्री 
सरकारों को भ्रपनी जनता की भावनाओं के साथ चलना पड़ता हैं; तानाशाहों 
पर ऐसा कोई बन्धन नहीं । 

युद्ध का रुकना तानाशाहों श्नौर जनतंत्री सरकारों के भावी सम्बन्ध 
पर निर्भर है । तानाशाह श्रपना काम बड़ी फूर्ती के साथ करते हैं क्योंकि उनके 
निर्णय मे किसी नेतिकता या जनमत का भ्रड़ंगा नही रहता। जनतंत्री सरकारे 
ग्रपता निर्णय देर से करती हैं श्रौर जब कई जनतंत्री सरकारें अपनी-शभ्रपनी 
कूटनीति को एक-साथ मिला देती है तो या तो वे कोई निर्णय ही नही कर 
पाती या “कुछ न करने” का निर्णय करती हैं । सन्‌ १९३९ से पहले यह बात 
ग्रक्सर हुई । 

सवाल शक्ति का नहीं है । जिन जनतंत्री सरकारों की शान्ति को 
सर्वेसत्तावादी देशों के हमले से संकट पैदा हुआ था और अन्त मे जिनकी शान्ति 
नष्ट हो गई थी उनमे चीन पर जापान के, हब्श, अल्वेनिया और स्पेन पर 
इटली के श्रोर आआस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया पर नाज़ियों के झ्राक्रमण को 
रोकने की काफी से ज़्यादा ताकत थी । अकेले फ्रांस में इतना बल था कि वह 
मार्च १९३६ में हिटलर को राइनलेड का पुनः शस्त्रीकरण करने से रोक देता । 
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मुर्खेतावश तानाशाह यह समझ न सके कि आक्रमण करने प्रौर पेर 
फेलाने से उनकी अपनी ही जड़ कट जायगी । उधर जनतंत्री सरकारों ने 
प्रपत्ती समस्याग्रों का सामना कर सकते में बड़ी अक्ष मता दिखाई । उनके कुछ 
कटनीतिज्ञों को ख़तरा नही दिखाई दिया, किन्तु कुछ को --मसलन, प्रेजिडेन्ट 
रूज़वेल्ट को--दिखाई दिया । सन्‌ १९३६ के श्रारम्भ में ही उन्होने आ्रानेवाले 
युद्ध की श्रोर सावंजनिक रूप से सकेत किया । 

पालेमेंट या मतदाताओं की सशस्त्र संघर्ष की ओर बढ़ने की श्रनिच्छा 
के कारण बहुधा कटनीतिज्ञ चुप बंठ जाते थे। सच पृूछिये तो अधिकांश 
मामलों में संनिक कारंबवाई की ग्रावर्यकता ही नहीं थी । राजनीतिक या 
ग्राथिक कारंबाई से ही काम चल सकता “था, श्रौर इस दिशा में प्तरकारी 
दफ्तररा को आ्राज़ादी भी खूब थी । उन्होंने भूलें इसलिए कीं कि तब--श्रोर 
भ्रव भी--कटनीतिज्ञता में बड़ा मोलभाव करना पड़ता है; बहुत कुछ ,लेना 
झौर बहुत कुछ देना पड़ता है, जिसका नतीजा यह होता है कि छोटे-छोटे और 
झल्पकालीन राष्ट्रीय स्वार्थों पर इतना अधिक व्यान केन्द्रित हो जाता हैँ कि 


डन्कक के बाद रे 


दूर तक असर रखनेवाला अन्तराष्ट्रीय उद्देश्य, भ्र्थात्‌ शान्ति, दृष्टि से श्लोकल 
हो जाता है । इसके प्रलावा, जब कभी क्रिसी संकट के बादल फट जाते हैं तो 
कूटनीतिज्ञ श्रौर बहुत-से साधारण लोग भी हर्ष मनाने लगते हें । समस्या 
हल हुई या नहीं, इसकी उन्हें इतनी चिन्ता नही होती जितनी इस बात की, 
कि चलो इस समय तो तनातनी कम हुई । एक दिन एकाएक ये ही उलझी 
हुई समस्याएं भ्राकर खड़ी हो जाती हें । 

पहले और दूमरे महासमर के बीच जो समय बीता उसमें धुरी राष्ट्र-समूह 
से बाहर के किसी भी देश ने लगकर या विशेष रूप से युद्ध रोकने की चेष्टा 
नहीं की । उलटे राजनीतिज्ञों ने कहा--' हिटलर युद्ध के लिए उतांरू हे, इस 
समय हमे उसकी बात मान लेनी चाहिएँ; बाद में जब वह जड़ जमाकर बंठ 
जायगा तो रूस-विरोधी शक्ति के रूप में उसकी मित्रता हमारे लिए बहुमूल्य 
सिद्ध होगी ।” उन्होंने यह भी कहा--'इटली का हब्श पर हमला करना एक 
जुम॑ हे, फिर भी यदि हम मुसोलिनी को अधिक न भींचें तो सम्भव हैँ कि वह 
हिटलर के विरुद्ध हमारा साथ दे ।” इसके अलावा भी उन्होंने. कहा--“यदि 
स्पेन वामपक्षी रहा तो उससे सब जगह वामपक्ष को ही प्रोत्साहन मिलेगा । 
फ्रैको मसोलिनी या हिटलर का पिट्ठ है तो होने दो, हम उसे रुपये उधार 
देकर, उसके साथ दया दिखाकर और उसके मामलों में हस्तक्षेप न करने की 
नीति बरतकर उसे खरीद सकते हें ।/ इस तरह की बातों से तात्कालिक 
लाभ तो ग्रवव्य हुआ किन्तु ये सिद्धान्त की बाते नहीं थीं । 

इस प्रकार लललो-चप्पो करने से हिटलर, हिरोहितो ग्लौर मृुसोलिनी 
का बिता रक्‍त बहाये ही विजयी बनने में 'सहांयता मिली, जिसके फलस्वरूप 
युद्ध अधिक दिनों तक चला और उसमे खून की नदियाँ भी खूब बहीं। राज- 
नीति केवल युद्ध की सुष्टि ही नहीं कर सकती बल्कि उसे दीघंकालीन भी 
बना सकती है। साथ ही साथ वह विजय को निरथेक भी कर सकती है । 

यूद्ध से पहले जो राजनीतिक हिचकिचाहट थी वह उसके आरम्भ होजाने 
पर भी चलती रही । तुष्टीकरण की नीति संक्रामक सिद्ध हुई। जहाँ एक सर- 
कार ने उसे छोड़ा वहीं दूसरी ने श्रपना लिया । फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़- 
कर ध्री-राष्ट्र-समह के बाहर ऐसा कोई दूसरा देश नहीं था जिसने श्रपने पर 
धाक्रमण होने से पहले युद्ध की घोषणा की हो । फ़ास ने ३ सितम्बर, १६३६ 
को ५ «बजे सन्ध्या समय यद्ध घोषित किया; वह भी इसलिए कि उसी दिन 
सवेरे ११ बजे इंग्लैण्ड ऐसा कर चुका था । सदा की तरह फ्रांस का शभ्रकेले 
रहने से डर लगता था | ग्रेट ब्रिठेन ही एक ऐसा देश था जहाँ जनता में इस 
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बात की राष्ट्रीय भावना देर से किन्तु पर्याप्त मात्रा में पैदा हो चुकी थी कि 
ब्रिटिश भूमि श्रौर जनता पर नांज़ी हथौड़े के गिरने से पहले ही नेविल चेम्बर- 
लेन की सरकार को, जो फ़ाशिज्म की कट्टर विरोधी नहीं मालूम पड़ती 
थी, युद्ध में शामिल होने के लिए विवश किया जाय। इतने पर भी, युद्ध घोषित 
करने के बाद इंग्लेण्ड औ्रौर फ्रांस दोनों हा प्रतीक्षा करते रहे । महीनों तक 
ब्रिटेन की हवाई-सेना ने बमों के होते हुए भी केवल काग्रज के पर्चे ही गिराये। 
२ फ़रवरी, १९४० को 'न्यूयाकों टाइम्स” में युद्ध का जो समाचार छपा उसे दूसरे 
पृष्ठ के दूसरे कॉलम में सबसे नीचे केवल छः इंच का स्थान मिला और उसका 
दीषेक यह था---पच्छमी मोर्चे पर सर-गरमी बढी । तीन दिन बाद फिर उसी 
पत्र में उसी दूसरे पृष्ठ पर यह सूचना छपी---एक हल्‍्की-सी भिड़न्त में 
फ्रांसीसियों को विजय मिली ।” १० फ़रवरी को एक दूसरे समाचार का शीर्षक 
यह था--“इंग्लैण्ड के सब से भयंकर हवाई-यद्ध में अंग्रेजों ने जमेत्ती के 
तीन हवाई जहाज़ गिरा दिये और बीस को तहस-नहस कर डाला !” श्रतः इसमें 
कोई ग्राइचयें नहीं कि ३१ जनवरी, १९४० को नेविल चेैम्बरलेन ने पार्लमेट में 
इस बात की शिकायत फी, कि यदि कोई व्यक्ति केवल ब्रिटिश लोक-सभा 
(हाउस झाफ कामन्‍्स) की बहसें श्रौर समाचारपत्रों में छपी हुई कुछ भ्रधिक 
सनसनीपूर्ण खबरें ही पढ़े तो वह समभेगा कि ब्रिटेन की सरकार लड़ाई जातने 
के लिए बहुत ही कम प्रयत्न कर रही है । 

यह एक भूठमूठ की लडाई थी । नाज़ियों और बोलशेविकों ने पोलेड को 
रौंद डाला था। उसके बाद जर्मनी की लडाई कुछ समय के लिए स्थगित रही 
ग्रौर फिर हिटलर स्केंडिनेविया और पश्चिमी यूरोप की ओर बढ़ा । 

सच पूछिये तो उस समय ग्रसली युद्ध केवल यूरोप के उत्तरी बर्फ़ीलि 
भाग में रूस और फ़िनलैण्ड के बीच हो रहा था । ३० नवम्बर, १९३९ को 
फ़िनलैण्ड पर रूस का प्राक्रमण और उसी दिन रात्रि के समय रूसी विमानों ह्वारा 
हेलसिकी पर बम-वर्षा-- ये दो ऐसी घटनाएँ थीं, जिनसे सारे संसार में 
सोवियत्‌ रूस के विरुद्ध एक लहर-सी दौड गई । प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट ने रूस के 
साथ व्यापार पर नेतिक प्रतिबन्ध लगा दिया । राष्ट्-संच (लीग भ्रॉव नेशन्स) 
ने रूस को सदस्यता से हटा दिया / नसी संस्था ने जिसन चीन, स्पेन, श्रास्ट्रिया 
गौर चेकोसलोवेकिया पर फ़ाशिस्टों द्वारा ग्राक्रमण होनेके समय श्रपनी श्राँखें 
बन्द कर रखी थीं रूस के विरुद्ध दृढप्रतिज्ञ रहकर काम किया । न्यूयार्क में 
बिशप मंनिंग ने फ़िनलण्ड को सहायता देने की अपील की । लथेरियन गिरजा 
ने फ़रवरी, १९४० में ५ लाख डालर एकत्र करने का कार्य श्रारम्भ किया। 


डन्‍्कके के बाद भर 


हरबटट हुवर ने, जो स्पेन पर फ़ाशिस्ट श्राक्रमण के समय चुप थे, फ़िनों को पूर्ण 
सहायता देन का प्रस्ताव किया । 

फ़िनों ने युद्ध करते हुए श्रपने शक्तिशाली पड़ोसी को कई बार पीछे 
हटाया और रूस के अनगिनत नौजवानों का काम तमाम कर दिया । १ फर- 
वरी, १९४० को फ़िनलेण्ड के प्रेज़िडेन्ट क्योस्टी कल्लियो ने रूसियों के बबं॑ रता- 
पूर्ण और अर्थशीन आक्रमण का अ्रन्त करने के लिए “सम्माननीय सधि” की 
याचना की । किन्तु इसका उत्तर देते हुए मास्को के पत्र 'प्रवदा' ने लिखा--- 
“फ़िनलेण्ड के लुटेरों का नाश कर दिया जायगा; हम अपने महान्‌ नेता स्टालिन 
की अधीनता में काम करते हुए उन पर विजय प्राप्त करेगे ।” स्टालिन के 
सम्बन्ध में 'प्रवदा ने लिखा -'इनका हृदय विद्वान-जेसा हैं और चेहरा 
मजदूर-जंसा; देखने मे यह सिपाही मालूम पड़ते हूँ । किन्तु 'न्यूयाके टाइम्स' 
ने स्टालिन को “पूर्व देश का एक निर्देय तानाशाह” कहकर पुकारा । 'स्टालिन 
बदला लेतेवाला एक क्रूर व्यक्ति हैँ । वाल्टर लिपमेत ने लिखा और फ़िनों 
को सहायता देने की अपील की । १ दिसम्बर, १६३९ को जोसेक़ बास्स ने 
'न्यूया्क हेरल्ड ट्रिब्यून” में, जिसके कि वह मास्को में प्रतिनिधि रह चुके थे, 
लिखा -'फिनलेण्ड एक पुरानी राष्ट्रीय परम्परावाला जनतंत्री देश है, 
वह उस प्र में भी फ़ाशिस्ट नही जिस अरयय॑ में रूसवाले फ़ाशिस्ट शब्द का 
खीच-तानकर प्रयोग करते हे ।' 

फ़रवरी, १६४० में जब ब्रिटेन में जनता का मत लिया गया तो ७४ 
प्रतिशत व्यक्तियों ने फ़िनल॑ण्ड को शस्त्र देने श्रोर ३३ फ़ीसदी लोगों ने वहाँ 
सेना भेजने के पक्ष में राय दी । 

बहुत-से विद्वानों ने कम्युनिस्ट दल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि रूस 
आक्रमणकारी बन गया था । ब्रिटिश ट्रेड यूनियन डेलीगेशन के नेता सर वाल्टर 
सिटरीन ने दस दिन तक फ़िनलैण्ड के शहरो और युद्ध के मोर्चे की देख भाल करने 
के बाद हेलिसकी पहुँचकर कहा कि फ़िनलेण्ड को सामान और शायद योद्धाग्रों- 
दोनों की विस्तृत सहायता देने की आवश्यकता हूँ । 

सन्‌ १६३६ में सिटरीन ने एक पुस्तक लिखो थी जिसमे उन्होंने रूसी 
शासन और घरेल्‌ कार्य पद्धति की बड़ी कड़ी श्रालोचना की थी । अब उन्होंने 
फ़िनलंण्ड के कारण रूस का विरोध किया । बाद में जब हिटलर के आ्राक्रमण के 
पश्चात्‌ रूस भी युद्ध-क्षेत्र में उतर श्राया तो वह रूस के पक्षपाती बन गए । 
राजनौति में समय की आवश्यकता और देशभक्त सिद्धान्त से श्रधिक शक्ति- 
शाली होती है । हिटलर के आक्रमणों, अधामिक कार्यो और भ्रत्याचारों के 


६ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


बावजूद भी ब्रिटेन के बहुत-से प्रसिद्ध और साधारण तुष्टिकर्त्ताग्नों ने ३ सित- 
म्बर, १९३६९ तक हिटलर को “काफ़ी ग्राह्म ” ही समका। उसके बाद युद्ध- 
कालीन परिस्थिति के कारण उनकी प्रवृत्ति बदल गई और उन्होंने अपने 
विश्वास नहीं बल्कि सरकार के श्रादेश के अनुसार कार्य किया । 

२७ फ़रवरी, १६४५ को सर विलियम बेवरिज ने, जो जन्म से लेकर मृत्यु 
तक सुरक्षा के पक्षपाती थे, ब्रिटिश लोक-सभा मे कहा--''विदेशी मामलों में 
हमें सिद्धान्त का पालन करना चाहिए और यदि मित्रता और सिद्धान्त दोनों का 
साथ-साथ ध्यान रखना सम्भव न हा तो हमें (मित्रों को छोड़कर ) सिद्धोन्‍्त की ही 
चिन्ता करनी चाहिए; क्योंकि सिद्धान्त कभी बदलते तही और मित्र कुछ समय 
के लिए युक्ति-संगत न होने पर भी बाद में बदलकर युक्तिसंगत बन सकते है । 
प्रवसरवादिता, तुष्टीकरण, स्वार्थपूर्ण नीतियाँ, शक्ति-राजनीति-- इन सबसे 
हमारी श्राशाग्रों का हनन होता हैं ।” 

फिर भी अधिकतर लोग सिद्धान्त को भूल जाते हे और यही कारण है 
कि वे उलभन और प्रचार के शिकार बनते हे । 

विदेश-नीति के मामले में एक साधारण व्यक्ति की तुलना एक ऐसी 
दुकान से की जा सकती हूँ जहाँ सभी तरह की चीज़े पड़ी रहती हे । सन्‌ १९३७ 
में एक दिन संध्या समय मुझे न्यूयार्क मे नि्थनों की बस्ती में रहनेवालों से 
बातचीत करने का अवसर मिला | वे समझदार लोग थे और अख़बार पढ़ा 
करते थे। उन्होंने रूसी कमिश्नर मेक्सिम लिटविनाफ़ की सामूहिक सुरक्षा के 
लिए अपीलें पढ़ीं श्रौर वे सामूहिक सुरक्षा के पक्ष में हो गए। उन्होंने प्रधान- 
मन्‍्त्री चेम्बरलेन के वे भाषण पढ़े जिनमे हिटलर आदि के तुष्टीकरण के 
लिए क्षमा माँगी गई थी और वे इस बात को अच्छी तरह समभ गए कि जो 
ब्रिटेन लड़ाई के लिए तय्यार नहीं था और केवल शान्ति का आकांक्षी था उसने 
युद्ध से बचने की चेष्ट्रा क्यों की । उन्होंने हिटलर के भाषण भी पढ़े श्रौर प्रनु- 
भव किया कि उसका यह कहना सत्य हूँ कि जमेंनी में रहने की जगह की तंगी 
है, जमंनी को व्यापार के लिए बाज़ार चाहिए श्रोर वारसाई में सन्धि करते 
समय उसके साथ अन्याय हुझा था । 

राजनीति की एक बड़ी भारी समस्या यह है कि श्राजकल के लोग 
बड़ी प्रासानी से विदेशी और घरेल्‌ प्रचार के शिकार बन जाते हैँ । जनतंत्री 
देशों में लोग जो बातें दिन-रात सुनते और पढ़ते हे उनसे उनका अचम्भा बढ़ता 
ही चला जाता है तानाशाही देशों में, जहाँ सरकार सभी समाचारों, भाषणों 
ग्रादि का सेन्सर करती है, जनता धीरे-घीरे पूर्ण रूप से ऐसी बन जाती हैं कि 


डनन्‍्ककक के बाद ७ 


उससे जो कुछ कहा जाता हैँ उसे ही वह मान और ग्रहण कर लेती है । 

शासनसंस्थाएं चाहे वे तानाशाही हों चाहे जनतंत्री -- युद्ध को जीतने 
ग्रौर लोगों को लड़ने में समर्थ बनाने के लिए सब तरह के शास्त्र तैयार 
करती हैं । कुछ तोपखानों में लोहे और इस्पात के शस्त्रों का निर्माण होता हैं, 
तो कुछ में इतिहास को तोड़-मरोड़कर तलवार का रूप दिया जाता है । ऐसा 
करते समय इतिहास की घटनाएँ विक्ृत बनाई जाती हे, यहाँ तक कि अश्रन्त में 
लोगों के मस्तिष्क तक विकृत हो जाते हे । 

जनता के मस्तिष्क पर सरकार का नियंत्रण ससार के लिए एक बढ़ता 
हुआ संकट हे । तानाशाही राष्ट्रों में इस नियत्रण की प्राप्ति के लिए बड़ी 
ग्रसभ्यतापूर्ण युक्तियाँ काम में लाई जाती हैँ । वंसे सभी दूसरे देशों में भी सत्य 
का तोड़ने और उसका गला घोंटने के लिए बड़े उत्साह के साथ चेष्टाएँ की 
जा रही हे। 

“युद्ध इग्लैण्ड चाहता था,” माशंल गायरिंग ने २ जनवरी, १६४० को 
कहा । साथ -ही-साथ उसने यह भी कहा, '“जमंनी के निवासी “बृहत्तर जमंनी' 
की स्वतन्त्रता के लिए एक विकट युद्ध में तल्लीन हे ।” इसके अ्रतिरिक्त, नाजी 
दल के सन्‌ ११४० के केलेण्डर में यह बात दृढ़तापूवंक कही गई कि आक्रमण 
का आरम्भ पोलैण्ड ने किया और यहाँ तक भूठ बोला गया कि “जमेंनी को 
सीमा पर पोलेण्ड ने अपने अनेक आक्रमणों मे जिस बल का प्रयोग किया हूँ 
उसका बल द्वारा उत्तर देने के लिए जमंनी विवश हो गया हैं ।” 

१ जनवरी, १९४० को हिटलर के निजी देनिक पत्र “वोयलकिशर 
बीग्रोबाइ्टर' पें नाजीवाद के लाभ इस प्रकार गिनाये गये-मज़दूरों को अ्रधिका र, 
मल्य-नियंत्रण, माताओ्रों को सहायता, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों का बीमा, 
कारखानों में खेलक्द, मनोरंजक यात्राओं द्वारा बलवृद्धि, जमंन मजदूरों के 
लिए शास्त्रीय संगीत ।” उसी पत्र में यह भी लिखा गया--“इन बातों से युद्ध 
का कारण साफ़-साफ़ समभ में झा जाता हे । इंग्ल॑ण्ड और फ्रांस के पूजीपतियों 
को इस बात को भय हो गया कि निकट भविष्य में उनके मज़दूर भी उनसे 
ऐसी ही माँगें करेगे । यह बात उनके लिए श्रसह्मय थी, इसलिए इसके अंकुर को 
नष्ट कर देना आवश्यक था। 

हिटलर के पत्र ने सुर छेड़ा और दूसरे नाज़ी पत्र तथा रेडियो-श्रालोचक 
उसके ताल पर नांच 35। २ जनवरी, १९४० के ““बीश्रोबा।इ्टर' मे मोदे-मोटे 
प्स्‍रक्षरों में यह शीषंक छपा--“ब्रिटिश संकट से यूरोप की मुक्ति ।” ४ जन- 
वरी को उसी पत्र ने 'हमारा साम्यवाद' नाम से एक लेख छापा। तीन दिन 


ढ एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


बाद उसने लिखा --'पिछ ले एक हज़ार वर्ष से फ्रांस का उद्देश्य जमेन-एकता 
को भंग करना रहा है ।” 5८ जनवरी को छपा -“जमंनी मे बेकारी नहीं है 
और € जनवरी को प्रथम पृष्ठ पर सब से मोटे अक्षरों में यह शीर्षक दिखाई 
दिया--“पोलेण्ड के पाशविक हत्यारों ने जर्मनी के सख्त घायल हवाबाज़ों को 
सताया ।” उसी दिन यह भी छपा--“इंग्लेण्ड सिद्धान्त-विहीन पूँजीवाद का 
गढ़ है ।” 

हिटलर जमेन जनता का समथेन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था । 
जनता केवल उसकी भूठी बाते ही सुन सकी । मज़दूरों में उसने समाजवाद का 
विष बोया श्र सारे देश में इंग्लेण्ड और फ्रांस के विरुद्ध घृणा की ग्राग फेलाई। 
फ्रांस में उसने ब्रिटेन के विरुद्ध प्रचार किया, ब्रिटेन में फ्रास के विरुद्ध श्रोर 
अमेरिका में यूरोपियनों के विरुद्ध । अमेरिकावासियों मे उसने युद्ध से अ्रलग 
रहने का भी प्रचार किया । 

बदमाश जितना ही बड़ा होता हे उतने ही उत्तरदायित्व से हीन उसके 
तक॑ होते हे । सदा कोई-न-कोई उसका विश्वास कर ही लेता है । 

बहुत-से दक्षिणपक्षी फ्रांसीसियों ने हिटलर की चेतावनी सुनी । फ्रांसांसी 
कम्युनिस्टों के कान में मास्को की श्रावांज़ श्राई; रूसियों ने उन्हें बताया कि 
यह युद्ध साम्राज्यवादियों का युद्ध है । 

फ्रांस को प्रभावान्वित करने और सारे यूरोप में आतंक फंलाने की 
चाल चलने के बाद नाजियों ने अपनी सेना भ्रागे बढ़ाई और नारबे, डेनमार्क, 
हालेण्ड तथा बेलजियम को मार गिराया । २१ मई १९४० को नाज़ी सेन्य-दल 
बड़ी तेज़ी के साथ इंग्लिश चेनेल की ओर बढ़ा; ब्रिटिश आकाश-सेना ने ऐकेन 
पर भीषण बम-वर्षा की, प्रेज़िडेण्ट रूज़वेल्ट ने कांग्रेस को अमेरिका के रक्षा- 
प्रबंध को शीघ्र-से-शी प्र पूर्ण करने का आदेश देते हुए एकता के लिए अपील 
की और महारानी विल्हेलमिना हालेण्ड से भागकर लंदन पहुँचीं । 

१२ मई, १९४० को कम्युनिस्ट सन्‍्डे बकेर' नामक पत्र ने एक लम्बी 
सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा--“यह युद्ध हमारा नहीं हें; यह दो ठगों का 
यूद्ध हुँ--एक और ब्रिटेन और फ्रांस का दल है श्रौर दूसरी श्रोर हिटलर का । 
हमें इस युद्ध से ग्लग रहना चाहिए ।” २२ मई को न्यूयाक में टाइम्स स्क्वायर 
में युद्ध-विरोधी प्रदर्शन किया गया और कम्यूनिस्ट दलवाले जो तहछ्तियाँ लिये 
फिर रहे थे उन पर लिखा था--“रूज़ वेल्ट, डेवी और हुवर ने युद्ध के लिए एक 
गुट बना लिया हैँ, “भगवान्‌ हमारे राजा की रक्षा करें”, “अमेरिकन नहां 
लड़ेंगे” भ्रादि । 


डन्कक के बाद ९ 


दूसरी श्रोर, सिनेटर जेम्स बन्सें ने कनेल चाल्स लिडबग्गं की युद्ध से 
अलग रहने की पराजयसूचक नीति के विरोध में भाषण दिया । वेन्डेल विल्की 
ने कहा--“हिटलर केवल बल जानता हैं । जब हम अपने उद्योगों की मशीनें 
चला देंगे और एक करोड़ झ्रांदमियों को काम पर जुटा देंगे तो उसकी आंखें 
खुल जोयँंगी ।” फ्लोरिडा के सिनेटर पेप्पर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अमे- 
रिका के हवाई जहाज यूरोप के जनतंत्री देशों को बेचे जायें। 

अ्रमेरिका के लोग बहस करते रहे । उधर नाज़ी सेनन्‍्य-दलों के चलने से, 
जमंन ग्रोताखो र हवाई जहाज़ों के शोर से श्रौर टेकों की खड़खड़ाहट से यूरोप 
काप उठा । 

ओर फिर डन्कर्क॑ का युद्ध हुआ । २८ मई को बेलजियम के राजा 
लियोपोल्ड ने अपने सिपाहियों को हथियार डाल देने का आदेश दिया । इससे 
ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएँ भयानक संकट में फेस गईं । “हमें कठोर समाचारों 
को सुनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए,” विन्सटन चचल ने पालंमेण्ट में 
कहा । गहनतम निराशा के सभय वह प्रधान मंत्री बनाये गये थे । ब्रिटिश और 
फ्रांसीसी सिपाहियों की एक छोटी-सी टुकड़ी समुद्र की ओर पीठ किये डन्कक 
में साहस के साथ लड़ती रही जिससे कि शेष ३॥ लाख ब्रिटिश सेनिक इंग्लैण्ड 
लौट जाने की चेष्टा कर सके । जब कि वे डन्‍्कक के तट पर जहाज़ों की प्रतीक्षा 
कर रहे थे, जमंन विमानों ने उनपर धरग्राधार गोले बरसाये । ब्रिटेन से जहाज 
आये--विध्वंसक यान, छोटी नावें, स्टीमर, केलिपोत, मछली फेसानेवाली बोटे, 
छोटे-छोटे बच्चो द्वारा रस्सी से खींचकर चलाई जानेवाली नावें -जो भी आ 
सके, झ्राये । जमंन-विमानों ने उन पर टूट-ट्टकर बम बरसाये । छोटे जहाज़ों 
पर चढ़ने के लिए सिपाहियों ने गर्दन-गर्दत तक पानी पार किया । घायलों को 
लोग हाथों और कन्धों पर उठा-उठाकर ले गये । जहाज बोझ से कक गये। 
फिर वे ब्रिटिश तट की झोर लपके । जमंन हवाई-सेना ने उनपर फिर आक्रमण 
किया । केवल एक दिन में, अर्थात्‌ पहली जून को, ६जहाज़ बमों से ग्राहत होकर 
डूब गये । इनमें से कइयों पर सिपाही खचाखच भरे हुए थे। लोगों ने अपने 
पांस की प्रायः सभी चीज़े फेक दी, कितु उन्होंने भ्रपने सिरों पर से इस्पात के 
टोप नहीं हटने दिये । समुद्र में विस्फोटक सुरंगों श्रौर टारपीडो का जाल बिछा 
हुआ था । अरपताली जहाज़ों तक पर झ्राकाश से बम गिराये जा रहे थे। जो 
सैनिक घावों पर फटी और गंदी पट्टियाँ बाँधे बुरी दशा में तट पर पहुंचते थे, 
उन्हें लोग हर्ष और दुःख के मिश्रित आँसू बहाते हुए हाथों-हाथ ले जाते थे । 
इंग्लैण्ड में खुशी मनाई गई । अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ । जहाज़ कई बार 


१० एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


आये और कई बार गये और हर उस जहाज़ को देखकर जो सिपाहियों को लोग 
लिये कुशलतापूर्वक इंग्ल॑ंण्ड पहुँचता था, हर्ष से पागल हो उठते थे। ब्रिटेन ने 
इस प्रकार बचाये गये अपने सिपाहियों की संख्या गिनी । वही उसकी एकमात्र 
सेना थी, एक निःशस्त्र सेना--हिटलर के आक्रमण से देश को बचाने की एक 
मात्र व्यवस्था । 

४ जून को चचिल ने उत्साह और क्ृतज्ञ ता से भरो लोक-सभा में घोषणा 
की--“एक हजार जहाज ३ लाख २५ हज़ार सैनिकों को मौत के पजे से छड़ा- 
कर अपने वतन वापस ले आये है । १ लाख १० हज़ार फ्रांसीसी सैनिक भी 
बचाकर लाये गये थे । फिर भी चचिल ने लोगों को सावधान किया ---“यह 
एक सफलता है, विजय नही ।” वह जानते थे कि आगे क्‍या होने वाला हें, 
उन्हें पता था कि ब्रिटेन को जीवित रखने के लिए अभी लड़ाई लडनी 
बाकी है । 

इंग्लेण्ड अ्रकेला था, कितु ४ जून को चचिल ने सारे संसार को विश्वास 
दिलाते हुए लोक-सभा में कहा---“हम न विचलित होंगे, न पैर पीछे हटायेंगे; 
बल्कि श्रन्त तक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हम फ्रांस में लड़ेंगे, सागरों 
और महासागरों में लड़ंगे और बढ़ते हुए विश्वास तथा बल के साथ आकाश में 
भी मोर्चा लेंगे । चाहे कुछ भी हो, हम अपने द्वीप की रक्षा भ्रवर्य करेगे और 
कभी घुटने नहीं टेकेंगे । यदि कभी इस द्वीप को या इसके किसी बड़े भाग को 
दासता और भूख का सामना करना भी पड़ा, जिसकी कि मु लेशमात्र भी 
ग्राशका नही है.तो सात समुद्र-पार हमारा साम्राज्य हमारी जल-सेना की सहायता 
से उस समय तक संग्राम करता रहेगा जब तक कि नया संसार श्रपन पूर्ण बल 
ओ्रौर पौरुष के साथ पुराने संसार की रक्षा और मुक्तिके लिएनिकल नही पड़ेगा।” 

चचिल श्रपने स्वभाव प्रौर मानसिक प्रवृत्ति से हो आशावादी थे। 
उन्हें इस बात का विश्वास था कि किसी-न-किसी दिन अमेरिका युद्ध-क्षेत्र मे 
प्रवेश अवश्य करेगा । 

डन्कके के पलायन के समय ब्रिटेन की शकक्‍्ित श्रपने न्यूनतम स्तर पर थी, 
कितु उस घटना ने राष्ट्रीय पौरष और श्रात्मबल के गुप्त स्रोतों को खोलकर 
विजय का सूत्रपात किया । उसके पहचात्‌ कई सप्ताह तक ब्रिटिश नर-नारियों 
ने ग्रपनी-अपनी मशीनों के पास बेंठकर इतनी कड़ी मेहनत की कि गत में वे 
थककर चूर हो गये। मशीनों पर काम करते-ही-करते उन्होंने भोजन किया, 
दिन भर काम पर जुटे रहने के पश्चात्‌ रात को वे अपनी बेंचों के पास ही फ़शं 
पर सो रहे और फिर तड़के उठते ही बम और बन्दूक बनाने में लग गये । 


डन्कके के बाट ११ 


प्राण-रक्षा के लिए मनृष्य बहुधा अतिरिक्त श्रम करने को तैयार हो जाता हैं । 
यहाँ तो राष्ट्र-का-राष्ट्र जीवित रहने के सकल्‍प से प्रेरित हो इतना श्रम करने 
में जुटा हुआ था, जितना साधारणतः: मानवी क्षमता से परे हूँ । 

इंग्लण्ड की रक्षा का श्रेय इंग्लिश चेनेल, चचिल और ब्रिटिश हवाई- 
सेना को हे । चचिल के भाषणों ने जनता में कार्य करने की प्रेरणा भरी । 
चूँकि श्राजकल की शासन-संस्थाएँ पहले की शासन-संस्थाओं से अधिक शक्िति- 
शाली होती हे, इसलिए उनमे उन महान्‌ पुरुषों की तूती बोलती है जिनके 
हाथों में अत्यधिक ग्रधिकार होता हैं श्रोर जिनका जनता पर प्रद्भत प्रभाव भा 
होता है । तानाशाही देशों में उन महान्‌ पुरुषो का प्रभाव उनके अ्रधिकार के 
कारण पड़ता हे, कितु जनतन्त्री राष्ट्रों में उन्हें अपने प्रभाव के कारण अधिकार 
प्राप्त होता है और वे उस अधिकार का प्रयोग अपने प्रभाव को वृद्धि मे करते 
हें । चचिल ने ब्रिटिश जनता को अपने उच्चतम स्तर तक पहुंचने में सहायता दी । 

छोटे-छोटे लोगों ने निराशा प्रकट की । कनंल चाल्स लिडबर्ग ने तो 
समभ लिया क्रि इग्लेण्ड हाथ से निकल गया और उन्होने इस पर शोक भी प्रकट 
नहीं किया । वीर मार्शल पेताँ को, जिनकी आत्मा भयातुर हो गई थी, फ्रांस या 
इंग्लेण्ड पर बिलकुल भरोसा नही था । फिर भी चचिल, रूज़वेल्ट और चाल्से 
डी गाल को इन पर विद्वास था और उनके साथ बलशाली हृदयवाले छोटे- 
छोटे लाखों व्यक्ति थे । 

डन्कर्क के चार साल बाद, ६ जून, १९४४ को ब्रिटिश सेना भ्रमेरिकन 
सेना के साथ फ्रास में फिर उतरी और इस घटना के एक वर्ष परचात्‌ ही यूरोप 
में विजय-दिवस मनाया गया । ये पाँच वर्ष करोड़ों नर-नारियों और बच्चों के 
लिए रक्‍त-पात, भूख, ठढ और चिन्ता से भरे हुए व थे । मनुष्य भी कंसा 
ग्रदभुत श्राविष्कार है ! निस्संदेह वह उत्तमतर सौभाग्य का अ्रधिकारी है। 

मनुष्य कम-से-कम युद्ध-विहीन संसार का अधिकारी अ्रवश्य है । में यूद् 
की भयंकरता को देख चुका था, इसीलिए प्रतिदिन प्रकाशित होनेवाली युद्ध - 
विज्ञप्तियों को पढ़ते ही मेरी श्रांखों के सामने गोलियो से क्षत-विक्षत शरीरों या 
जले हुए टेकों और विमानों में कुलसे हुए मनुष्यों के चित्र खिच जाते थे । जब 
विज्ञप्ति में लिखा होता “दो हवाई जहाज़ वापस नही श्रा सके” तो मेरे नेत्रों 
के सामने नाच उठता १२ नवयुवकों की मृत्यु का दृश्य और उनके साथ-साथ 
१२ माता-पिताओं, १२ परिवारों और अनेक मित्रों का चित्र जो उस विज्ञप्ति 
को सदा याद रखेंगे श्ौर जब कभी उन्हें उसकी याद श्रायगी तभी उनका हृदय 
शीतल और शिथिल हो बैठने-सा लगेगा। यदि युद्ध वस्तुतः इस योग्य है कि हम 
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उसके लिए इतनी यातनाझ्रों, इतने कष्टों और इतनी मृत्युत्रों का भोग भोगे 
तो निस्सदेह उसका श्रंत महान्‌ ओर कल्याणकारी होना चाहिए। 

यदि दूसरा महासमर वस्तुत: किसी उद्देश्य से लड़ा गया था तो उसे 
एक संसारव्यापी गृह-यूद्ध का रूप लेना चाहिए था, वह दासतता के विरुद्ध श्रोर 
एक एसे अखंड भूमण्डल की स्थापना के लिए लड़ा जाना चाहिए था जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतन्त्रता और न्याय प्राप्त होता । किसी एक देश की 
भूमि, तेल या व्यापार को छीनकर दूसरे देश का देते के लिए युद्ध करना 
एक महान्‌ और मूखंतापूर्ण ग्रपराध हैं । 


फ की 
शत 
बर्फ 
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विन्सटन चचिल का कोई भी वक्तव्य इतिहासकारों को उतना महत्त्व- 
पूर्ण नही मालूम होगा, नितना कि उनका फ्रांस और इंग्लेण्ड की शासन-सत्ताओं 
को एक में मिला देने का १६ जून, १९४० का प्रस्ताव । उस समय फ्रांस का 
पतन होने ही वाला था। चचचिल फ्रांस और अपने देश, दोनों की रक्षा करना 
चाहते थे। उन्होंने प्रस्ताव किया कि अिटेन और फ्रांस इस बात की घोषणा 
कर दें कि “हमारी सरकारे अलग-अलग न रह कर एक सघ का रूप ले लेंगी 
ओ्रौर फ्रांस के प्रत्येक निवासी को ब्रिटेन की तथा ब्रिटेन के प्रत्येक निवासी को 
फ्रांस की नागरिकता तत्काल प्राप्त हो जायगी ।” 

चचिल कट्र राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी थे; फिर भी जीवित रहने 
की आ्राकांक्षा ने उन्हें संकट के समय विभिन्‍न राष्ट्रीय. सत्ताश्रों के एकीकरण 
और ग्रन्तर्राष्ट्रीयता का पक्ष पाती बना दिया | उन्होंने यह समभ लिया कि 
झपने श्रस्तित्व की रक्षा सबसे श्रच्छी उस समय हो सकती है जब सावंभौम 
सत्ताएँ पृथक्‌ू-पृथक न हों । 

वर्षों बाद, यूरोप की विजय से कुछ दिन पहले, जब चचिल से पूछा 
गया कि क्‍या झ्राप अब भी फ्रांस को ब्रिटेन में मिलाने को तैयार हैं, तो उन्होंने 
उत्तर दिया--' नहीं !” पराजय को रोकने के लिए प्रंतिम प्रयत्न करते समय 
वह जिस काये के लिए तैयार होगए थे उसीसे वह विजय का आद्ववासन 
मिलते ही मुकर गये। सन्‌ १६४० में सवेनाश से बचने की व्यावहारिक शआाव- 
इयकता का अनुभव करने के कारण वह प्रारदर्शवादी बन गये थे, कितु सन्‌ १९४४ 
तक यह श्रादशंवाद कपूर की तरह उड़ गया । जब तक स्थिति गम्भीर रही 
तब '्तक चचिल अच्छे बने रहे । 

युद्ध की असुन्दरता पहले हममें सुन्दर शांति की एक श्रादर्शवादी झाशा 
जाग्रत कर देती है ग्रौर फिर बाद में ऐसा विष उत्पन्न करती हैँ जो उस प्रादर्श- 


पैड एक महान्‌ नैतिक चुनौती है 


वाद को ले बैठता है । दुःख के द्वारा उन्‍नति की आशा करना एक मृग-मरीचिका 
है । यदि दु:खभोग से मनुष्य बुद्धिमान बन सके तो इस संसार में इतनी 
बुद्धिमत्ता व्याप जायगी कि दुःख हो ही नहीं पायगा । 

फ्रांस को बचाना चचिल के बस की बात नहीं थी । यदि जून, १६४० 
में ब्रिटेन या अमेरिका के १० लाख ताजे सिपाही श्रस्त्र-शस्त्र से परी तरह लैस 
हो नारमेडी मे उतर पड़ते या रूस पूवं की ओर झ्राक्रमण कर देता, जैसा कि 
जार ने भ्रगस्त १६१४ में किया था, तो फ्रांस बच जाता और बाद में खून की 
जो नदियाँ बहीं वे भी न बहतीं । कितु ऐसा नहीं हो सका। नाज़ी सेन्य-दल 
निर्दंयता के साथ श्रागे बढता रहा; पेरिस ने बिना लड़े ही घटने टेक दिये श्रौर 
१० जून को इटली भो अखाड़े में उतर आया । 

इटली के यूवक विदेश-मंत्री काउन्ट चियानो ने, जो मुसोलिनी का 
दामाद था, शअपने देश को युद्ध से प्रलग रखने की चेष्टा की । बाद में इस अप- 
राव के लिए नाज़ियों ने उसे गोली से उड़ा दिया । मई, १६४० मे प्रेज़िडन्ट 
रूजवेल्ट ने मुसोलिनी के पांस तीन बार निजी संदेश भेजे और उसपर लडाई- 
भगडे से दूर रहने का जोर डाला । २४ अप्रैल, १९४० को पोप पायस १२ वें 
ने मसोलिनी को एक पत्र लिखकर युद्ध में भाग न लेने की सलाह दी युद्ध के 
विरोध में सावेजनिक प्रदर्शन भी किये गये । किन्तु ये सारी यक्तियाँ बेकार रहीं, 
क्योंकि मुसोलिनी मार-धाड में हिस्सा बँटाने के लिए इच्छक थे । उन्हें इस बात 
का विश्वास था कि जल्दी ही फ्रांस, और कुछ ही सप्ताह में ब्रिटेन भी 
ग्रात्म-समर्पण कर देगा और तब इटली सरलता से प्राप्त की गई उस विजय के 
मीठे फल चख सकेगा । किन्तु, कसी भयंकर भूल की उसने ? उसके भाग्य में 
सन्‌ १९४० में विजयी बनना नहीं, बल्कि सन्‌ १९४५ में हारना और मरना 
लिखा था। 

जनता के प्रधिकांश दू.ख शासन-संस्थाञ्रों की भूलों के ही कारण उत्पन्न 
होते हें । 

फ़रवरी १६४० में मुमोलिनी श्रौर हिटलर ने ब्रेनर-पास में मिलकर 
इटली को यद्ध के भ्रखाड़े में उतारने का निदपचय किया था। कनेल-जनरल 
गस्टाव जॉड ने, जिसकी मेधा-शक्ति ने दस वर्ष तक जमंन-सेना का पथप्रदर्शन 
किया था, जून १६४४५ में गिरफ्तार किये जाने पर इस बात का प्रमाण दिया कि 
जमं॑नी के सैनिक अधिकारी इटली के युद्ध में सम्मिलित होने के पक्ष में नहीं थे। 
फ़ील्ड-माशंल कीटेल ने भी भ्रपनी गवाही में यही बताया । सच पूछिये तो 
प्रदि इटली तटस्थ बना रहता और मिन्र-देश के नाते जमंनी को जहाजों द्वारा 
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माल भेजता रहता तो वह हिटलर के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध हाता और भार 
न बनता, जैसा कि बाद में वह शीघ्र ही बन गया । किन्तु हिटलर ने, जो राज- 
नीतिज्ञ अधिक था और सैनिक कम, नि*ुंचय ही यह सोचा होगा कि उचित 
प्रवसर पर इटली के युद्ध में प्रवेश करने पर फ्रांस के पतन का मार्ग प्रशस्त 
हो जायगा और ब्रिटेन भी हतोत्साह हो शीघ्र मस्तक भुका देगा । हिठलर को 
भरोसा था कि ब्रिटेन की प्रतिरोध-शक्तति भंग हो जायगी और इटली का युद्ध में 
आना ग्रंतिम क्र प्रहार सिद्ध होगा। 

फ्रांस के सन्‌ १९४० के पतन का आरम्भ सन्‌ १९१४ में ही हो चुका 
था। प्रथम महासमर मे उसके अनगिनत नवयुवक काम आये। फ्लेल्डसं के 
पोस्तों के खेत स्वस्थ लाल लहू से सिच गये जिससे तुष्टिकर्त्ताश्रों की एक फ़स ल- 
सी खड़ी हो गई । विजय बिलकुल स्पष्ट थी। अमेरिका ने फ्रास की सुरक्षा 
की कोई गारदी नही ली और कुछ फ्रासीसियों ने अनुभव किया कि ब्रिटेन 
जमंती का पक्षपाती हो गया है। उन्होंने कहा कि और नहीं तो कम-से कम 
युद्ध-क्षतिपूति और रूहर पर श्रधिकार करने के प्रइन पर ब्िटिश कटनी तिज्ञ फ्रास 
के विरुद्ध जम॑नी का पक्ष ले रहे हे । इग्लंण्ड के प्रति इस अविश्वास से माशंल 
पेताँ की सरकार को २१ जून, १९४० को हिटलर से संधि करने के लिए तैयार 
हो जाने में बड़ा प्रोत्साहन मिला । कुछ फ्रांसीसियों का यह अनुमान था शौर 
कुछ ने अपने पागलपन में यह श्राशा तक कर ली थी कि ब्रिटेन भी शीघ्र ही 
घुटने टेक देगा। इसीलिए उन्होने सोचा कि क्‍यों न जल्दी ही हथियार डाल 
दिये जायें और तत्परता के लिए नाम कमाया जाय । 

फ्रांस को इंग्लैण्ड की प्रतिरोधक-शक्ति के सम्बन्ध में शंका थी | जमंनी 
ग्रौर रूस की २३ ग्रगस्त, १९३६ की सन्धि मानो मौत की घंटी थी क्‍योंकि रूस 
और अमेरिका के तटस्थ रहते हुए भ्रौर ब्रिटेन में युद्ध की तैयारी न होने के कारण 
फ्रांस का विजया बनना भ्रसंभव था। ऐसी दशा में फ्रांसीसियों ने सोचा कि 
एक ऐसे देश के विरुद्ध लड़ने से लाभ ही क्या जो फ्रांस से बड़ा ही नहीं है, बल्कि 
शग्राथिक दृष्टि से श्रधिक शक्तिशाली श्रौर सैनिक भ्रस्त्र-शस्त्रों में भी अधिक 
सम्पन्न हैं । अकेली इस बात से ही फ्रांस के पतन का रहस्य स्पष्ट हो जाता हे। 

जनरल चाल्स डी गाल जानते थे कि फ्रांसीसियों का संसार के श्रन्य सभी 
देशों पर से विश्वास उठ गया है। इसलिए १८ जून, १९४० को लन्‍्दन से 
अपना , पहला प्रसिद्ध भाषण ब्राडकास्ट करते हुए उन्होंने इस प्रन्‍न्न का विशेष 
रूप से उल्लेख किया और कहा-'फ्रांस अकेला नही हें, उसके पास एक महान 
साम्राज्य है। फ्रांस चाहे तो उस ब्रिटिश साम्राज्य के कन्वे से-कन्धा मिला सकता 


१६ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


है, जिसका समुद्रों पर प्रभत्व है और जो साहस के साथ लड़ता चला जा रहा 
है । इंग्लंण्ड की तरह वह भी अमेरिका के विशाल झ्रौद्योगिक साधनों से लाभ 
उठा सकता है।... ... यह युद्ध एक संसारव्यापी युद्ध है इस.... . .संसार में 
इतने साधन हे कि उनकी सहायता से एक दिन हम श्रपने शत्रु को कुचल देंगे । 
ग्राज दूसरों के यांत्रिक बल ने हमारी चूल श्रवश्य हिला दी हे लेकिन भविष्य 
में हम इससे भी श्रेष्ठ यांत्रिक बल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करेंगे । संसार 
का भाग्य इसी पर निर्भर है ।” 
जब रूस और अमेरिका भी यद्ध-क्षेत्र में उतर श्राये श्रौर ब्रिटेन न 
अपनी विशाल वेमानिक शावित का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया तो फ़ांस की आंशाएँ 
फिर जाग्रत हो उठीं और भीतर-ही-भीतर हिटलर के प्रति विरोध की भावना 
बढने लगी। 
फ्रांस को जितनी कम सहायता बाहर से मिली उतनी ही अल्प उसकी 
आंतरिक शक्ति भी थी। समाजवादी दल का एक शवितशाली भाग संधि का 
पक्षपाती था और सन्‌ १९३८ में म्यूनिख में किये गये चेकोस्लोवेकिया के 
विभाजन की प्रशंसा कर चुका था | इसके विपरीत बहुत-से मजदूरों का मत था 
कि फ्रांस के ऐश्वयेंशाली नेताओं का आचार भ्रष्ट हो गया हैँ, फ़ाशिस्टों से 
उनकी सहानुभूति है और चेकोस्लोवेकिया और स्पेन को बेचकर उन्होंने फ्रांस 
के साथ विश्वासघात किया हैं । भ्रनगिनत फ्रांसीसियों ने अपने कूटनीतिज्ञों और 
जनरलों के प्रति श्रविश्वास की भावना प्रकट की । राष्ट्र अपनी सेना की डींगे 
मार रहा था, किन्तु विशेषज्ञों को पता था कि फ्रांसीसी सेना की यांत्रिक सामग्री 
कितने पुराने ढंग की हैँ । फ्रांस के पास भ्रच्छे हवाई जहाज़ों की इतनी ज़्यादा 
कमी थी कि वह जम॑न हवाई-सेना को रोकने में बिलकुल श्रसमर्थ था। फिर 
भी फ्रांस के राष्ट्रीय कोष में सोना पड़ा सड़ रहा था । वह भ्रमेरिका से हवाई 
जहाज़ खरीदने के काम में लाया जा सकता था। किंतु श्रथ॑-मंत्री ने रुपया 
देना मना कर दिया श्रौर लोगों को इस बात की शंका हुई कि शायद फ्रांस के 
उद्योगवाले ही स्वयं श्राडेर पूरा करना चाहते हें ) जब युद्ध आरम्भ हुआ्ना तो बेचारे 
देशभक्त विमान-चालक ठठरी-जसे हवाई जहाज़ों को लेकर यह सोचते हुए 
ऊपर उड़े कि हम आत्म-हत्या करने जा रहे हैं। चर्लस्स डीगाले ने, जो उस 
समय तक एक कनेल हो थे, टेंकों के निर्माण पर ज़ोर दिया था, किंतु मार्च 
(९४२ में रिश्रोम के मुकदमे में गवाही देते हुए फ्रांस के भूतपूर्व प्रधान मंत्री 
दलादिये ने बताया कि स्पेन के गृह-युद्ध में इटली की बख्तरबन्द टुकड़ियों 
का जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उससे फ्रांसीसी विशेषज्ञों को 
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इस बात का प्रमाण मिल गया था कि बख्तरबन्द मोटरगाड़ियों द्वारा युद्ध करने 
का विचार गलत हैं। फ्रांसीसी जनरलों को टेका नही, बल्कि म॑जीनी लाइन में 
विश्वास था । 

रियोम के ही मुकदमे में गुबला चेम्बर ने जो महासभा के श्रारम्भ 
होने के समय फ्रांस के हवाई-मंत्री थे, कम्युनिस्टों पर इस बात का दोषारोपण 
किया कि रूस और जम॑नी में सन्धि होने के बाद उन्होंने फ्रांस की हवाई 
जहाज बनाने वाली फंक्टरियों के काम में बाधा डाली । उन्होंने हवाई जहाज 
के निर्माताओ्रों पर भी विमान-निर्माण-योजना में विलम्ब करने का दोषा- 
रोपण किया । दलादिये ने गवाही देते हुए कहा कि निर्माताश्रों के काम न करने 
का उद्देश्य प्रमाणित करना था कि हवाई जहाज बनाने वाली फंक्‍्टरियों का 
राष्ट्रीयररण एक मूखंता है । जैसा कि पॉमलरेनाँ ने अपने संस्मरण में लिखा हूं, 
“इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि फ्रास के पास न टेंकों की कोई टुकड़ी 
रही न हवाई जहाजों की । (पॉलरेनाँ सन्‌ १९४० में मार्च से जून तक फ्रांस के 
प्रधान मंत्री थे ) । है 

इन, और सहस्रों दूसरी बातों से यह सिद्ध हो जाता हूँ कि द्वितीय महा- 
समर के आरम्भ होने से वर्षों पहले से ही फ्रांस में एक भयंकर गृह-युद्ध चल 
रहा था, जिसके कारण उसके श्रनेक खण्ड तो हो ही गये थे, साथ-ही-साथ 
उसकी दाक्ति भी नष्ट हो गई थी और उसका प्रवृत्ति पराजय-सूचक बन गई थी। 

फ्रांसीसी श्रपनी जल-सेना की सहायता से अफ्रीका ओर एशिया मे युद्ध 
जारी रख सकते थे, किन्तु पेताँ न तो प्रजातंत्रवादी थे न फाशिस्ट-विरोधी; 
इसलिए उन्हें फाशिज्ष्म के विरुद्ध युद्ध करने की कोई आन्तरिक आवश्यकता 
नही थी । 

सन्‌ १६४२ में नव वर्ष के भ्रवसर पर ब्राडकास्ट करते हुए पेताँ ने 
कहा--- मुझे अपने देश के लिए न माक्संवाद की जरूरत हैं न उदार पूंजीवाद 
की । रहा केवल फाशिज््म ; सो,इस प्रकार के नाजी विचारों वाला नेता नाजियों 
का विरोध नहीं कर सकता था । 

फ्रांस का पतन उसके भ्रान्तरिक दूषण श्रोर विदेशी सहायता की कमी 
के कारण हुआ । उसके घृटने टेक देने से जनतंत्री शासन-प्रणाली के मौलिक 
दोष स्पष्ट होगये श्रीर उसका आत्म-समपंण किसी विशेष जनतंत्री सरकार का 
अन्त नहीं बल्कि स्वयं जनतंत्र के उपहास का आरम्भ माना गया । 

इस प्रदन पर मेने २२ जून १९४० की छालंट्सविले में वर्जीनिया 
'विदवविद्यालय की सार्वजनिक मामलों की संस्था के वार्षिक भ्रधिवेशन में 
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विचार किया था। तभी हमें फ्रांस के जमंनी से संधि कर लेने की सूचना 
मिली थी | उस पर अपने विचार प्रकट करते हुए मेने कहा--“जनतंत्री सर- 
कारों और जनतंत्र को दफनाकर सारे संसार में नाजी पताका के फहराये जाने 
में प्रभी बहुत देर है ।'फाशिज्म उस समय तक विजया नही हो सकता जब 
तक कि सारी जनतंत्री सरकारें हरा न दी जायं; ऐसा होने से पहले इंग्लेड 
और अमेरिका को पराजित किया जाना अनिवाय॑ है । 

फ्रांस के पतन की सूचना मिलने पर भी में आशावादी ही बना रहा। 
“ग्रगर जम॑नी इंग्लेड को फौरन नही कुचल सकता” मंने कहा तो गतिरोध 
उत्पन्न हो सकता है और मित्र-राष्ट्रों की विजय निश्चित हो सकती है, क्योंकि 
यदि जमे नी इस समय नहीं जीत सकता तो वह बाद में भी नही जीत सकेगा और 
इसके विपरीत, यदि मित्र राष्ट्र इस समय विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो बाद 
में भ्रमेरिका की सहायता से कर सकंगे 

सन्धि के लक्ष्ब के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते हुए मेने लिखा-- 
“जनतंत्र अभी निर्दोष नही है, फिर भी जितनी तानाशाहियों से में परिचित हूँ 
उन सबसे वह अच्छा हे । किसी भी तानाशाही राज्य में जनता को स्वतंत्रता 
नही मिली । इस संसार का विभाजन सफेद और काले के आधार पर नहीं 
हुआ है । सफेद काई भी नहीं, कितु दुर्भाग्यवश काले बहुत हूँ | यदि आप सफ़ेद 
की ही चिन्ता करेंगे और किसी दूसरे वर्ग का समर्थन नही करेंगे तो आपको 
उसकी प्रतीक्षा में प्रपने हाथी दाँत के मीनार मे क़यामत तक बैठता पड़ेगा । 
हमें तो भूरे रग के जनतत्र और काले रंगके एकाधिकारवाद में से किसी एक को 
चनना है। शांति का सबसे बड़ा लक्ष्य काले का अन्त करना और साथ-ही-साथ 
भूरे को अधिक सफंद बनाना है ।” “मेरी योजना अब भी यही है” उस 
समय मेने यह सुझाव रखा था कि “मित्र राष्ट्रों के विजया होने के बाद यूरोप 
को एक संघ के रूप में संगठित करना चाहिए। संघ में आ्थिक, राष्ट्रीयता या 
संकीर्ण राजनेतिक राष्ट्रीयता का कोई स्थान नही होता । इतिहास इस बात का 
सिद्ध कर चुका हें कि राष्ट्रों का उद्धार अन्‍्तर्राष्ट्रीयता में हैँ । पुरुष या देश के 
लिए व्यक्तिगत सुरक्षा का कोई साधन नहीं ।” 

मेरे लेख के ग्रन्त में एक छोटा-सा रूपक था, किन्तु समय समाप्त हो 
जाने के कारण मुझे उसे बिना सुनाये ही छोड़ देना पड़ । मेंने लिखा था-- 
/ अआ' नाम के एक युवक व्यक्ति ने श्रपने रहने के लिए एक सुन्दर और मज़- 
बत मकान बनाया और उसे जनतंत्र कहा । कुछ समय पदचात्‌ 'ब” नाम के एक 
दूसरे व्यक्ति ने उस मकान के पास वाले दूसरे मकान में आने की अनुमति 
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माँगी । उसके मालिक ने अभ्र'ं से सलाह ली और उसे बताया कि ब'” श्रग्नि 
द्वारा शकुन बताने वाला एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और आग लगाने के अ्रपराध 
में दण्ड भी पा चुका है, किन्तु अ' ने “ब' का पक्ष लेते हुए कहा कि में जानता 
हैँ कि यह एक बहुत ही नेक झ्रादमी है ।--इस प्रकार “ब” मुसोलिनी वहाँ 
भर गया । 

“कुछ ही दिनों बाद स' नामक एक तीसरा व्यक्ति जनतंत्र के सामने 
वाले मकान में श्राकर रहा | यह व्यक्ति बम और दूसरे विस्फोटक पदार्थ बनाने 
का प्रयोग किया करता था। पड़ोसियों ने ञ्र' को सोवधान करते हुए कहा कि 
जनतंत्र संकट में हें। 'अ्र' इस पर हसा और बोला कि असल में में ही तो उस 
प्रयोगशाला के लिए रुपए दे रहा हूँ जो 'स' ने मेरे 'जनतंत्र' के सामने बनाई 
हैं । एक दिन 'ब' और स' अ' के पास जनतंत्र में झ्राये । उन्होंने पूछा कि क्या 
आप हमारे एक साभीदार को कुछ समय के लिए अपनी प्रयोगशाला में ठहरने 
की अनुमति दे सकते हैं ।” 'अ्र' सह तंयार हो गया और नये व्यक्ति (फ्रेंको ) ने 
उसकी छत पर तम्बू तान दिया । उसने पानी की बड़ी टंको को खाली कर 
ब्रादे से भर दिया और भप्रन्त में जनतंत्र में श्राग लग गई और 'श्र' श्रपनी स्त्री 
गौर बाल-बच्चों के साथ उसी में जलकर राख हो गया |--तो कया श्राप 
कहेंगे कि 'जनतंत्र' एक बरे ढंग से बनाया गया मकान था ? नही; आप कहेंगे 
कि अ' मूर्ख था ।” 

फ्रांस के पतन से अधिकांश अमेरिकनों के हृदय में परिवर्तत हो गया। 
इनमें भ्रनेक व्यक्ति वे थे जो युद्ध से श्रलग रहने की पुकार उठाया करते थे। 
यह लोग साधारणतया विस्तृत्त महासागरों को अपनी रक्षा का साधन मानते थे 
ओर इसीलिए समृद्र पार के भगड़ों में फंसना नहीं चाहते थे। सच पूछिये तो 
महासागरों से इतना नहीं बनता-बिगड़ता था जितना उनके दूसरे तट पर होने 
वाली घटनाओं से । जब तक कि फ्रांसासी सेना और ब्रिटिश समुद्री बेड़े में 
आक्रमणकारी देश को यूरोप के अटलांटिक तट पर पैर जमाने से रोकने की 
शक्ति थी तब तक निस्सदेह महासागर रुकावट का काम कर सकता था । कितु 
जनों के डियेप केले और ब्रेस्ट तक पहुँच जाने के कारण इस बात का भय 
था कि कहीं ऐसा न हो कि अन्त में यही सागर जमेनों के श्राने का साधन न 
बन जाय । फ्रांस के पतन के बाद जमंनी और अमेरिका की सरास्त्र सेनाश्रों के 
बीच कय बल ब्रिटेन का समुद्री-बेड़ा ही रह गया था। श्रत: ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्न 
में योग देने के लिए अमेरिका के पास यह एक जबरदस्त तक था । 

इसीलिए प्रेजिडेण्ट रूज़ वेल्ट ने श्राज्ञा दी कि अमेरिकन तोपखानों श्रौर 
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कारखानों को सुव्यवस्थित कर ब्रिटिश सेना के लिए हथियार बनाये जाय॑। 
/विन्सटन चचित्र के १४ मई १९४५ के एक वक्‍तव्य से पता चला कि जून 
१९४० के बसन्‍्त के प्रारम्भ होने तक अमेरिका ने दस लाख राइफलें और एक 
हजार तोपें मय बारूद के अ्रटलांटिक के पार भेजीं । इनके भ्रलावा हवाई जहाज़ 
भी भेजे गये और इस सामान से ब्रिटेन को जमंन-गझ्राक्रमण से अपनी रक्षा करने 
में बड़ी सहायता मिली । डन्कक के पलायन के बाद ब्रिटेन के पास सेना का 
एक भी डिवीजन ऐसा नहीं रह गया था जो शस्त्र-अस्त्र से लैस हो । 
इस संकट के समय प्रेजिडेण्ट रूज़वेल्ट का ध्यान प्रधानतः किस बात 
पर केन्द्रित था, इसका पता हमें उनके उस पत्र से लगता हैं जो उन्होंने २० 
दिसम्बर १९४० को एडमिरल लीही के पास भेजा था भ्रौर जो बाद में ७ 
ग्रक्टूबर १९४३ को अमेरिका के स्टेट विभाग द्वारा प्रकाशित हुप्ना । एडमिरल 
लीही उस समय विची (फ्रांस) की पेतां सरकार में श्रमेरिका के राजदूत थे । 
प्रेजीडेण्ट रूज़वेल्ट ने उन्हें लिखा था--“अमेरिकावासियों की प्रधान दिलचस्पी 
ब्रिटेन को विजयी देखने की हैं ।” स्पष्टतः अमेरिका अपनी तटस्थता छोड़ 
चुका था । 
पलंहाबंर पर जापान द्वारा आक्रमण होने से पहले ही अमेरिका यदि 
सरकारी रूप में नहीं तो व्यावहारिक रूप में अवश्य ही युद्ध में प्रवेश कर चुका 
था । ३ सितम्बर १६४० को, जिस दिन युद्ध की पहली वषं-गांठ थी, रूज- 
वेल्ट ने घोषणा की कि चचिल के साथ एक समभोता हो गया है, जिसके अनु- 
सार श्रमेरिका ने अपने पचास प्राने विध्वंसंक जहाज ब्रिटेन को दे दिये हे 
और ब्रिटेन ने बदले में भ्रमेरिका को श्रन्धमहासोगर में सेनिक और समृद्री 
प्रडडे दिये हैं | पूछा जा सकता हैँ कि यदि विध्वंसक जहाज बहुत पुराने हो 
गये थे तो ब्रिटेन ने उन्हें क्यों मांगा । असलियत यह हैँ कि ये जहाज बड़े अच्छे 
जंगी जहाज थे और यद्ध में उन्होंने सभी जगह बड़ी अच्छी तरह काम दिया। 
११ मां १९४१ को प्रेजिडन्ट रूजवेल्ट ने उधार पट्टे कानून पर हस्ताक्षर 
किये, जिधके श्रतुसार दसियों करोड़ों डालर के शास्त्र धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध 
लड़ने वाले देशों को दिये गये। जेसे ही हिटलर या मुसोलिनी ने किसी 
नये देश पर झ्राक्मण किया वैसे ही उसे भी उधार प टूटे की सुविधा प्रदान की 
गई । ५ अप्रैल १९४१ को श्रमेरिका ने डेनिस ग्रीनलेंड की रक्षा का भार प्पने 
ऊपर ले लिया । ७ जुलाई १६४१ को अमेरिका ने श्राइसलेंड पर अ्रैधिकार 
करते में इंग्लेंड का साथ दिया :और वहीं की ब्रिटिश टुकड़ियों की शक्ति बढ़ाने 
भौर उनके बदले भ्रमेरिकनों को लाने का भी उत्तरदायित्व ग्रहण किया। सन्‌ । 
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१६४१ में श्रमेरिकन जल-सेना श्रन्ध महासागर में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा 
पूवंक लाने व ले जाने का काम करने लगी श्रौर नाजी पनडुब्बियों को ढूंढ़-ढंढ़- 
कर नष्ट करने में अंग्रेजों के हाथ बटाने लगी । अमेरिका की कटनीति भी 
जमंनी, इटली श्रौर जापान के विरुद्ध प्रवाहित होने लगी । उदाहरणार्थ श्रमें- 
रिका के स्टेट विभाग ने विची को पेतां सरकार को इस बात की बार-बार चेता- 
वनी दी कि वह हिटलर को फ्रांसीसी समुद्री बेड़े का प्रयोग न करने दे । लेकिन 
अमेरिका में धुरी राष्ट्रों की सेनिक और व्यावसायिक युक्तियों को विफल करने 
का प्रबन्ध किया गया । प्रेजिडन्ट रूजवेल्ट, विदेश-मंत्री कार्डल हल श्रौर दूसरे 
छोटे अफ़सरों ने अपनी घोष णाओं से बार-बार धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध भावना 
प्रकट कर श्रपने तटस्थ न रहने का प्रमाण दिया । 

पले हाबंर की घटना से कई महीने पहले श्रमेरिका के सेनिक भ्रधि- 
कारियों ने धुरीराष्ट्रों को हरामे मे योग देने के सम्बन्ध में एक बिस्लुत, व्याव- 
हारिक, व्यापक श्रौर काल्पनिक योजना बनाई थी। साथ-ही-साथ रूजवेल्ट ने 
युद्ध से श्रलग रहने की माँग करने वाले सिनटरों भौोर प्रतिनिधियों से मतभेद 
होने पर भी अमेरिका की सशस्त्र सेना और दूसरी रक्षात्मक व्यवस्थाश्रों को 
दुढ़तर बनाया । 

इन युक्तियों को श्रौर इंग्लेंड की पूर्ण सहायता देने की योजना को भी 
अमेरिका की अधिकांश जनता का समथन प्राप्त था, फिर भी अमेरिकनों की 
युद्ध-क्षेत्र में जाने से रोकने की भावना बलवती ही बनी रही श्रोर १६४० के 
अन्त में प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट श्रौर वेन्डल विलकी दोनों ही ने राष्ट्रपति पद के 
लिए चुनाव लड़ते हुए शअ्रपने-अपने भाषणों में देश को इस बात का श्राश्वासन 
दिया कि जब तक श्रमेरिका पर आक्रमण नहीं होगा, तब तक भ्रमेरिका का एक 
बच्चा भी समुद्र पार नहीं भेजा जायगा । 

७ दिसम्बर १९४१ को जापान ने अमेरिका पर प्राक्रमण कर इस शझड़- 
चन को भी दूर कर दिया । सम्भव हैं कि इतिहास में यह घटना जापान की 
प्रथम भ्रात्मघातक भूल कही जाय । इसने अमेरिकन धन-जन को नष्ट तो भ्रवध्य 
किया; किन्तु साथ -ही-साथ स्वयं जापान के लिए मृत्व॒ु को भो निमंत्रण दिया। 

३ सितम्बर १९३९ से, या ठीक-ठीक यों कहिए कि फांस के पतन से, 
लेकर पल हाबेर के श्राक्रमण तक अमेरिका में एक कोने से दूसरे कोने तक उन 
दो दलों में संघ चलता रहा जिनमें से एक युद्ध से अलग रहना चाहता था 
श्रौर दूसरा प्रवेश करने के पक्ष में था । 

में लिकन, नेबरासका, एनन्‍्डर्सन, इंडियाना, केन्टन, ओहियो और पअ्रनेक 
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दूसरे शहरों की शान्त गलियों में से होकर दोपहर से पहले के शांत वातावरण 
'में कई बार गुज़ रा हूँ । उद्यान से घिरा हुआ लकड़ी का सफ़ेद मकान, बरामदे 
में पड़ी हुई भूलेदार कु रसियां, छाया देने वाले वृक्ष और खिड़कियों में रखे हुए 
फूलों के गमले--ये सब चीज़ें एक सन्तुष्ट, सुखी श्रौर आरामदेह जीवन का 
चित्र खीच देती थीं। किन्तु खिड़की में एक भन्‍्डा दिखाई दिया करता था 
जिस पर एक या दो तारों के सैनिक चिह्न होते थे। कभी-कभी तारों का नीला 
रंग सुनहला रंग दिखाई देता था जो मृत्यु का सूचक था। में बड़ी ही सरलता 
के साथ कल्पना कर सकता हूँ कि उस मकान में कोई माता या पत्नी बेठी-बंठी 
डाक से आने वाली किसी दूसरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही है या किसी पुराने 
पत्र को पाँचवीं बार पढ़कर यह सोच रही हँ--“'मरे पुत्र या पति को इस 
सुन्दर भूमि को छोड़कर ऐसी जगह क्‍यों जाना पड़ा जिसके सम्बन्ध में मंने 
पहले कभी नही सुना था ! वहाँ जाकर उसे क्यों गोलों श्रौर गोलियों क्री चोट 
खाने के लिए मिट्टी में खुला पड़ा रहता पड़ा ? कौन जाने वह मर ही गया 
हो ।” उसकी समभ में एऐन्जियो, वस्टोन आदि नामों का अर्थ ही क्‍या था, 
सिवा इसके कि इनसे उसक॑ ह्वेदय में पीड़ा, आ्राकांक्षा और एकाकीपन जाग्रत 
हो उठे। 

एक बार मे श्रीमती रूज़वेल्ट से मिलने उनके घर न्यूयार्क गया। बात- 
चीत करने के बाद वह मुझे दरवाज़े की ओर ले गई । बाहर बरामदे के फ़शें 
पर दोपहर बाद का अख़बार पड़ा हुआ था। उसे उठाकर मेने श्रीमती रूज़वेल्ट 
को दिया श्रौर उसमें हमने गुग्नाडल नहर में जल-सेना के प्रथम बार उतरने 
का समाचार मोठे-मोटे अक्षरों में मुख्य शीषंक के रूप में छपा देखा । 

“उसमें मेरो भी एक लड़का है, श्रीमती रुज़वेल्ट ने कहा । उनका 
श्रभिप्राय अपने लड़के जेम्स से था। युद्ध के समय राजा से लेकर रंक तक सेना 
में जाने से नहीं बच पाते । 

गुश्राडल नहर, सिसली, ग्रोकीनाव, कंसीनो, नारमंडी ये सब स्थान 
अमेरिकावासियों को बहुत दूर श्रौर महत्त्वहीन मालूम पड़ते हैं। फिर भी कितने 
आश्चर्य की बात है कि वहां हज़ारों प्रमेरिकन क़ब्रो में गड़े पड़े है और बहुतों 
की आँखें या हाथ-पर जांते रहे हें। यह आइचयं की ही बोत नहीं, बल्कि पागल- 
पतन हे। फिर भी ,इस पागल संसार के युद्ध में श्रमेरिका को हाथ बंटाना ही था 
झौर वह अपने उत्तरदायित्व से किनारा नहीं कर सकता था। ढ 

हम एक छोटे-से द्वीप में रहते हूँ, जिसका नाम पृथ्वी है । यह ग्रावश्यक 
नहीं कि किसी एक देश की समस्या से किसी दूसरे देश का सम्बन्ध हो ही, फिर 
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भी यदि वह समस्या हल नहीं होती ती उसमें सबका संबंध हो ही जाता हैं । 

कनेल लिडबर्ग और श्रमेंरिका के प्रमुख व्यक्तियों का यह विश्वास था 
कि यदि श्रमेरिका की रक्षा का प्रबन्ध उत्तम राोति से किया जाय लो उस पर 
कोई आ्राक्रमण नहीं कर सकता । इसलिए अमेरिका के संनिक-दृष्टि से शक्ति- 
शाली रहते हुए उन्हें इस बात की कोई चिन्ता नही थी कि किस विदेशी राष्ट्र 
का पतन हुआ श्रौर किसका नहीं । ऐसी दक्षा में युद्ध में किसी एक देश का पक्ष 
ग्रहण करना उनकी समभ में अनावश्यक और तटस्थता के विपरीत था । यही 
कारण था कि युद्ध से श्रलग रहने के पक्षपातियों ने श्रमेरिकन कांग्रेस मे उधार- 
पट्टा श्रौर ऐसे ही दूसरे कानूनों के विरोध में राय दी । 

कर्नल लिडबर्ग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अमेरिकन ग्राकाश-सेना 
में दस हजार हवाई-जहाज़ होने चाहिएं। २३ जनवरी १६४१ के उधार-पट्टा 
बिल पर विचार होते समय उन्होंने प्रतिनिधि सभा की विदेशी मामलों की 
कमेटी के सामने कहा--“यूरोप के वत्तंमान युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, 
में समझता हूं कि इतने हवाई जहाज़ श्रमेरिका की सुरक्षा के लिए काफ़ी होंगे । 
श्राकाश-सेना के इस विस्तार के साथ-हो-साथ न्यूफ़ाउन्डलेंड, कनाडा, पश्चिमी 
इंडीज़, दक्षिणी श्रमेरिका के कुछ हिस्सों,मध्य अमेरिका, गलाप॑गोरु द्वीप, हवाई 
द्वीप और अलास्का में हवाई अरड भी बनाने चाहिएं ।” है 

लेकिन हवाई गअड्डू क्‍यों ? निश्चय ही लिडबर्ग ने सोचा होगा कि इससे 
दुश्मन को रोकने या डराने का काम लिया जा सकता है। जब हम अमेरिका 
पर आक्रमण होनें की सम्भावना का स्वीकार कर लेते हे--जेंसा कि लिडबर्ग ने 
अड्डों के लिए ज़ोर देकर किया--तो प्रश्न केवल यह रह जाता हैँ कि सम्भावित 
शत्रु का सामना किस प्रकार से अच्छी तरह किया जाय। भश्रन्तर्राष्ट्रीय विचार वाले 
व्यक्तियों का मत था कि शत्रु का सामना उसके समस्त यूरोप ओर एशिया पर 
विजय प्राप्त करने के बांद नहीं, बल्कि पहले ही करना चाहिए । 

यदि ब्रिटेन को अ्रमेरिका का माल न मिलता और उसे श्रमेरिका से 
भविष्य में भी सहायता मिलने की श्राशा न होती तो भ्रवर्य ही वह घुटने ठक 
देता । इसलिए उस समय जब कि जम॑नी पर अंग्रेजों द्वारा बमबारी नही हो 
रही थी और श्रमेरिका ने रूस को उधार-पट्टे की सुविधा दी थी, यदि हिटलर 
रूस पर आक्रमण कर देता तो निश्चय हा रूस पराजित हो जाता। उस स्थिति 
में चीन का पतन अवश्यम्भावी हो जाता और जमंनी, इटली और जापान ये 
तीनों ही यूरोप, भ्रफ्रीका और एशिया पर भ्रधिकार जमाकर निर्श्चितता के साथ 
बेठे रहते । फ्रंको के स्पेत का सहायता से वे व्यापार श्र प्रचार के मार्गों द्वारा 


२४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


लेटिन श्रमेरिकन में भी घुस जाते । 

इन सम्भावनाश्रों को दृष्टि में रखते हुए स्वभावत:ः प्रत्येक | अमेरिकन की 
यह इच्छा हो सकती थी कि उसके देश का कोना-कोना शस्त्र-सज्जित हो जाय, 
भ्रमेरिका एक दुर्ग बत जाय श्रौर सदा सावधान रहे--चाहे इसके लिए उस पर 
कितना ही ज़ोर क्‍यों न पड़े । 

फ़ाशिस्टों की सेनिक सफलता से प्रभावित होकर श्रमेरिका के लोग 
एकाधिकारवाद के पक्षपाती बन सकते थे । लोग कहते कि देखो हिटलर को 
कामयाबी हो ही गई । कुछ लोगों ने तो ऐसा कहा भी । 

प्रमेरिका को या तो हिटल र,मुसोलिनी श्लौर जापान के साथ उनकी शर्ता 
पर व्यापार करना पड़ता,या निर्वासित होकर रहना पड़ता । इस प्रकार युद्ध से 
झलग रहने के पक्षपाती ग्रमेरिका को एक संकटजनक श्रवस्था की श्र ले जाते। 

सोभाग्यवश अधिकांश अमेरिकनों ने धरीराष्ट्रों के शत्रुओं को सहायता 
देने के पक्ष में निर्णय किया । यह कहना ज़्यादा सही होगा कि भ्रमेरिका के लिए 
विजयी शत्रु के सामने श्राकर खड़े होजाने के समय तक प्रतीक्षा करने की श्रपेक्षा 
भावी शत्रुप्रों के साथ दूसरों की भूमि पर दूसरों की ही सशस्त्र सेना की सहा- 
यता से लड़ना ज्यादा अ्रच्छा था | उधार-पट्टा क़ानून भ्रभेश्किक लोहा देकर 
भ्रमेरिकन प्राण बचाने की एक बड़ी चतुराईपूर्ण भ्रौर एतिहासिक युक्ति थी। 
प्ंग्रेज़ों श्रौर रूसियों द्वारा श्रधिक जमंनों के मारे जाने का मतलब जर्मनों द्वारा 
कम श्रमेरिकनों का मारा जाना भी था | 

ग्रमेरिकावासियों ने यह बात समझी और फ्रांस के पतन के बाद से 
उनकी इंग्लेड को सहायता देने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती गई | सन्‌ १६४० 
के बसन्‍्त में 'ऐस्पोरिया गज़ट” के सम्पादक विलियम ऐलेन ह्वाइट ने “मित्र- 
राष्ट्रों को सहायता देकर ग्रमेरिका की रक्षा करने” की एक समिति बनाई । 
सेकड़ों प्रमेरिकन इस समिति में शामिल हुए। २६ मई १९४० को मेंने भी 
उसमें श्रपने को शामिल करने के लिए भिस्टर छ्वाइट को तार दिया । उन्होंने 
मेरे पास कई तार और पत्र भेजे । १३ जून १९४० के पत्र में उन्होंने लिखा- 

“मे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे हवाई जहाज़,बन्दूक 
झ्ोर गोला-बारूद यहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में भैजे जा रहे हें । हम मित्रशष्ट्रो 
को युद्ध में डटे रहने में सहायता दे सकते हूँ ।” 'सकते हे” शब्द के नीचे उन्होंने 
लाल स्याही से निशान बना दिया था । 

जनवरी १९४० में श्रीमती वेल्स लेथम ने ब्रिटेन के लिए सामान इकट्ठा 
करने का आन्दोलन शभ्रारम्भ किया पश्लनौर कुछ ही दिनों में इस एजेन्सी द्वारा 
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न केवल कपड़ा, चिकित्सा के श्रस्त्र और दूसरी श्रावरयक वस्तुओं का एकत्र 
किया जाना झ्लारम्भ हो गया,बल्कि उसनेग्रमेरिकन शहरों भ्रौर गाँवों के हज़ारों 
व्यक्षितयों में बमों के नीचे श्रकेले पड़े हुए एक वीर राष्ट्र को सहायता देने और 
उत्साहित करने का जोश भी भर दिया । 

अमेरिकन जनता केवल ग्रनुकरण नहीं कर रही थी । “जनमत इन्स्टी- 
ट्यूट” के संचालक वित्रियम 'ए लिडगेड ने १६४१ में लिखा कि भ्राम जनता 
अपने राजनीतिक नेताझ्नों से श्रधिक चुस्त श्र आगे हे। इसका उदाहरण देते हुए 

उन्होंने बताया कि अमेरिकन जनमत ने यह सिद्ध कर दिया हैं कि--(१) अमे- 

रिकी जनता स्पेन पर से प्रतिबन्ध उठा लेना चाहती थी (२) उसने म्यूनिख 
के समभौते की निंदा उस समय की थी जब कि फ्रांस और ब्रिटेन के नेता उस 
समभोते में की गई मूखंता को समझ भी नहीं पाये थे, (३) उसने कांग्रेस की 
स्वीकृति से ५ महीने पहले ही तटस्थता-कानून मे से शस्त्र-अस्त्र सम्बन्धी प्रति- 
बन्ध को निकाल देने की राय दी थी, (४) पिछले सात वर्ष श्रर्थात्‌ नवम्बर 
१२३५ से ही वह जल, थल ओर नभ-सेनाश्रों, विशेषत: हवाई-बेड़े में वृद्धि 
करने के पक्ष में रही है ।' 

श्री लिडगेड ने यह भी लिखा कि सम्भव है कि श्रभी तक जनता के 
विचारों की श्रोर किसी ने पर्याप्त ध्यान ही न दिया हो । बात भी यही थी । 
कांग्रेस ने शोर मचाने वाले श्रल्पसंख्यकों की श्रपेक्षा बहुसंख्यकों की चिन्ता कम 
की । जैसा कि जनतंत्र-विरोधी देशों में हुआ करता है । 

फिर भी अमेरिका एक एसे युद्ध में विजयी बनने के लिए,जिसका उससे 
सम्बन्ध तो था, किन्तु जिसमें श्रभी वह निरत नहीं हुआ था, संघीय शासन- 
विधान को चलाता रहा । 

सन्‌ १६४४ में एक दिन सन्ध्या समय आन्तरिक मामलों के प्रसिद्ध 
लेखक जॉन गन्थर के मकान पर कुछ विरोधी सम्वाददाताशं ने हापंर के प्रेज़ि- 
डेन्ट केस कैनफील्ड, विदेशी मामले ( फारेन अफेयर्स ) नामक तिमाही पत्र के 
सम्पादक हेमिल्टनफिश, श्रार्मस्ट्रोंग, “न्यूयाके हेरेल्ड ट्रिब्यून” के इरीटावान 
डोरेन और वेन्डल विल्की ने आपस में बंठकर राजनीतिक समस्य।|भ्रों पर विचार 
किया और अपने-अपने भ्रनभव बताये । बिल्‌की ने कहा--'सन्‌ १९४१९ में मेरे 
इंग्लेंड से लौटने के बाद “रीडर्स डाइजेस्ट” के प्रकाशक डीविट वलेस ने मभसे 
टेलोफ्नोन करके कहा कि में फ्रैेडा ऊटले के उस लेख के उत्तर में कुछ लिखूँ 
जिसमें ब्विटेन को सहायता देने के विरोध में प्रचार किया गया था । वंलेस ने 
मुझे इस काम के लिए पांच हज़ार डालर देते का प्रलोभन दिया । मेंने उनसे 
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कहा कि झ्राजकल में एक मुकदमे के सिलसिले में फेंसा हुआ हूँ और मेरे पांस 
लेख लिखने के लिए समय नहीं हें । इस पर बैलेस ने कहा कि--“बस १५०० 
दब्दों से काम चल जायगां,हम झापको ६ हजार डालर देंगे ।” मेंने उनसे फिर 
कहा कि “मे लेख लिखने में प्रसमथे हूँ” किन्तु वैलेस ने हठ करते हुए कहा -- 
“मिस्टर विल्की, में श्राषको इस लेख के लिए ८ हजार डालर दूंगा। 

आप जानते हैं कि ८ हज़ार डालर एक छोटी रक़म नहीं है ।” विल्की 
ने ग्रपनी बात स्पष्ट करते हुए मुसकराहट के साथ कहा---“मेंने लेख लिखन के 
लिए वचन दे दिया ।” अपने सम्बन्ध में इस प्रकार की कहानियाँ कहने में 
बिल्की बड़े निपुण थे । ह 

उस लेख में विल्‍का ने लिखा--“अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या 
यह हे कि जनतंत्री संस्थाएँ किस प्रकार जीवित रहें, किस प्रकार एक ऐसी 
जीवन-प्रणाली की रक्षा हो जो हमारे लिए इस संसार में अन्य सभी पदार्थों से 
ग्रधिक महत्त्व रखती हूँ ।!* “हम ब्रिटेन को सहायता इसलिए दे रहे हें कि जो 
लड़ाई वह लड रहा हूँ वह हमारे लिए बहुत लाभदायक है । हिटलर की नीति, 
जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सभी क्षेत्रों में जनता को शासक का दास 
बनाये रखना चाहती है, स्वभमावतः और स्पष्ठत: स्वतंत्रता के विरुद्ध है ।” 


स्टाज्निन ओर हिटल्लर--एक पुमरध्ययन 


फ्रांस के पतन से अमेरिका इंग्लेड श्रोर युद्ध-दोनों के निकटतर श्रा 
गया । उससे रूस का ग्राक्रमण भी जल्दी हुआ । प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट ने दो साल 
पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी । भूतपूर्व राजदृत जोसेफ़ ई० डेविस 
ने अपनी “मांस्को यात्रा” (मिशन टू मास्को ) नामक रिपोर्ट में लिखा है-- 
“१८ जुलाई १९३९. को मेने प्रेजिडन्ट रूजबेल्ट के साथ ह्वाइट हा उस में भोजन 
किया । उस समय चारों ओर चर्चा फंली हुई थी कि स्टालिन और हिटलर में 
गुटबम्दी होने वाली है । प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट ने मुझे बताया कि उन्होंने रूसी 
राजदूत ओभांस्की से मास्को के लिए रवाना होते समय कह दिया था कि प्राप 
स्‍्टालिन को बता दीजियेगा कि यदि रूस ने हिटलर का साथ दिया तो यह 
निश्चय हूँ कि फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद हिटलर रूस की ओर मुड़ेगा 
झ्रोर फिर रूस की बारी ग्रायगी । उन्होंने मुकसे कहा कि यदि हो सके तो में 
ये शब्द स्टालिन श्रौर मोलोटोव तक पहुँचा दूं ।” 

यहाँ हम एक ऐसी कटनीतिज्ञता का उदाहरण देखते हें जिसमें भविष्य 
को छाया पहले ही देख लो गई थी । रुज़वेल्ट भूगोल, हिटलर और युद्ध को 
समझते थे। फ्रांस को जीतने के बाद और इंग्लेंड के जमंन-सेना की पहुंच से 
बाहर होने के कारण हिटलर के सामने रूस पर आक्रमण करने के सिवा और 
कोई चारा ही नहीं था । 

सन्‌ १६४१ में हिटलर ने देखा कि इस समय इंग्लैंड यूरोप पर आक्र- 
मण नहीं कर सकता, लेकिन बाद में अमेरिका को सहायता से कर सकता है। 
यह सोचकर हिटलर ने रूस पर आ्राक्रमण करने की तिथि निश्चित कर ली । 
उसने श्रमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से पहले ही रूस को कुचल देना चाहा। 

दो बातें हिटलर की शक्ति से बाहर थीं, एक तो इंग्लेंड पर आक्रमण 
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करना श्रोर दूसरे भ्रमेरिका की बढ़ती हुई सहायता को देखकर चृप बंठे रहना । 
वह दो बातें कर सकता था, एक तो इंग्लेंड पर उप्तके साम्राज्य में से होकर 
प्राक्रमण करना या दूसरे रूस पर धावा बोलना । हिटलर ने श्रनुमान लगाया 
कि सम्मिलित ब्रिटेन और श्रमेरिका की तुलना मे रूस का पतन अधिक सरल 
होगा । उसे श्राशा थी कि चूँकि जमेनो ने “बोलशे विज्ष्म के भयानक संकट के 
केन्द्र” रूस पर ग्राक्रमण कर दिया हूँ इसलिए पद्चिम के पूँजीवादी राष्ट्र क्ृत- 
ज्ञतावश जम॑नी पर आक्रमण करने का विचार त्याग देंगे । 

घटनाग्रों ने अ्रक्सर यह सिद्ध किया कि हिटलर के अनुमान ग़लत थे । 
हिटलर को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि फ्रांस और इश्लंण्ड, पोल॑ण्ड के 
कारण युद्ध नहीं करेंगे। उसने श्रपने सेनाध्षिकारियों के सामने एक गृप्त भाषण 
देते हुए कहा कि फ्रास ओर इंग्लेण्ड बड़े डरपोक हूँ ।जमंन-रूसी सन्धि का मुख्य 
अभिप्राय ही फ्रांस श्रोर इंग्लेण्ड को युद्ध की श्र से हतोत्साह करने का था । 
इसी बात का समर्थन मास्को के अधिकृत पत्र 'प्रवदा' ने २३ अ्रगस्त १९४० 
की जमंन-रूसी सन्धि का प्रथम वाषिकोत्सव मनाते हुए अपने सम्पादकोय स्तम्भ 
में किया । उसने लिखा--“रूस और जमंनी की सन्धि का समाचार साम्राज्य- 
वादी युद्ध के संयोजकों और प्रेरकों के लिए भ्रन्तिम चेतावनी थी । किन्तु इस 
चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा श्रोर युद्ध श्रारम्भ हो गया ।” 

न्यूरेमबग्ग में युद्ध-अपराधियों के मुकदमे में जमंनी में पाये हुए जो सर- 
कारी पत्र पेश किये गये, जिन्हें ७ दिसम्बर १९४४५ को भ्रमेरिकन समाचार-पत्रों 
ने उद्धृत किया, उनसे पता चलता हूँ कि हिडलर ने जमंन-सेना को पोलेण्ड 
पर भाक्रमण करने का आ्रादेश रूस से सन्धि करने के एक दिन बाद, अर्थात्‌ २४ 
ग्रगस्त १९३९ को दिया, जब कि उसे विश्वास हो गया कि इस संधि से पश्चिमी 
देश डर गये हैं भौर वे युद्ध से श्रलग रहेंगे । 

हिटलर ने एक और भूल की । उसने यह भ्राशा की कि पोलंण्ड की 
सैनिक-पराजय के साथ-ही-प्ताथ युद्ध का भी श्रन्त हो जायगा) सितम्बर और 
प्रकटबर सन १९३९ में हिटलर ने फ्रांस और इंग्लेण्ड से कई बार सन्धि का 
प्रस्ताव किया । गोयरिंग ने बलिन की एक सभा में कहा कि पोलेण्ड के चार 
हपते की लड़ाई के बाद हम भ्रब एक सम्मानपूर्ण सन्धि के लिए तेयार हैं ।” 
पोलैण्ड को हड़पने के बाद नाज़ो कुछ देर के लिए साँस लेना चाहते थे । बाद 
में उन्होंने श्रोरों को भी शिकार बनाया । 

पोलैण्ड की विजय के बाद रूस ने भी युद्ध को समाप्त करने की चेष्टाकी 
३० नवम्बर १६४० के प्रवदा' में स्टालिन ने लिखा कि इंग्ल॑ण्ड और फ्रांस 
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के शासकवर्गों ने जमंनी के सन्वि-प्रस्ताव और रूस के युद्ध को शीष्र-से-शीक्र 
समाप्त करने के प्रयत्नों को रुखाई के साथ ठुकरा दिया । 

रूसी सरकार ने हिटलर के विरुद्ध युद्ध करना निरथंक सममा । 
€ अक्टूबर १९३९ को रूस के सरकारी समाचार-पत्र मांस्को इज़वेस्टिया' ने 
लिखा कि हिटलरवाद को नष्ट करने के अ्रभिप्राय से युद्ध श्रारम्भ करना एक 
भयंकर राजनीतिक मृ्खता करना हैं ।” इसीलिए रूस के विदेश-मन्त्री मोलोटोव 
ने फ्रांस और इंग्लेण्ड को आक्रमणकारी' कहकर पुकारा । 

द्वितीय महासमर का उद्गम रूस और जमंनी का समभोता ही था; 
लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि रूस को किसी बड़े युद्ध की श्राशंका थी । रूसी 
प्रधिकारियों ने सोचा कि रूस श्रौर जम॑नी में समकौता हो जाने से इंग्लेण्ड 
और फ्रांस पोल॑ण्ड के सम्बन्ध में वही करने को त॑यार हो जायगे जो उन्होंने 
म्यूनिख में चेकोस्लोवेकियों के सम्बन्ध में किया था, श्रौर वे लड़ाई से दूर रहेंगे । 
बोल्शेविक जानते थे कि यदि ब्रिटेन और फ्रांस पोलंण्ड के प्रात्म-समपंण के लिए 
तैयार नहीं हुए तो हिटलर पोलेण्ड पर ब्राक्रमण करके उसे कुचल डालेगा ओर 
रूस के साथ उसका बटवारा कर लेगा । स्टालिन ने यह भी सोचा कि इसके 
बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों को भूख मारकर जमं॑नी के साथ सन्धि 
करनी पड़ेगी । उसे आशा थी कि इस प्रकार जमंनी और पश्चिमी देशों में जा 
दत्रुता उत्पन्न होगी वह रूस की सुरक्षा का साधन बनेगा। यही कारण था 
कि सस्‍्टालिन ने हिटलर के साथ सन्धि कर ली । 

घटनाग्रों ने सिद्ध किया कि स्टालिन ने भी भल की। उसने यह ने हीं 
सोचा कि श्रब लन्दन में, श्रौर इसलिए पेरिस में भी, शान्ति-याचकों का राज नहीं 
हैं। इग्लैण्ड प्रौर फ्रांस संधि नहीं करेंगे, फ्रांस का पतन होगा और, जेसी कि 
प्रेज़िडेन्ट रूज़वेल्ट ने भविष्य-वाणी की थी, रूस को भी उससे नुकसान उठाना 
पड़ेगा । 

शासन के प्रधिकारी और उच्च सरकारी भ्रकुसर भी अक्सर सांधारण 
व्यक्तियों की ही भाँति ढुलमुल नीति का भ्रनूसरण करते हे। में यह बात इस- 
लिए कहता हुं कि में इस प्रकार के भ्रधिकारियों के साथ बैठ चुका हूँ श्रौर भावी 
घटनाप्रों पर विचार भी कर चुका हूँ । कभी-कभी इन लोगों के अनुमान ठीक 
होते हें, किन्तु वे भूलें भी करते हें, जिसका दंड जनता को भूगतना पड़ता हे । 

सितम्बर १६३८ की म्यूनिख वार्ता के बाद छात्रु को शान्त रखने की 
चेष्टा में जो ग्यारह महीने का समय बीता उसमें फ्रांस भौर इंग्लेण्ड को युद्ध से 
बचे रहनें में उतनी ही कम सहायता मिली जितनी कि रूस को जमंनी से संधि 
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करने के बांद के २२ महीनों में | मान-मनौग्नल से युद्ध कौ सम्भावना बढ़ जाती 
है घटती नहीं । 

यह बांत भ्रॉकड़ों द्वारा सिद्ध की जा सकती है कि हिटलर को संतुष्ट 
रखने की चेष्टा में ब्रिटेन श्रौर फ्रांस ने न तो इतने शस्त्र बनाये न खरीदे ही कि 
उनसे चेकोस्लोवेकिया क्ली खोई हुई सेना, शस्त्रों और शस्त्र-फंक्टरियों की क्षति- 
पति हो सकती । यह बात कही जा सकती है कि चेम्बरलेन भश्रोर दलादिये की 
संतुष्टीकरण की नीति के बावजूद भी ग्रेट-ब्रिटेन विजयी हुआ श्रोर फ्रांस मुक्त 
कर लिया गया । किन्तु सोचना यह हैं कि इस बात के लिए ब्रिटेन ओर फ्रांस 
को कितना अ्रतिरिक्त मूल्य चुकाना पड़ा । 

रूस ने तुष्टीकरण की श्रवधि में शस्त्र बनाये तो ज़रूर, लेकिन इतने 
सहीं कि उनसे एक ओर तो फ्रांस की क्षति-पूरत्त हो जाती और दूसरी ओर 
जमंनी और पराजित देशों ने इस बीच जितना शस्त्र बनाया उसकी बराबरी की 
जाता। यह तो ठीक है कि श्रन्त में रूस को विजय प्राप्त हुई, किन्तु बताया 
जाता हैं कि युद्ध में रूस के दो करोड़>२० ज्ञाख नागरिक मारे गये। किसी भी 
देश ने इस संख्या को डेढ करोड़ से कम नहीं कता है । यह संख्या उन दस लाख 
स्त्रियों श्रौर बच्चों से अलग हैं, जो घायल, रोग-ग्रस्त या अपंग बन गये | रूस 
की औद्योगिक और क्ृषि-सम्बन्धी अ्रपार क्षति भी इसमें शामिल नहीं है । भ्रंतिम 
विजय का गर्थ यह नहीं हैं कि जल्दी-से-जल्दी लोगों को सन्तुष्ट करने की चेष्टा 
की जाय । हो सकता हैँ कि शान्‍्त प्रकृति वाले विजय को सिर्फ एक अखबारी 
सुर्खी या किसी आपसी बहस में जीतने के लिए तकं-मात्र समभे, किन्तु सभ्य 
व्यक्तियों के सामने जो प्रसली सवाल होते हे, वे ये हुं--विजय के लिए हमें 
कितनी क्रीमत चुकानी पड़ेगी ? अगर कुछ ज्यादा चतुराई के साथ काम किया 
गया होता तो कम मल्य देना पड़ता । 

रूस ने अगर कुछ अ्रधिक बुद्धिमत्ता से काम लिया हाता तो वह यद्ध 
से भश्रलग रहता श्रौर सन्‌ १६३९ में फिलेण्ड में फेंसने के बजाय फ्रांस पर सकट 
ग्राने के समय लड़ता । रूज़वेल्ट ने सन्‌ १९४० में समझ लिया कि ब्रिटेन को 
अ्धिक-से-अ्रधिक सहायता देने में ही अमेरिका की भलाई हैँ । स्टालिन को भी 
यह समभ लेना चाहिए था कि रूस की भलाई फ्रांस को अधि क-से-भ्रधि क सहायता 
देनें में हैं । 

सन्‌ १६४० के बसन्‍्त-काल में यदि रूस ने दूसरा मोर्चा खोल दिया होता 
तो उससे जमंनी की सेनाएँ बट जातीं, फ्रांस के विरुद्ध जम॑नी की भ्राकाह-सेना 
इतनी तीव्रता से काम नहीं कर सकती और सब्भवतः फ्रांस का पतन भी रुक 
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गया होता, ठीक उच्ती तरह जैसे सन्‌ १६१४ की गरमी में रूस ने जमेनी पर 
ग्राक्रमण कर देने से माने में फ्रांस का सँभलना सम्भव हो गया था। रूस की 
सहायता के बिना सन्‌ १९१४ में भी फ्रांस का उतनी ही शीघ्रता से पतन हो 
गया होता जितनी शीघ्रता से १६४० में हुआ । 

युद्ध को रोके रखने की यह नीति खतरे से भरी हुई थी। मसलन, सम्भव 
था कि रूसियों के हस्तक्षेप करने पर भी फ्रांस घटने टेक देता और उस द्ञा में 
हिटलर बालकान देझों को हड़पने के बाद रूस पर टूट पड़ता । फिर भी उसने 
जो किया वह हमारे सामने हैँ । यदि रूस ने पूर्वी मोचें पर युद्ध छेड़ दिया होता 
तो फ्रांस को बचाने का कम-पसे-कम ग्रवसर अवश्य मिलता | सस्‍्टालिन का सबसे 
बड़ा दुःसाहस फ्रांस को हरवाना झर फिर यूरोप में हिटलर के साथ श्रकेले 
लड़ना था । 

स्टालिन ने यह अनुमान लगाने में भल की कि इंग्लेण्ड और फ्रांस 
पोलेण्ड पर आक्रमण होने से पहले हिठलर की बातें मान लेंगे । उसने यह 
प्रनुमान भी ग़लत लगाया कि पोल॑ण्ड के पतन के बाद फ्रांस और इंग्लेण्ड युद्ध 
से प्रलग हट जायंगे। इसके झलावा उसने फ्रांस को सहायता न देने की भी 
भूल की । 

स्टालिन ने हिटलर की यद्ध-नीति के केन्द्रीय तत्त्व को भी समभने में 
गलती की | इस सम्बन्ध में हमें बड़ा दिलचस्प प्रमाण रूस के भतपूर्व विदेश-मंत्री 
मेक्सिम लिटविनाव से मिलता है जो दूसरे कटनीतिज्ञों की तुलना में विश्व - 
स्थिति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाता था । १३ दिसम्बर १९४१ को उसने 
वाशिगटन के सम्वाददाताग्रों को एक वक्तव्य में बताया---''मेरी सरकार को 
हिटलर के विश्वासघातपूर्ण विचारों की चेतावनी मिल चुकी थी, किन्तु उसन 
उस पर अधिक गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया । इसका कारण यह नहीं 
था कि रूस को हिटलर के हस्ताक्ष रों की पवित्रता में विश्वास था या वह यह 
समझता था कि हिटलर जिन संधियों पर हस्ताक्षर कर चुका है और जो पवित्र 
प्रतिज्ञयें उसने बार-बार दृहराई हे उन्हें वह भंग नहीं करेगा । रूसियों ने सोचा 
कि अगर परिचम में युद्ध समाप्त करने से पहले हिटलर प्रब में हमारे-ज॑ंसे 
शक्तिशाली देश से भिड़ेगा तो यह उसका पागलपन होगा ।* 

हिटलर ने पागलपन किया ही । लेकिन क्या स्टालिन को यह मालूम नहीं 
था क्रि हिटलर के सामने श्रौर कोई चारा ही नहीं था ? सस्‍्टालिन को आशा थी, 
झौर इसीलिए विश्वास भी था, कि फ्रांस की लड़ाई के बाद जर्मनी इंग्लैण्ड के 
मृत्यु-पाश में फेंस जायगा श्रोर वह उस समय तक नहां निकल पायगा जब तक कि 
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दोनों में से एक का पतन न हो जाय । रूस को यह भी श्राश्ञा थी कि इन दोनों 
में से जो देश जीतेगा वह इतना थक जायगा कि उसमे रूस को छेड़ने की शक्ति 
न रह जायगी । स्टालिन को यह बात तो समझ में नहीं भ्राई कि सन्‌ १६४० 
ग्रौर ४१ में ब्रिटेन का शक्ति की परीक्षा लेने के बाद और उसे बलवान पाकर 
हिटलर उधर से श्रपना पजा ढीला कर देगा और वहरूस की छाती पर चढ़ बेठेगा। 

सस्‍्टालिन न हिटलर और विद्व-स्थिति दोनों ही को ग़लत समभा और 
यही कारण था कि उसने हिटलर के साथ गुटबंदी का । 

इस गुटबंदी से और बाद के समभोते से भी दोनों दलों को लाभ की 
आशा थी, कुछ सच्ची और कुछ श्रामक । २३ अगस्त १९४० को “प्रवदा' ने 
कहा कि इस सन्धि से जमंनी को प्रब में अ्रखण्ड सुरक्षा की गारंटी मिल गई 
हैं । यह बात सच थी और इसके कारण हिटलर को पदिचम में विजय-ही- 
विजय प्राप्त हुई । नाज, चरी, जूट, पेट्रोल श्रादि श्रपरिमित मात्रा में सीधे रूस 
से भ्रोर रूस के ज़रिये जापान से जमंनी श्राये । १९४० में जमंनी को सात लाख 
टन तेल प्राप्त हुआ । 

यूरोप और दूसरे देशों के कम्यूनिस्ट-दल एकाएक सुलह, समभोते और 
युद्ध से श्रलग रहने के पक्षपाती बन गये। उन्होंने श्रपना क्रोध जमंनी के शत्रुश्रों 
पर उतारा और स्वयं जमंनी की ओर से चूप्पी साध ली। समभोते के बाद 
ऐसा होना अनिवार्य था। रूसी समाचार-पत्रों ने डेन्माके और नार्बे पर किये 
गये हिटलर के झ्राक्रमणों का समर्थन किया । ३० नवम्बर, १९४० के 'प्रवदा' 
में स्टालिन ने लिखा--“जम॑नी ने फांस और इंग्लण्ड पर श्राक्रमण नहीं किया, 
बल्कि फांत श्रोर इंग्लेण्ड ने जम॑नी पर श्राक्रमण किया । वत्तमान युद्ध का 
उत्त रदायित्त्व उन्हीं पर है ।” चूँकि स्‍्टालिन ने युद्ध का दोषारोपण फांस ओर 
इंग्लेण्ट पर किया, इसलिए यह कंसे हो सकता था कि जनतंत्री राज्यों के 
कम्युनिस्ट फांस या ब्रिटेन का पक्ष लेते । जमंनी श्रौर रूस में जब तक सन्धि 
रही तब तक सारे रूस में फ़ाशिस्ट और जमंन-विरोधी प्रचार रुका रहा । 
फ्रैडरिक वुल्फ़ के “प्रोफ़ेसर मेमलौक” जेसे नाज़ी-विरोधो श्रौर आ्राइन्सटीन के 
'अलकसज़ेण्डर नेवेस्की' जैसे जमंत-विरोधी फ़िल्मों का दिखाया जाना बन्द कर 
दिया गया। आ्राइन्सटीन ने वेगनर के “डाइवाक्वर” नाम का नाटक खेला और 
नाज्ी अफ़सरों ने उससे--एक यहूदी से--हाथ मिलाया ओर बधाई दी, 
रूसी खम्भों पर रूस के हथौड़े और हँसिया वाले भंडे के साथ-साथ जमेनी का 
स्वस्तिक झंडा फहरा देने के बाद ऐसा होना अनिवाये था। ९ श्रक्तूबर, १९४१ 
को 'इजवेस्तिया' ने विरक्‍्तभाव से लिखा--“्रत्येक ब्यक्ति को श्रधिकार है 
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कि वह किसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में भ्रपने विचार स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट करे 
झ्ोर उसे स्वीकार करे या न करे । हिटलरवाद या किसी भी दूसरी राजनीतिक 
विचार-प्र णाली का सम्मान करना भी सम्भव हैँ और घृणा की दृष्टि से देखना 
भी । यह सब श्रपनी-भ्रपनी पसन्द की बात हैं ।” जब स्वयं मास्को में फाशिज्ष्म 
का विरोध रोका जा रहा था औझोर नाज़ियों के प्रति सहिष्णुता का प्रचार 
किया जा रहा था, तो बाहर के कम्युनिस्ट किस प्रकार नाज़ी-विरोधी हो सकते 
थे! उन दिनों नाजीवाद का विरोध करना या युद्ध का समर्थन करना वास्तव में 
स्टालिन का विरोध करने के समान था। इसीलिए जनतंत्री देशों के कम्यूनिस्टों 
ने रक्षात्मक यंत्र तैयार करने वाले कारखानों में हड़ताल की गश्राग फंलाई । 
प्रमेरिकन कम्युनिस्ट दल ने “जमेनी के बनाये हुए” माल पर से बहिष्कार “उठा 
लिया श्रोर हिटलर के रूस पर श्राक्रमण करने के दिन तक वे द्वाइट हाउस पर 
धरना देते हुए रूज़वेल्ट की नाज़ी-विरोधी नीति के विरुद्ध प्रदर्शन करते रहे। 
ब्रिटिश कम्युनिस्टों ने तो उन दिनों भी, जब ब्रिटेन पर जम॑नी द्वारा धुआँधार 
बम बरसाये जा रहे थे, श्िटिश प्रयत्नों में बाधा डाली | फ्रांसीसी कम्यूनिस्टों 
ने अपने देश को शीघ्र पराजित होने में यथासाध्य सहायता की । यदि स्टालिन 
ने रूस की शक्ति को बढ़ाने के लिए अवकाश निकालने के श्रभिप्राय से हिटलर 
के साथ समभौता किया था, तो समभ में नहीं ञ्राता कि कम्यूनिस्टों ने क्यों 
हिटलर को सहायता दी और जम॑नी के विरुद्ध लड़ने वाले देशों के युद्ध-प्रयत्न 
में बाधा डालकर रूस को दुबल बनाया ! 

जो रूस किसी समय फ़ांशिजष्म का सबसे बड़ा विरोधी और सामूहिक 
सुरक्षा का पक्ष पाती था,उसी ने उस देश से व्यापक संधिकर ली,जहाँ कम्यूनिस्टों, 
यहू दयों और जनतंत्र के प्रति भ्रनांचार होते थे और जहाँ की फ़ाशिस्ट सरकार 
जातीयता, लालच ्रौर बबंरता की भावना से भरी हुई थी | स्वभावत:ः उसके 
इस कार्य से, चाहे वह किसी भी प्रलोभन या भ्रांकर्षण से प्रेरित क्यों न हुम्ना 
हो, सिद्धान्त के उस भ्रपमान और राजनीतिक व्यभिचार के फंलने में सहायता 
मिली जिसके कारण पेता को ज्ञीघ्र ही हिटलर के सामने सिर भुकाना पड़ा 
प्रोर जो प्रब भी हम में पाया जाता है । रूस, भ्रौर जमंन की सन्धि ने कितने 
ही सिद्धान्तहहीन कार्यों श्रौर विचारों को जन्म दिया । सार्वजनिक मामलों में 
किसी के शिष्टता से गिरने से हिटलर को अभ्र पनी तानाशाही चक्की पीसते रहने 
के लिए मसाला मिल जाता था श्रौर वह भ्रब भी एकाधिकारवादियों के 
लिए लाभदायक हैं । 

हिटलर को रूस से सन्धि करने से ये लाभ हुए । श्रब देखना है कि 
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रूस को क्‍या लाभ हुझा । रूस को दूसरों की भूमि पर श्रधिकार प्राप्त हुआ । 
सबसे पहले उसने पूर्वी पोलेण्ड के उतने भाग पर भ्रधिकार किया जितने के 
लिए दोनों देशों में श्रोपस में समझौता हुआ था । १४ अक्तूबर १९३९ को 
रिबनट्राप ने डेनज़िंग मे एक भाषण देते हुए बताया कि पोलैण्ड में युद्ध आरम्भ 
होने के कुछ ही दिनों बाद “रूसी सेनायें सारे मोर्चे पर श्रागे बढ़ीं श्रौर उन्होंने 
पोल॑ण्ड पर उस रेखा तक भ्रधिकार कर लिया जो पहले ही रूस के साथ बांत- 
चीत करके ते कर ली गई थी ।” 

में रिबनट्राप के छाब्दों पर उस समय तक विश्वास करने को तैयार नहीं 
होता जब तक कि वे वस्तृतः कार्यरूप में परिणत न हो जायं । सत्य यह है कि 
पोलिश सेना का पीछा करते हुए जम॑न-सैनिक भ्रक्सर निर्धारत सीमा को पार 
कर जाते थे श्रोर जब कभी ऐसा होता था तो रूसी सेना के वहाँ पहुँचते ही 
जम॑नी के सहास्त्र सैनिक फ़ौरन पीछे हट जाते थे । निश्चय ही जमेनी के विजयी 
सैनिक नाज़ी सरकार से पहले से ही हिदायत पाये बिना ऐसा कदापि न करते। 

जब हिटलर ने पोलेंड को बहकाने श्रौर बिना लड़ ही हार मानने के 
लिए विवश करने के अभिप्राय से प्रचार श्रारम्भ किया तो रूस के विदेश-मंत्री 
लिटविनाव ने २७ नवम्बर १६३८ का मास्को के पोलिश-राजदूत के सामने 
पोलेड के साथ की हुई शभ्रनाक्रमण-संधि का फिर से समर्थन किया। इसका 
अ्रभिप्राय पोलेंड निवासियों को दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहन देना था । 
२९ जन १६३९ को मोलोटोव ने, जो इस बीच रूस के विदेश-मंत्री बन गये थे, 
मास्को-स्थित पोलिश-राजदूत को सरकारी रूप से विश्वास दिलाया कि यदि 
पोलेंड पर आक्रमण हुआ तो रूस उसे न केवल भ्राथिक सहायता देगा बल्कि 
पुर-मान्स्क बन्दरगाह के रारते रूसी प्रदेश को पार कर सामान मेंगाने का भी 
झ्रधिकार देगा। व्यापार के कमिव्नर मीकोर्यांन जो एक उच्च-पदासीन कम्यु- 
निस्‍्ट थे, पोलिश श्रधिकौरियों को एक बार फिर यही भ्राइवासन दियो! जब 
तक कि रूसी सरकार को पद्चिमी देशों के साथ समभौते की सम्भावना दिखाई 
दी, तब तक उसने पोलेंड से होकर रूसी सेना के गृज़रने का-सम्भवतः जमंनों 
से लड़ने के लिए-प्रदन नहीं उठाया। जैसा कि सन्‌ १६३८ में म्यूनिख-संकट 
के समय लिटविनाव ने मुभसे बार-बार कहा था, प्रत्येक रूसी भ्रफ़ुलर को यह 
बात मालूम थी कि पोलेंड की कोई भी सरकार रूसी सैनिकों को भ्रपने देश 
में नहीं घुसने देगी । सन्‌ १६३९ में जब मास्को में रूस, इंग्लेड भ्रौर फ्रांस के 
बीच समभौते की बातचीत चली तो रूस ने अपनी सेना के पोलेंड में प्रवेश 
करने की बात १५ भ्रगस्त से पहले नहीं उठाई । उस समय तक २३ श्रगस्त के 
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रूसी-जमंन समझौते का मसविदा तैयार हो चुका था झौर यह बात स्पष्ट हो 
चुकी थी कि रूस पोलेंड की सहायता नहीं करेगा । यही बात उस समय वार्ता 
को भंग करने के लिए कारण बन गई । 

स्टालिन जानता था कि सीधे पोलेंड से समभौता करने से या 
फ्रांस और ब्रिटेन से बातचीत करके पोलेंड का एक टुकड़ा भी नहीं मिल सकेगा | 
हिटलर से संधि करने से उसे पोलेंड में हिस्सा मिला । यही बात बाल्टिक राज्यों 
के सम्बन्ध में भी हुई । फ्रांस ओर इंग्लेड से बातचीत करते समय रूसी सर- 
कार ने इन राज्यों में श्रपने लिए विशेष अधिकार माँगे। ब्रिटेन श्रौर फ्रांस उन्हें 
स्वतंत्र राष्ट्र समझते थे श्रौर इसीलिए उन्होंने स्टालिन को वहाँ सेनिक श्रड्डे 
बनाने का अ्रधिकार नहीं दिया किन्‍्त्‌ हिटलर ने सस्‍्टालिन को यह श्रधिकार 
दे दिया । 

इस प्रकार कार्य करना स्टालिन की विशेषता थी । जब वह अपनी मन- 
चाही वस्तु को पाने का एक रास्ता बन्द देखता था तो वह कुछ देर के लिए 
रुक जाता था ओर फिर चक्कर काट कर उस वस्तु को दूसरे रास्ते से प्राप्त करने 
का प्रयत्न करता था | यह ढंग वह केवल श्रपनी घरेलू नीति में ही नहीं बल्कि 
विदेशी नीति में भी ग्रक्सर काम में लाता था। स्टालिन टेढ़े-तिरछें रास्तों से 
होकर सीधे आगे बढ़ा करता हूँ । उसने जब देखा कि पंग्रेज्ञों और फ्रांसीध्षियों 
की नैतिकता रास्ते में र्क्रावट डाल रही हें तो उनके साथ बातवीत बन्द कर 
दी श्रौर हिटलर के साथ सन्वि कर ली, जिसके फलस्वरूप उसे पोलेंड के एक 
भाग पर अधिकार मिल गया श्रोर बाल्टिक के छोटे-छोटे देशों पर अपना 
सरक्षण स्थापित करने में भी सफलता मिली | बाद में यह सोवियत्‌ रूस में 
प्रन्तहित कर लिया गया । 

२२ जून १९४१ को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए हिटलर 
ने बताया कि रूसी-जमेन सन्धि की बातचीत करते समय एक विशेष समझौता 
उस स्थिति के लिए किया गया था जो ब्रिटेन के भड़काने से पोलेण्ड के जम॑नी के 
विरुद्ध शस्त्र उठा लेने पर उत्पन्न होती । यदि पौलेण्ड लड़ता नहीं तो रूस 
को उसका एक हिस्सा मिलता श्र यदि लड़ता, तो विशेष समझौते के श्रनुसार 
रूस को बाल्टिक में कुछ अतिरिक्त भ्रधिकार दिये जाते। इस सम्बंध में 
हिटलर ने कहा--““जमंनी ने मास्को में यह बात गम्भीरतापूवंक कह दी थी 
कि एस्थीनिया, लेटबिया, फिनलेंड और वेसेरीविया तो जमंनी के राजनीतिक 
प्रभाव से बाहर अवश्य है किन्तु लिथुएनिया नहीं । जमंनी इस क्षेत्र को रूस 
से प्रभावित समता था ।” 
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प्रमेरिका के स्टेट विभाग को जो जानकारी प्राप्त हे उससे हिटलर के 
इस कथन का समर्थन होता हे । घटनायें भी यही सिद्ध करती हें । २८ सित- 
बर १९३९ को एस्थोनिया ने रूस के प्रभाव में पड़कर उसके साथ पारस्परिक 
सहायता का समझीोता कर लिया और उसे बाल्टिक सागर में जहाज्ी भ्रड्डे भी 
प्रदान किये । ५ श्रक्तूबर को लेटेविया और १६ ग्रक्तूबर को लिथुवेनिया ने भी 
रूस के साथ ऐसा ही समभौता किया । ३० नवम्बर को रूस ने फिनलेड पर 
ग्राक्रमण कर दिया । लिथुवेनिया पर अ्रधिकार करने के सिवा, जिसको बाद 
में हिटलर ने मान लिया, रूस ने जो-जो काम किये वे रूस और जम॑नी के 
अगस्त १९३९ के समभोते के अनुकूल थे और प्रपने वचन को पूरा करने के लिए 
हिटलर ने जम॑नों को बाल्टिक देशों से, जहाँ वे कई पीढ़ियों से रहते चले आये 
थे, वापस आने का अ्रदेश दिया । लाखों जमेनों ने इस आदेश का पालन किया। 

रूसी विस्तार का दूसरा परिच्छेद २७ जून १९४० को आरम्भ हुआ, 
जब कि खसी सेनाग्रो ने रुमानिया में प्रवेश किया श्रोर बेसेरेविया तथा उत्तरों 
बुकोविना पर अधिकार कर लिया । २१ जुलाई को रूस ने लिथुवेनिया, लैटविया 
झौर एस्थोनिया को पूर्ण रूप से ग्रपने साम्राज्य में मिला लिया५ हिटलर ने 
पहले से ही फ्रांस ओर बाद में ब्रिटेन को हड़पने की योजना बना रखी थी। 
इसलिए जमेन-सेना ने पश्चिम की ओर मुंह रखा श्रौर स्टालिन ने छुटकर 
मौज उड़ाई । 

२२ जून, १९४१ को जमेनी के विदेश-पमंत्री रिबनट्राप ने बताया कि 
रूस का बाल्टिक देशों पर अ्रधिकार करना और उन्हें बोलशेविक रंग में रंगना 
रूस द्वारा दिये गये आश्वासनों के विरुद्ध था। मोलोटोव ने भी इसी का समर्थन 
बरते हुए कहा--“रूस की एस्थोनिया, लेटविया भ्रोर लिथुएनिया के साथ की 
गई नई संधियों में इस बात का दृढ़ संकल्प किया गया है कि संधि पर हस्ता- 
क्षर करने वाले राष्ट्रों की सावंभौम सत्ता नष्ट नहीं होनी चाहिए और दूसरे देशों 
के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए” । मोलो- 
टोव ने जोर देते हुए यह भी कहा--“बाल्टिक देशों के सोवियतीकरण की 
चर्चा केवल हमारे पारस्परिक शत्रुओं भ्रोर रूस के विरुद्ध श्राग भड़कानेवालों के 
लिए ही लाभदायक हैँ । ३१ अक्तूबर, १९३९ को दिये गये इस स्पष्ट वक्‍तव्य 
ने रूस को २१ जुलाई १९४० को बाल्टिक देशों पर झ्राधिपत्य जमाने और 
उन्हें सोवियत्‌ रंग में रंगने से रोका नहीं और न मोलोटोव ने ही यह कहना 
बन्द किया कि रूस हमेशा अपने वचनों का पालन करता है ।” 

जम॑नी के पोलेण्ड में लड़ने से रूम को पोलेण्ड श्ौर बाल्टिक देशों में 
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लाभ हुआ । इसी तरह उसके परदिचर्मा यूरोप पर आक्रमण करने से रूस को 
रूमानिया श्रोर बाल्टिक देशों में हिस्सा मिला । रूस ने युद्ध की तैयारी के लिए 
समय प्राप्त करने के भ्रभिप्राय से नहीं बल्कि दूपरे देशों पर अ्रधिकार प्राप्त 
करने की इच्छा से जमंनी के साथ संघि की। उसने लिटविनाव को पद-च्युत कर 
गौर १९३९ में जमंती से सन्धि कर सा म्राज्य-विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर लिया 
ग्रौर श्रब भी वह उश्वी पथ पर बढ़ता चला जा रहा हैँ । 

जून १९३६ में स्टालिन ने कहा था--“हमें दूसरों की एक फूट भी 
जमीन नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी ज़मीन का एक इंच भी दूसरों को नहीं 
लेने देंगे ।” रूसी विदेश-तीति का सदा यही मुख्य सिद्धान्त रहा है । ध्यान रहे 
कि स्टालिन ने यह नहीं कहा कि हमें पूर्वी पोलेण्ड या बाल्टिक-रा न्‍्यों यो फ़िन- 
लैण्ड के एक भाग को छोड़कर ओर किसी देश की एक फूट ज़मीन भी नही 
चाहिए। उसने कहा कि “हमें किसी भी दूसरे देश की ज़मीन नहीं चाहिए ।” 
स्टालिन के समर्थकों को यह निश्चय करना होगा कि स्टालिन सचमुच भ्रपनी 
कही हुई बात पर विश्वास करता था या १९३६ में उसने यह बात केवल इस- 
लिए कही थी कि उस समय उसमें ग्राक्रमण करने की क्षमता नहीं थी और 
फिर सन्‌ १९३९ में इस सिद्धान्त को इसलिए त्याग दिया कि तब तक दूसरे देशों 
को हड़पने की उसमें शक्ति श्रागई थी । 

यद्यपि क्रान्ति की चपेट में पूर्वी पोलंण्ड, बाल्टिक राज्य, फ़िनलेण्ड और 
बेसेरेबिय। रूस के हाथ से निकल गए फिर भी सन्‌ १९२० के बाद रूस पर कोई 
झ्राक्रमण नहीं हुआ । सन्‌ १९४१ में उस पर तब आक्रमण हुआ जब वह इन 
देशों को फिर से जीत चुका था । वह आक्रमण जमेंनी का हुआ था जिसकी 
सहायता से उसने इन देशों को पुनः प्राप्त किया था । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक स्वाभाविक नियम हँ-- भ्ौर शायद 
ग्राजकल का सबसे महत्त्वपूर्ण नियम है कि विस्तार के साथ विस्तार की भूख 
बढ़ती जाती हैँ । सन्‌ १६४० की गर्मियों तक रूस उन सभी स्थानों पर श्रधिकार 
कर चुका था जो पहले जार के स्पम्राज्य के श्रन्तर्गत थे। इनके श्रतिरिक्त 
उसने पूर्वी गैलीशिया श्रौर उत्तरी बुकोविना पर भी, जो पहले कभी रूसी 
श्राधिपत्य में नहीं थे, कब्जा कर लिया था। फिर भी, रूस के रक्षा-कमिशइनर 
टिप्रोशेंको ने ७ नवम्बर १६४० को मास्को में कहा--'सोवियत्‌ रूस ने श्रपनी 
सीमाएँ बढ़ा ली हैं, लेकिन हम इतने से ही सन्तुष्ट नहीं रह सकते।” स्वभावतः 
रूस ने बालकान में फैलने की चेष्टा की । 

सितम्बर १९४० में फ्रांस हिटलर के काले जूते की एड़ी तले दबा पड़ा 
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था और ब्रिटेत पर जमंन हवाई जहाज घुश्नांधार बम बरसा रहे थे । 'य्‌' बोटों 
की सरगरमी ने अन्धमहासागर में एक भयानक संकट उपस्थित कर दिया था । 
स्‍्टालिन ने इस अवसर को छक दूसरा महान्‌ प्रयत्न करने के लिए बड़ा उपयुक्त 
सममका किन्तु जर्मनी पद्िचम में फंसे रहने पर भी पूरव की ओर से सतक था। 
पत्रकार लेलेण्ड स्‍्टो ने, जो नाज़ियों के कट्टर विरोधी थे, २० सितम्बर,१९४० को 
बुखारिस्ट से न्यूयाक को निम्नलिखित तार दिया--“जमंनी ने रूस के रूमानिया 
में ओर अधिक विस्तार करने के श्रायोजन को सफलता पूर्वक रोक दिया हूँ।... 
इसमें संदेह नही कि रूप का बलगेरिया और काले समुद्र-तटवर्ती प्रदेश पर 
सितम्बर में अधिकार कर लेने की झाशा पर तुषारपात होगया हू । इसका यह 
मतलब नहीं हूँ कि रूस ने बालकान में विस्तार की गअाकांक्षाएँ छोड़ दी हे ।” 
१४ अक्तूबर, १९४० को बुडापेस्ट से भेजे गये एक दूसरे पत्र में स्टो ने श्रपने 
उक्त कथन का समथथन क्या । उसने तार देते हुए लिखा--“स्टालिन की 
लाल सेना भ्रव बालकान से बाहर निकाल दी गई है।” 

इस रक्‍़्तहीन राजनीतिक युद्ध को जीतने के बाद हिटलर ने रूस के 
विदेश-मंत्री मोलोटोव को बलिन आने का निमंत्रण दिया । मोलोटोव वहाँ १२ 
नवम्बर को पहुँचे । उस समय उनका जो चल-चित्र तैयार किया गया उसमें वह 
ग्रपना टोप उठा-उठाकर रास्ते में हर जमंन भ्रफसर का श्रभिवांदन करते हुए 
दिखाये गये । लेकिन उनका चपटा चेहरा गम्भीर मालूम होता था; वह हिटलर 
के साथ महत्त्वपूर्ण बातचीत करने वाले थे । 

उस समय यह चर्चा फैली थी कि हिटलर से बात करते समय मोलो- 
टोव जिस कोच पर बं॑ठे थे उसमें जमेंनती की खुफ़िया पुलिस ने मादइक्रोफ़ोन 
(ध्वनिविस्तारक यंत्र ) लगा दिये थे । कहा जाता है कि बाद में जमंनों ने यह 
सिद्ध करने के लिए कि हिटलर ने किस प्रकार रूस के विरुद्ध तुर्की के हितों 
को रक्षा की--माइक्रोफ़ोन के रिकार्डों को तुक॑ और दूसरे अ्रफ़सरों को सुनाया । 
यह बात ठीक थी या ग़लत यह तो नहीं कहा जा सकता; किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि नाज़ियों के लिए ऐसा करना शअ्रसम्भव नहीं था। 

हिटलर और मोलोटोब ने अपनी ऐतिहासिक मुलांकातों में किन-किन 
विषयों पर बातबीत की,इसके सम्बन्ध में हमें केवल उतना ही मालूम हैँ जितना 
कि हिटलर भर रिबनट्रॉप ने २२ जून १९४१ को बताया । हिटलर ने कहा- 
“रूस के विदेश-मंत्री ने हमसे संधि के सम्बन्ध में चार बातों का स्पष्टीकरण 
चाहा । मोलोटोब का पहला प्रश्न यह था--जमेनी ने रूमानिया को जो गारंटी 
दी हैँ वह क्‍या रूप द्वारा रूमानिया पर प्राक्मण किये जाने पर रूस के विरुद्ध 
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भी लागू होगी ? मेने उत्तर दिया--जमंनी ने एक श्राम गारंटी दी हैं और वह 
हमारे लिए बिना किसी झात॑ के बाध्य है । रूस ने हमें यह कभी नहीं बताया कि 
बेसेरेविया के अलावा भी उसकी रूमानिया में कोई दिलचस्पी है ।””*****' दूसरे 
शब्दों में यों कहिये कि हिटलर ने मोलोटोव को बताया कि जमंनी रूस से रूमा- 
निया की रक्षा करेगा । 

हिटलर ने झागे कहा--''मोलोटोव का दूसरा प्रश्न यह था--फिनलेण्ड 
एक बार फिर रूस के लिए संकट बन गया है। क्या जर्मनी फिनलेंण्ड को किसी 
तरह की भी सहायता न देने के लिए तैयार हैं ? 

मेने उत्तर दिया--““जमंनी को अश्रब भी फिनलैण्ड में किसी प्रकार की 
राजनीतिक दिलचस्पी नहीं है । फिर भी अल्पसंख्यक फ़िनिश जनता पर रूस का 
कोई नया झ्राक्रमण जमंन सरकार को श्रब सह्य नहीं होगा, विशेषतः इसलिए 
कि हम इस बात पर कभी विद्वास नहीं कर सकते कि रूस को फिनलण्ड से 
खतरा हां सकता है ।” 

मोलोटोव का तीसरा सवाल यह था---''क्या जमंनी यह मानने को तैयार 
हैं कि रूस बल्गेरिया को सुरक्षा का भ्राइववासन दे श्रौर वहाँ इस कार्य के लिए 
रूसो सेना भेजे ? इस सम्बन्ध में मोलोटोब यह कहने को तेयार थे कि रूस 
बल्गेरिया के राजा को गद्दी से उतारना नहीं चाहता ।” 

मेंने उत्तर दिया--“बल्गेरिया की सत्ता सावंभौमिक हैँ और मुझे पता 
नही कि उसने रूस से कभी एसे श्राश्वासन के लिए प्रार्थना की हूँ जसी रूमा- 
निया ने जमेनी से की थी ।”' 


मोलोटोव का चौथा सवाल यह था--''हर हालत में रूस दरें दानियाल 
से होकर ग्राने-जाने का स्वतन्त्र रास्ता चाहता हे श्रौर अपनी रक्षा के लिए दानि- 
याल और बॉसफ़ोरस के कई महत्त्वपूर्ण भ्रड्ों पर अ्रधिकार भी चाहता है । क्‍या 
जम॑नी इससे सहमत है ? 

मेंने उत्तर दिया--““जमंनी मॉनट्रियो संधि में कालेसागर के तटबर्ती 
राज्यों के भ्रनुकूल परिवर्तन करने को हर समय तेयार है, किन्तु जलडमरूमध्यों 
के भ्रह्ों पर रूस का भ्रधिकार होने देने के लिए तैयार नहीं ।” 

हिटलर का यह बनावटी भोलापन और भ्रपने को फ़िनलैण्ड शौर बाल- 
कान देशों का रक्षक सिद्ध करने का प्रयत्न किसी से छिप नहीं सका | बालकान 
के सम्बन्ध में उसकी अपनी योजनाएं थीं श्रौर उसे रूस का हस्तक्षेप बुरा मालूम 
होता था । फिर भी, दोनों ने बालकान की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया 
भौर इसमें सन्देह नहीं कि हिटलर ने मोलोटोब की माँगों की जो रूपरेखा बताई 
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वह उस नीति से बिलकुल मिलती-जुलती हैँ जो रूस ने भ्रपनी सेना की शानदार 
जीतों के बाद सन्‌ १९४४ में ग्रहण की । 

१६ नवम्बर को मोलोटोब मास्को लौट गया । हिटलर ने फ़ौरन स्‍लो- 
वेकिया, हंगरी श्रौर रूमानिया के प्रतिनिधियों को बुलाकर धुरी-राष्ट्रों का साथ 
देने का श्रादेश दिया और उन्होंने उसकी श्राज्ञा का पालन किया । जब हंंगरी 
ने ऐसा किया तो रूस की सरकारी तार एजेंसी 'टास' ने २२ नवम्बर को घोषणा 
की कि हुंंगरी ने मास्को की स्वीकृति लिये बिना ही यह कार्य किया है । 'ठास' 
ने इन शब्दों द्वारा रूस की भ्रस्वीकृति का संकेत किया, किन्तु हिटलर ने उस 
पर ध्यान नहीं दिया और वह बालकान की क़िलेबन्दी करने लगा । इस काम में 
उसे मुसोलिनी की वाहवांही भी मिली, किन्तु इटली से कोई सहायता प्राप्त 
नहीं हुई । 

बाल्कान की क़िलेबन्दी का अभिप्राय क्‍या था ? एक बड़ी घटना घटने 
वाली थी । इस बार हिटलर ने अपनी तैयारी धीरे-धीरे की । बलगेरिया पर 
मांच १९४१ में उसने अ्रधिकार किया । उसी महीने की तीसरी तारीख को रूस 
ने सरकारी रूप से उसके इस कार्य की निन्‍दा की । मोलोटोव की बलिन-यात्रा 
के बाद से रूस और जर्मनी का सम्बन्ध स्पष्टत: बिगड़ता जा रहा था भ्रौर श्रब 
वह एक संकट की स्थिति में पहुंच गया था । 

रूस के प्रवेश-द्वार को चकनाचर करने से पहले हिटलर बालकान में 
ग्रपने पीछे के द्वार में ताला डालना चाहता था, किन्तु प्रभी यूगोस्लेविया श्रौर 
यूनान का सफ़ाया करना बाकी था। यूगोस्लेविया ही जमेनी के यूनान में घुसने 
का मार्ग था, जहाँ (जनवरी और फ़रवरी सन्‌ १९४१ में) महान्‌ मुसोलिनी 
की सेनाएँ साधारण भ्स्त्र-शस्त्र से सज्जित यूनानी योद्धाओ्रों द्वारा श्रपमानित की 
जा रही थीं । 

ग्रतः मार्च १९४१ के अन्त में हिटलर ने ग्रपनी 'भींचने भ्रोर भय 
दिखाने' का प्रसिद्ध रीति से काम लिया और यूगोस्लेविया की सरकार को 
घुरीराष्ट्रों का साथ देने के लिए विवश किया | बेलभड के प्रतिगामियों और 
राजभक्‍तों ने कोई प्रोपत्ति नहीं की, किन्तु वहाँ की जनता और सैनिक कार्य- 
कर्ता चुप नहीं बैठे । उन्होंने एक साथ मिलकर विप्लव किया भौर हिटलर के 
साथ हिटलर की इच्छानुसार संधि करने वाले मंत्रिमंडल को उखाड़ फेंका । 
ग्रमेरिका के सरकारी क्षेत्रों में कहा गया कि यह घटना श्रंग्रेज़ों की प्रेरणा से 
हुई है । नाज़ियों ने कहा इपमें रूस का हाथ है। रूस श्ौर ब्रिटेन दोनों ही 
यूगोस्लेविया को जमेनों की आँखों की किरकिरी बना देना चाहते थे । यूगोस्लेक 
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विया की रक्षा कर श्रंग्रेज स्‍्वेज ओर भारत की तथा रूसी मास्को की रक्षा 
कर रहे थे । 

२७ मार्च को जनरल डूसाँ सिमोविच के नेठत्व में यूगोस्लोविया में 
ध्री-राष्ट्र-विरोधी एक नई सरकार बनी भौर उसने जमं॑नी के विरुद्ध लड़ना 
आरम्भ किया । ५ अप्रैल को रूसी सरकार ने यूगोस्लोविया की इस नई सरकार 
के ताथ मित्रता की संधि की । यह हिटलर का खुल्लम-खुल्ला विरोध था । 

६ अप्रैल को रूस के सेनिक पत्र 'रैड स्टार' ने लिखा कि जर्भनी को 
यूगोसलोविया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है | साथ-ही-साथ उसने 
यूगोसलावों के परम्परागत सेनिक गुणों का भी उल्लेख किया और बताया कि 
जनरल सर ग्रार्कीबाल्ड वेवेल के नेतृत्व में ब्रिटिश कमान ने यूगोस्लोविया को 

हायता देने का गम्भीर प्रबंध कर दिया है । 

रूस को याशा थी कि यूगोस्लोविया और यूनान जमेंत्ती से डटकर मोर्चा 
लेगे और ब्रिटेन उनकी सहायता करेगा । 

बालकान का युद्ध रूस के लिए युद्ध श्रौर शान्ति दोनों का कारण बन 
सकता था | इस बात की सम्भावना थी कि जमंनी यूगोस्लोविया और यूनान 
दोनों को कुचलने के बाद उसी दिशा में क्रीट, मिस्र, सीरिया, ईराक और भारत 
की ओर बढ़ता रहे । बहुत से जमंत्र जनरलों ने इस कार्य-क्रम का समर्थन किया 
भी था। उस दशा में रूस के लिए कोई तात्कालिक सकट न होता । 

श्रप्रेंल सन्‌ १९४१ में ईराक़ में रशीदग्नली ने अग्रेजों के विरुद्ध विप्लव 
किया । उससे अगले महीने में बिचो (फ्रांस) के अधिकारियों ने जमंतनों को 
सीरिया में फ्रांसीसी हवाई अड्डों को प्रयोग में लाने की भ्रनमति दे दी, अलेप्पो 
का हवाई अड्डा तो बिलकुल नाज़ियों के लिए ही छोड़ दिया गया । सीरिया से 
जमंतों ने रशीदगश्नली को सैनिक सहायता भेजी, उधर उत्तरी अ्रफ्रीका में इटली 
प्रोर जमंती का एक संयकत सेना अंग्रेज़ों से जूक पड़ी । 

अरब प्रन्‍न यह था--क्या हिटलर भारत को ग्रोर बढ़कर जापानियों का 
साथ देगा ? सीधे ब्रिटिश द्वीप समूह पर आक्रमण करने में श्रसफल होने के कारण 
सम्मवथा हिटलर ब्रिटिश-साम्राज्य का अंग-भंग करने का प्रयत्त करता । उस 
समय हिटलर का ध्यान रूसी प्रदेश से बहुत दूर चला जाता । 

रूस की ये आशाएं निष्फल रहीं। हिटलर ने अपनी सारी शक्ति यूगो- 
सस्‍्लेविया और यूनान के विरुद्ध केन्द्रित कर दी और अप्रैल का अन्त होते-होते 
दोनों देश पदू-दलित कर दिये गए । उसके बाद शीघ्र ही सारे यूरोप में यह श्र फ़- 
वाह फैल गईं कि जमंन-सेनाएँ बालकान और फ्रांस से हटाकर रूसी सीमा 
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की श्रोर भेजी जा रही हे । जर्मन टुकड़ियां फिनलैण्ड में दिखाई भी दीं । 

मास्कों में सनसनी फल गईं। स्टालिन ने बड़ी तत्परता और पौरुष के 
साथ काम किया । ये ही वे गुण हैं जिनसे उन्हें शक्ति और ख्याति मिला हें । 
६ मई को उन्होंने मोलोटोव को हटा दिया श्रौर वह स्वयं सोवियत्‌ सरकार के 
प्रधान बन गए । उस समय स्टालिन की आयु ६२ वर्ष की थी । 

८ मई १६४१ को मेने अ्रमेरिका के अंडर-सेक्रेटरी समनर वेल्स को 
एक पत्र में लिखा; “यदि हिटलर ने रूस पर ग्राक्रमण किया या उस पर यद्ध 
के सहायतार्थ अधिक सामान देने का दबाव डाला तो उससे यह सिद्ध हो जायगा 
कि २३ अगस्त सन्‌ १९३९ के समभौते में तुष्टीकरण की जिस नीति का आरम्भ 
किया गया वह खोख़ली थी । युद्ध आरम्भ हो जाने पर या घटनाओं द्वारा 
रूसी कटनीतिज्ञता की श्रसफलता सिद्ध हो जाने पर स्टालिन की इच्छा सारी 
दक्ति श्रौर श्रधिकार अपने हाथ में ले लेने की होगी श्रौर वह किसी दूसरे के 
हाथ में शक्ति नहीं रहने देना चाहेंगे ।” 

संकट के समय सर्वोच्च श्रधिकार का मोलोटोव जंसी गुड़िया के हाथ 
में छोड़ देना दुबंलता का निदेशक होता। इसीलिए स्टालिन ने रूसी शासन 
का अध्यक्षता अपने हाथों में ले ली। साथ-ही-साथ, उन्होंने युद्ध के लिए 
अ्रपनी सेना भी तेयार की । फिर भी उन्होंने हिटलर को एक बार फिर तुष्ठ 
करने और उसकी चेष्टा को ब्रिटिश-अधिक्ृत पूर्वीय देशों की ओर मोड़ने की 
ग्राशा नही छोड़ी थी । एकाएक रूस की नीति बदल गई भ्रोर वह विरोध की 
बजाय आ्राज्ञापालन की ओर भुकी । ९ मई को रूसी सरकार ने नाव ओर बेल- 
जियम पर से स्वीकृति वापिस ले ली और उनके मास्को-स्थित कूटनीतिक प्रति- 
निधियों के विशेषाधि+ार भी रह कर दिये । नावें और बेलजियम साल भर से 
हिटलर के आधिपत्य में थे फिर भी रूस उनके राज-दूतों को स्वीकार करता 
झ्राया था| अब उसने उन्हें ग्रस्वीकौर कर दिया और यूगोस्लोविया पर से भी 
स्वीकृति वापिस ले ली। स्मरण रहे कि उसने एक मास पहले यूगोस्लोविया 
के साथ मित्रता की संधि की थी । हिटलर को तुष्ट करने के विशेष प्रभिप्राय 
से उसने ईराक़ के ब्रिटिश-विरोधी राजद्रोही रशीदअली की सत्ता स्वीकार 
कर ली । 

स्थिति अब तंत पर पहुँचती जा रही थी । लोग रोमांचकारी घटनाश्रों 
के समाचार सुनते-सुनते कुन्द हो गये थे । एकाएक श्रौर भी बड़ी रोमांचकारी 
घटना हुई । हिटलर का डिप्टी रूडोल्फ़ हेस हवाई जहाज में बेठकर स्काटलेण्ड 
गया और १० मई को एक हवाई छतरी के ज़रिये हेमिल्टन के ड्यूक की बड़ी 
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रियासत के पास उतरा । वहां के एक झ्राइचवर्य-चकित किसान ने, जो खेत में 
दोदांता फावड़ा चला रहा था, उसे पकड़ लिया । 

कई महीने बाद मेने लंदन में हेस-रहस्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन के विदेश- 
मत्र। एन्थेनी ईडन, गृह-मंत्री हरब्ट मॉरिसन, डिप्टी प्रधान-मत्री क्लेमेंट एटली, 
मजदूर-नता प्रोफंसर हेराल्ड लाप्की और कई भ्रन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत 
की । ईडन से जो बातचीत हुई वह इस प्रकार थी । 

ईडन--“जमन-ग्राक्रमण के सम्बन्ध में हमने रूसियों को तीन सप्ताह 
पहले ही श्रागाहु कर दिया था।” 

में-- यह बात उन्हें पहले से ही मालम होगी । जब हेस स्काटलेड आया 
तो अवश्य हो जमंती न रूस पर आक्रमण करने का निशुचय कर लिया होगा ।” 

ईडन--'क्यो ? 

में--'हेस १० मई को आया । उस समय तक २२ जून के श्राक्रमण की 
तैयारी ग्रवश्य आरम्भ हो गई होगी । कोई भी देश ऐसा श्राक्रमण छ: हफ्ते की 
तंयारी के बिना नही कर सकता ।” 

ईडत-- लो क्या आप समझते हें कि हेस रूस पर झाक्रमण करने के 
विरुद्ध था ? 

में--'नही; लेकिन वह चाहता था कि ब्रिटेन जमंनी के साथ लड़ाई 
बन्द कर दे। 

इसके बाद कुछ देर के लिए निस्तब्धता छाई रहो प्रोर मेंने भ्रनुभव 
किया कि मेंने विजय पा ली हैं । 

प्रभाणध्वरूप मेंने जो बातें कहीं उनसे स्थिति बिलकल स्पष्ट हो गई । 
हेस को रूस पर किये जाने वाले श्राक्रमण की जानकारी थी। हिटलर की 
पुस्तक “मीन कंम्फ्‌” ( मेरी जोवनी ) में जिसके लिखने में हेस ने सहायता 
दी थी, ब्रिटेन का विरोध नही किया गया था। उसमे यूक्रेन को प्राप्त करने की 
प्रावश्यकता पर जोर दिया गया था श्रौर ब्रिटेन के सांथ ऐसी व्यवस्था करने 
का उल्लेख किया गया था जिपसे जमंनी उस सम्पन्न क्षेत्र पर अधिकार कर 
सके। अत: जब जमंनी रूस पर पआ्राक्रमण करने वाला था तो यह बिलकुल 
स्वाभाविक था कि वह ब्रिटन के साथ कोई-न-कोई प्रबन्ध करता । 

हेस ने सोचा कि जमंनी के साथ ब्रिटेन की कांफी लड़ाई हो ली । किसा 
सबंसत्तावादी को यह नहीं मालप कि जनतंत्री देशों में किस प्रकार कार्य होता 
है । हेस को ब्रिटेन के उन लार्डों की याद थी, जो तुष्टीकरण के पक्षपाती थे । 
और युद्ध से पहले उसके पास गये थे। उसे विश्वास था कि ब्रिटेन में उनका 
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ग्रब् भी प्रभाव है | उसे यह नहीं मालूम था कि ब्रिटेन में जमंनी को तुष्ट रखने 
की भावना मर चुकी हें। उत्तने सोचा कि श्रग्नेजों को रूस के भात्री आक्रमण 
की बात बतारूर में उनमें तुष्टीकरण की भावना फिर जाग्रत कर सकंगा, 
किन्तु उसका यह सोचना ग़लत निकला । चचिल ने उसके बताये हुए महान्‌ 
समाचार को स्टालिन तक पहुँचा दिया और हेस ब्रिटेन की एक जेल मे पड़ा रहा । 

स्टालिन को जमंन-9।क्रेमण की निश्चित सूचना केवल चचिल के हो 
तार से नहीं मिली, बल्कि २२ अप्रंल और २१ जून के बीच जमंन हवाई जहाजों ने 
रूसी सीमा को १८० बार पार किया | कछ हवाई जहाज तो फोटो लेते हुए 
रूस में ४०० मील श्रन्दर तक घुस गये । यह समाचार मास्को के संवाददाताग्रो 
को रूस के विदेशी मामलो के भ्रसिस्टन्ट कमिइनर सालामन लोजवस्की ने 
२८ जून को बताया । 

फिर भी नाजो-बराक्रमण के समय रूस मनोवंज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए 
तैयार नहीं था । पल हार्वर पर जापानी मग्राक्रमण होने से दो दिन पहले मेक्सिम 
लिटविनाव वाशिंगटन में रूसी-राजदूत का प्रपना नया पद ग्रहण करने के लिए 
हवाई जहाज द्वारा प्रशान्त महासागर को पार कर जाते हुए होनोलूलू में ठहरे । 
वहां श्रमेरिकन जल और थल सेनाझ्रों के बड़े -से-बड़े श्रकसरों ने उनका स्वागत 
किया । लिटविनाव ने उन्हें रूस पर ग्रकस्मात्‌ किये गए नाजी प्रहार को बात 
बताई भोर कहा कि एक शान्‍्त देश को इस बात की कल्पना करने का अभ्यास 
नहीं हो सकता कि उस पर शीघ्र ग्राक्मण हो सकता हूँ ग्रौर यही कारण हैं 
कि वह अचमभे में रह जाता हैं। हो सकता हैँ कि इस समय जापान भी अमेरिका 
पर आक्रधण करने का ग्रायोजन कर रहा हो और वह हानोलूलू पर प्रहार कर। 
इसीलिए लिटविनाव ने अमेरिकन अफसरो को दिन-रात सचेत रहने का सलाह 
दी । रूस के पल॑ हाबंर से उन्हें अकल आा गई थी। 

२२ जून १९४४ को सवेरे चार बज नाजियों ने बिना कोई चेतावना 
दिये ही रूस पर आक्रमण कर दिया। पहले दिन रूस के एक हजार हवाई- 
जहाज प्रधिकतः जमीन पर खड़े-खड़े ही नष्ट हो गये । इस सम्बंध में हैरी- 
हॉयकिन्स ने प्रेजिडन्ट रूजबेल्ट के विशेष दूत को हैसियत से रूमकी य।त्रा करन 
के बोद दिसम्बर १९४१ के 'अमेरिक्न मंगजीन' के अभ्रक में लिखा कि हिटलर 
ने स्टालिन को किसी प्रकार का सकेत दिये बिना ही रूस पर आक्रमण कर 
दिया । हिटलर ने रूस के सामने कोई माँग उपस्थित नही की, क्योकि ऐसा 
करना एक चेतावनी समभा जाता । हिटलर रूस से कुछ लेना नही चाहता 
था, वह स्वयं रूस को चाहता था | हॉपकिन्स ने लिषा हैँ कि जमंन-आाक्रमण के 
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कारण मास्को में हिटलर के विरुद्ध घृणा की ऐसी भावना उत्पन्न हो गई जिसे 
हिटलर की मत्यु के भ्रलावा कोई दूसरी वस्तु कम नही कर सकती थी । उसके 
आक्रमण को रूसियों ने एक साफ्ीदार का विश्वासघात कहकर पुकारा जो 
एक।एक कुत्ते की तरह पागल हो गया हैं । 
हॉपकिन्स न प्रपने लेख में हिटनर के प्रति सस्‍्टालिन की निराशा का भी 
उल्लेख किया। उन्होंने बताया--“'स्टालिन ने एक बार मभझसे कहा था कि 
हम (रूसी) कभी इस ग्रादमी (हिटलर) पर विश्वास करते थे श्रौर जमंनी 
के साथ सीधा-सादा व्यवहार करने के श्रलावा मेरा और कोई विचार नहीं 
था। रूसी जम॑नी पर प्राक्रमण नहीं करते ।” 
स्‍्टालिन को ग्रन्त तक यह विश्वास रहा कि हिटलर रूस-जमंन सधि 
का पालन करेगा प्रोर ब्रिटिश साम्राज्य को कुचलने की चेष्टा करेगा। यही 
कारण था कि उसने हिटलर को बार-बार तुष्ट करने को चेष्टा की । किन्तु 
उसकी श्रांशाप्रों के बिलकुल प्रतिकूल हिटलर ने “मीन कंम्फ” के प्रनुसार कार्य 
किया भ्रोर रूस को कुचलने को चेष्टा को । 
१ ४७३६ 
मेरी भविष्यवाणी 
निकट अब्रतोत की घटनाओं का सिहावलोकन करने में मुझे अनन्त रोमांच 
का ग्रनुभव होता है । एक ही प्रकार की घटनाएं भिन्न रूप ग्रहम कर लेती 
हैं । 5 दिप्तम्बर १९४१ को पल॑ हाबंर का कुछ और चित्र था, जब कि प्रत्येक 
झमेरिकन को ऐसा लगता था मानो उसका सिर क्सी कठोर पत्थर से टकरा 
गया है और वह गिर पड़ा हूँ । किन्तु जब हम कुछ वर्ष बाद के पल हाबंर का 


स्मरण करते हे तो हमें प्रपनी बाद की सफलताग्रों पर भप्नभिमान होने लगता 
है श्रौर हम अपना सिर ऊचा कर लेते हूँ । 


ग्राज से कुछ वर्ष पहले मोलोटोब, हिटलर, लिडबर्गं, स्टालिन, €जवेल्ट 
ग्रौर दसरे लोगों के भाषणों को पढकर कुछ और ही भावना होती थी ओर ग्रव 
उन्ही को पढ़कर कुछ और भावना होती है । भ्रव॒ में उन भाषगों को जितनी 
अच्छी तरह से समभने लगा हुं उतनी अच्छी तरह से स्वय उनके देने वाले 
उन्हें देते समय न समभ पाये होंगे । मेरे सामने कई वर्षों की घटनाएं हे, जिनकी 
कसौदी पर उन भाषणों को क्स सकता हु । 

इतिहास हमारे सामने घटनाश्रों का एक चित्र-सा खीच देता ढे, किन्तु 
ग्रद्धं शताब्दी पूर्व के इतिहास का संबंध एंसी घटनाश्रो से होता है जिनका आज भो 
हमारे जीवन पर श्रसर तो पग्रवश्य होता हूँ, किन्तु जो स्त्रयं समाप्त हो चुकी हैं। 
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उदाहगण के लिए स्पेत के साथ अमेरिका की लड़ाई या प्रेजिडण्ट क्लीवलंण्ड के 
शासन का ले लीजिए । ये भ्रतोत की बातें हे, हो सकता है कि जो घटनाएं श्राज 
स दो या तीन वर्ष पहले घटी थी वे भ्रव भी श्रयूणं हो । मसलन, यूरो१ में 
विजय का दिवस तो मनाया जा चुका हूँ। कितु प्रभी यूरोप का थुद्ध समाप्त नही 
हुआ हूं । हम उसके राजनीतिक परिणाम को नहीं जानते । हिटलर चला गया 
है,कितु जमंनी किस रास्ते जा रहा हैँ ? भविष्य अतोत के प्र को बदल देगा । 

नीति निर्धार्त करने वाला कटनीतिज्ञ शभ्रक्धर भविष्य को समभने 
की अपनी योग्यता पर ही प्रधानत: निर्भर रहता हूँ । वह पहले से ही मान लेता 
हैं कि भविष्य में श्रथुक्त घटनाएं होंगी श्रौर सोचता है कि जो युक्तियां में कर 
रहा हूं वे उन घटनाग्नों का सामना करने के लिए काफी होंगी । वह कहता 
हें कि भविष्य के सम्बन्ध में कोई निश्वय नहो हें; सिवा इसके कि भविष्य 
स्वयं ग्रतिश्चित है । फिर भी अक्सर भविष्य निर्श्चित होता है | सन्‌ १६४० में 
प्रेज्ञिउण्ट रज़वेल्ट यह तो नहीं जान सकते थे कि भविष्य में ब्रिटन के भाग्य 
में क्या लिखा हैं, किन्तु उन्हें इस बात को निरचय था कि अमेरिका की सहा- 
यता से ब्रिटेन और साथ-ही-साथ अमेरिका का भी भाग्य उज्ज्वल हो 
जायगा । ऐसी स्थिति में याद नीति-निर्माता को जनता का सममन प्राप्त हो 
तो नीति का निर्माण सरल हो जाता हूँ । 

प्रतीत का कुछ-न-कुछ तत्व भविष्य में सदा विद्यमान रहता हैँ । इसी 
तत्व के श्राधार पर भविष्य निश्चिय किया जाता हैँ और नोति भी बनाई जाती 
हैं । जो भविष्यवाणी कव॒ल कल्पना-मात्र होती हँ--प्रधिकांश भविष्यवाणियां 
एसी ही हाती हें--तह रचनात्मक नहीं होती श्रौर उसका कोई मलय नही होता । 
जा भविष्यवाणी कुछ महत्त्व रखती हैँ वह अ्रन्धकार में अज्ञात को टटालने के 
लिए ज्ञात का विश्लेषण करती हूं। प्रतीत की उपलब्ब घटनाओं को वह शरख ला- 
बद्ध करती हे और ऐसा करने से खोई हुई कड़ी का रूप स्पष्ट हो जाता हैं। 
इतना ही नही बल्कि बाद म उस कड़ी से सम्पक रखने वाली दूसरों कड़ियों 
को ध्यान पूर्वक देखने से श्र भी बातों का पता चल जाला है । ससार की 
सभी राजधानियों में कटनीतिज्ञ और पत्रकार इसी प्रकार की राजनोतिक 
भूल-मुलेयां के अश्रध्ययन में लगे रहते हैं । 

“युद्ध कब समाप्त होगा ?” सब लोग यही प्रश्न पूछा करते थे। कितु 
इसका उत्तर देने का प्रयत्न कोई ठग या मूर्ख ही कर सकता था। उत्तर देने 
के लिए बहुत-सी अज्ञात बातों का ध्यान रखना आ्रवश्यक था । श्रनेक राजनीतिक 
स्थितियां इतनी अ्रस्पष्ट और घंधघली होती हे कि उनका विश्लेषण करना 
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शभ्रौर उनके भविष्य को समभना ग्रसम्भव हो जाता हैं। फिर भी कुछ ऐसी 
होती हैं जिनका भविष्य दिखाई दे जाता है । 

हम सभी भविष्यवाणी करते हैं, चाहें वह हम तक सीमित हो चाहे दूसरों 
को सुनाई दे जाय । जो भविष्यवाणी सत्य निकलती है उस पर हम श्रभिमान 
करते हैं श्रीर जो नहीं निकलती उसे भूल जाना ही ठीक समभते हें। 

सन्‌ १९४१ के आरम्भ में जापान और रूस का रहस्य श्रमेरिकन 
प्रक्षकों के लिये बड़ा दुखदायी बना हुआ था, वाशिगटन को टोकियो और मास्को 
की भावी-नीतियों के सम्बन्ध में कुछ संकेत की झ्रावश्यक्ता थी। अतः श्रमेरिका 
ने रूस के साथ अपने सम्बन्ध इस आशा में घनिष्ठतर बनाने की चेष्टा की कि 
स्टालिन हिटलर से विमुख हो जायगा। चू कि रूस ने फिनलेड के शहरों पर बमबारी 
की थी, इसलिए २ दिसम्बर १६३६ को प्रेजिडेंट रूज़वेल्ट ने रूस के साथ व्या- 
पार पर नैतिक प्रतिबंध लगा दिया था । किन्तु लगभग दो साल बाद २९ 
जनवरी १६४१ को भ्रमेरिका के अन्डर-सेक्रेटरी समनर वेल्स ने राज-दूत कानन्‍्स- 
टैन्टाइन श्रमानस्की को सूचित किया कि प्रतिबन्ध उठा लिया गया हैं। 
देखने में यह एक छोटी-सी बात थी जिससे कछथोड़े से भ्रमेरिकन व्यापारियों को 
रूस के लिए सामान भेजने की छूट मिल गई । किन्तु मुझे ऐसा लगा कि यह काम 
बड़ा ग़लत सिद्ध हो सकता हैँ ।इसके सम्बन्ध में मेने जोआलोचनाएं पढीं, उनमें 
मुझे ऐसा लगा कि इस कारें के महत्त्व का ग़लत अनुमान लगाया गया हैं। उदा- 
हरणार्थ, आर नॉक ने न्यूया्क टाइम्स के २३ जनवरी १९४१ के अंक में लिखा 
कि यथाथेवादी लोग इस काये का स्वागत करेंगे। इससे इस बात का औ्ौर 
भी अ्रधिक प्रमाण मिलता हैं कि ब्रिटेन को पूर्ण सहायता देने का उत्तरदायित्व 
ग्रहण करते हुए श्रमेरिका की सरकार अपने सुदूर पूर्वीय प्छिवाड़े और श्र ध- 
महासागर के सामने के मोर्चे का भी ध्यान रख रही हैं । इसके विपरीत 
मुझे ऐसी भान हुआ कि श्रमेरिका दूर पूरब में अपनी स्थिति को भयानक संकटों 
में डाल रहा हैं। इसलिए मेने समनर वेल्स को अपने विचार लिखकर भेजने 
का निदचय किया । उनसे में कभी मिला नहीं था, न उन्हें कभी पत्र ही लिखा 
था इसलिए समभ नहीं सका कि मेरे लिखने की उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी । 
फिर भी मेने चूकना ठीक नहीं सम्भा और उन्हें २४ जनवरी १६४१ को 
निम्नलिखित पत्र भेजा:-- 

प्रिय मिस्टर वेल्स, 

में मास्कोीं में १४ वर्ष तक एक अ्रमेरिकन पत्रकार की हँसियत से 


० वि 


रह चुका हूं और मेने रूस के विदेशी सम्बन्धों का इतिहास दो भागों में 
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लिखा हैं इस पत्र में में अमेरिकन सरकार के अभी हाल के उस निर्णय पर 
पर विचार कहूंगा जिपके अनुसार शअ्रमेरिका से रूस भेजे जाने वाले कुछ पदार्थों 
पर से प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा की गई हू । * ु 

में समझता हूं कि यह निर्णय एक ब्रा निर्णय है, विशेषतः इस 
कारण कि इसका परिणाम अमेरिका के हितों के विपरोत हो सकता है । 
इससे रूस भौर जापान के पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठतर दोने में बड़ी सरलता 
पर्वेक सहायता मिल सकती हे। 

इस निष्कष्ष पर में कंसे पहुँचा इसका विवरण नीचे देता हँ--- 

रूस की वर्तमान घबराहट ओर अन्‍न्तरष्ट्रीय कठिनाइयों का कारण यह 
हैँ कि जहाँ एक श्रोर उसकी पद्चमी सीमा पर जमंनों के दबाव का डर हैं वहाँ 
पूर्वी सीमा पर जापान हूँ | रूस में जमंनी का सामना करने या उसे शत्रु बनाने 
की शक्ति नहीं है, किन्तु यदि वह जापान को दुर्बंल बना सके या उसका ध्यान 
किसी श्रौर दिद्ञा में लगा सके तो उसकी स्थिति सुधर जायगी और जर्मनी का 
भय भी कम हो जायगा । 

चीन की सेनिक सहायता कर रूस जापान को दुबंल बना सकता हैं । 
यही उसने किया भी है, किन्तु यह काम मेहगा हे ।...इसलिए रूस पर से 
जापानी दबाव को कप्र करने की ज़्यादा अच्छी यूक्ति यह होगी कि रूस जापान 
का विस्तार दक्षिण दिशा में स्थाम और डच पूर्वी इन्डीज़ की श्रोर लक्षित 
करने का प्रयत्न करे । इससे जमनी का भी हित सिद्ध होगा। चीन में यदि 
जापान को काई महान्‌ विजय भी प्राप्त हो जाय तब भी उससे हिटलर को 
यूरोप में शीघ्र ही सहायता नही मिल पायगी, कितु यदि चोनी युद्ध समाप्त हो 
जाय तो उससे अवश्य सहायता मिलेगी, क्योंकि तब जापान अपना ध्यान 
दक्षिण की ओर केन्द्रित करेगा जहाँ से हमें श्र ब्रिटेन को महत्वपूर्ण सामान 
मिलता हूँ। बोल्शेविकों को यह आशा होगी कि दक्षिण सागरों में प्रयत्नशील 
होने पर जापान अमेरिका या ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संघर्ष में फंस जायगा 
श्रौर दुबंल बन जायगा । 

चूँकि हम चीन को सहायता दे रहे हे, इसलिए जापान फे लिए रूस के 
साथ समझौता करता और भी आवश्यक है। चीन को श्रमेरिका श्ौर रूस की 
सहायता जापान के सर्वबंताश का कारण बन सकती हैँ। यदि रूस चीन की 
सहायता करना बंद कर दे तो श्रकेले हमारी सहायता सफल नहीं होगी । इसी 
प्रकार, भ्रमेरिका और रूस के सम्बंध में सुधार होने से रूस और जापान में 
समभोता होना सरल हो जायगा । यदि जापान को भ्रमेरिका श्र रूस को मंत्री 
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का भय होगा तो वह रूस की लहलो-चप्पो करेगा | यदि हम किसी प्रकार रूस 
को जमेनी से श्रलग कर सकें तो सब बातें ठीक हो जाय॑ । कितु रूस इतना अर- 
क्षित हे श्रौर उसे युद्ध के श्रतिम परिणाम के सम्बंध में इतनी श्रधिक शांका है 
कि वह खुल्लम-खुल्ला या क्रियात्मक रूप से हिटलर को विरोध नहीं कर सकता । 
ग्रत: हमारे रूस के प्रति मित्रता प्रदर्शित करने से जापान डरकर रूस के साथ 
समझौता कर लेगा । 

श्रोमांसकी के लिए, जिन्हें में पछले दस साल से बहुत श्रच्छा तरह 
जानता हूं, रूसी व्यापार पर से प्रतिबंध का हटना एक सम्मान की बात होगी 


श्रोर शायद इसीलिए उन्होंने इस पर इतना जोर दिया। कितु झ्रापको अ्रवश्य 
ही याद होगा कि सन्‌ १९३६ की गर्मियों में रूस ने ब्रिटेन श्रौर फ्रांस द्वारा दी 
गई प्रत्येक रियायत श्रोर मंत्रीपूर्ण संकेत से लाभ उठाकर शझ्रपने को हिटलर की 
दृष्टि में अधिक बहुमूल्य सिद्ध करने का प्रयत्त किया । छस और हमारे बीच 
समभौते के लिए हाल ही में जो कदम उठाया गया है उसके प्रति मेरी सबसे 
बड़ी आपत्ति यह हें कि उससे लाभ उठाकर रूस जापान पर अपने साथ सम- 
भौता करने के लिए दबाव डालेगा, जिससे जापोन के आ्राक्रमण का मार्ग दक्षिण 
की श्रोर मुड़ जायगा, चीन की स्थिति बिगड़ जायगी, रूसियों को चीन पर 
ग्राधिपत्य जमाने के लिए एक कम्युनिस्ट क्षेत्र मिल जायगा और पौल॑ण्ड की भाँति 
चान का विभाजन हो जायगा, यद्यपि उस समय भी स्टालिन हिटलर के चंगुल 
से मुक्त नहीं हो पायगा । 

यह पत्र श्रब बहुत बड़ा हो गया है श्रौर में समभता हूँ कि भ्रब मुभे 
इसे समाप्त कर देना चाहिए । मुझे भ्राशा है कि मेने श्रपने विचार ठीक से 
व्यक्त कर दिये हे । 

मुझे बड़ी प्रसन्‍्तता होगी यदि में श्रापसे मिलकर इस विषय पर भप्रौर 
कई दूसरे प्रइनों के सम्बंध में बातचीत कर सके । में यहाँ (वाशिंगटन में) एक 
ब्याख्यान-माला के सम्बंध में कुछ दिन ठहरूगा । यदि इस बीच आपसे मिलने 
को अवसर मिल सके तो बड़ा भ्रच्छा हो । हमारी प्रापकी भेंट प्रकाशित या 
उद्धृत किये जाने के लिए नहीं होगी । दुभग्यवश, में केवल ३ फ़रवरी 
को सवेरे ६।| से बजे से ११ बजे तक आपसे मिलने का समय निकाल सक्‌ गा। 
क्या भ्राप मकसे उस समय मिल सकते हैं ? या यदि श्राप कहें तो में ११ फर- 
बरी को एक भाषण का कार्य-क्रम रोककर वाशिंगटन श्रा जाऊं। फिर भी में 
३ फरवरी ही पसन्द करूँगा । कया भ्रापको उस दिन मुझसे मिलने म सुविधा होगी ! 

भवदीय- (हस्ताक्षर) लुई फिशर 
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में कह सकता हूँ कि पत्र में मेने जो कुछलिखा वह एक सच्चा भविष्य- 
वाणी थी । उस समय रूस श्र जापान में समझौता होने की कोई चर्चा नहीं 
थी और जापान द्वारा ब्रिटेन और भ्रमेरिका पर झ्राक्रमण हान की सम्भावना भी 
दूर मालूम होती थी । कितु १३ श्रप्रेल १६४१ का रूस और जापांन ने एक व्यापक 
संधि पत्र पर हस्ताक्षर किये और कम-से-कम ५ वर्ष तक दोनों ने एक-दूसरे से 
न लड़ने की प्रतिज्ञा फी। उसी समय से सिगापुर, मलाया और हवाई द्वीप पर 
जापान के भ्राक्रमण श्रारम्भ हुए । 

समनर वेल्स ने ३० जनवरी को उत्तर देते हुए लिखा, “आप श्रपने 

पत्र में सुझाई गई किसी भी तिथि पर आकर मुभसे मिल सकते हें ।” मेने ११ 
फरवर। को जाना ठीक समझा, क्योंकि मेने सोचा कि उस दिन समनर वेल्स 
बातचोत के लिए श्रधिक समय दे सकेंगे। में उनसे विदेश-विभाग में उनके दफ्तर 
में मिला । 

समनर वेल्स का क़द लम्बा और शरीर छड़ की तरह सौधा है। उनके 
कन्धे चोड़े हें, गठन ग्रच्छी है श्रौर ८ वह बड़े ही निर्मेल वस्त्र पहनते हे।सिर 
लम्बा श्रौर विशेषता लिये हुए हैं। श्रावाज़ गहरी श्र भारी है । एक कूट- 
नीतिज्ञ होने के नाते उनकी सहज गम्भीरता श्रौर भी बढ़ गई हैं। 
साधारण बातचीत करने की क्षमता उनमें बिलकुल नही है, किंतु उन्हें विद्वत्ता- 
पूर्ण सम्भाषण पसन्द है और ऐसे सम्भाषणों के समय किसी ममस्या की तह 
तक पहुँचने की उनकी इच्छा उनके महान आ्रान्तरिक संयम पर विजय पा लेती 
हैं। जब उन्हें यह मालूम हो जाता है कि उनकी बात कोई ठीक से समझ 
सकता है तो वह बड़ी निष्कपटता के साथ बातचीत करते हें । उनका मस्तिष्क 
यंत्र के समान श्रचक है श्रोर उनकी स्मृति दिव्य । श्रभिमान उनमें तनिक भी 
महीं है, यद्यपि उनसे सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को इसके प्रतिकूल धारणा 
हो सकती है । अपने लेखों के सम्बंधमें वह बड़े ही नम्न हैं। 

जब में उनसे पहली बार बातचीत करने के लिए उनके दफ्तर में घसा तो 
उन्होंने बढ़कर हाथ मिलाया श्रौर मझसे खिड़की के पास बेठने को कहा । एक 
लम्बे लहमें के लिए उन्होंने मुझे दृष्टि जमाकर देखा और +फर एक सिगरेट 
निकालकर उसे एक सोने के डिब्बे पर उछालते हुए कहा--“महाशय फिशर 
मेंने श्रापके पत्र को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा ।” इसके बाद वह 
एकदम मेरे पत्र के मुख्य विषय पर ग्रागये । वहाँ से अपने होटल के कमरे में 
भ्राकर मेंने उनसे की गई बातचीत ज्यों-की-त्यों लिख डाली । महत्त्वपूर्ण राज- 
नीतिक मुलाक़ातों की एक डायरी बना लेने की मेरी झ[दत पड़ गई है। प्राय: 


स्टालिन और हिटलर---एक पुनरध्ययन ५११ 


में उन्हें उसी दिन लिख लेता हूँ श्रौर मेरा खयाल है कि में उन्हें शब्दशः 
लिखने में सफल हो जाता हूं । 

वेल्स ने आरम्भ में पूछा--“भ्रापकी राय में दूर पूरब में रूस का लक्ष्य 
क्या है ? 

मुझे अपना उत्तर तेयार करने में थोड़ा [समय लगा। मेंने कहा-- 
“जापान को दुबंल बनाना ।” 

“ओर उसका दीघेकालीन उद्देदय क्‍या है? 

“चीन पर झ्राधिपत्य करना ।” 

“क्या श्रापको विश्वास हे कि रूस समस्त चीन पर प्रभुत्व जमाना चाहता 
हैं ? या वह उसे केवल विभाजित करना चाहता हूँ ?” 

मुझे इस प्रकार की खली जिरह ग्रच्छी लगी। उनके प्रद्नों से मुभे 
पता चल जाता था कि उनका अपना क्‍या विचार हैँ। मेंने सोचा कि बाद में 
में भी उनसे कुछ प्रइन करने की चेष्टा करूंगा । 

मेने उन्हें बताया कि रूस को पहले अपने निकटवर्त्ती चीनी कम्यु- 
निस्ट प्रान्तों पर अधिकार करने की आशा है, लेकिन इसका यह ग्रे नहीं 
कि वह चीन के दूसरे भागों पर अपना प्रभाव नहीं चाहता । 

“में समभता हूँ कि यह ठीक है,” वेल्स ने कहा । उन्होंने रुककर 
सिगरेट का कश खींचा और फिर कहा--''तो क्‍या आझप समभते हें कि मध्य 
पूर्व में रूस का उद्देश्य जापान को अमेरिका से लड़ाना है ? 

“हां, जापान को दु्बल बनाने के लिए, मेने उत्तर दिया । 

“में श्रापसे सहमत हूं, वेल्स ने कहा । 

“विदेशी मामलों में रूसियों ने अ्रकसर दीघंकालीन दृष्टिकोण से ही 
काम किया है,” मेने अपनी बात जारी रखते हुए कहा-- लेकिन इस समय 
में उन्हें ऐसा करते नहीं देखता । हिटलर के साथ सन्धि करने के बाद से 
वे श्रल्पकालीन पद्धति के अनुसार कार्य कर रहे हैं श्रोर भ्रपनी दृष्टि वत्तमान 
स्थिति के अ्रम्त तक भी नहीं दोड़ा पा रहे हैं ।॥” 

इस बीच वेल्स ने एक दूसरी सिगरेट सुलगाई । वह एक के बाद 
दूसरी सिगरेट पीने के श्रभ्यस्त मालूम होते थे । 

“रूसी व्यापार पर से नैतिक प्रतिबन्ध हटाने के सम्बन्ध में मेरी 
मुख्य ग्रापत्ति यह है कि रूसी हमारे मैत्रीपूणं संकेत से लाभ उठाकर जापान 
के साथ समभौता करने का प्रयत्न कर सकते हूँ,” मेंने उनके सिगरेट सुलगा 
लेने पर कहा । 


भर एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


वेल्स--- “यह तो होना ही है।'' 

में-- “भापको पता है कि स्टालिन जापान से क्‍या चाहते हैं ?” 

वेल्स--''रूस ने दकिखनी सखालीन श्रौर चीन के उन प्रांतों की मांग 
की हँ जिनका उल्लेख आपने भ्रभी किया था ।” 

मे-- वया श्राप समभते हे कि जापानी रूस के मंचूरिया से बाहर 
रहने के वचन पर विश्वास करेंगे ? ” 

वेल्स--''जहाँ तक 'विश्वास' का सवाल है वह कई बातों पर निर्भर 
है, जैसे जापान का यह सोचना कि जमनी रूस को यूरोप की ओर दबाये रख- 
कर एशिया में उसकी सरगमियों को रोक सकता है । यह भी बात सही है 
कि पिछले दो महीनों में रूस ने जितने शास्त्र च्यांग-काई-होक को भेजे हैं 
उतने उसने पिछले दो साल में किसी समय भी नहीं भेजे ।” 

में--'तो क्‍या श्राप समभते हैं कि इस प्रकार रूस अ्रपने साथ 
समभोता करने के लिए जापान पर दबाव डाल रहा हैं ?” 

बेल्स--' मेने इसका अर्थ यही लगाया है । दक्षिण में विस्तार का 
काम जापान की जल-सेना को करना होगा । लेकिन वह ऐसा करने के लिए 
बिलकुल इच्छुक नहीं मालूम होती । फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से 
उसकी सेना अ्रधिक शक्तिशाली है ।” 

में--“जल-सेना भ्रनिच्छुक क्यों है ? ' 

वेल्स--'भगर आप मेरी राय साफ़-साफ़ जानना चाहते हे तो में 
कहेंगा कि जापानी जल-सेना का दक्षिण की श्रोर विस्तार कर लेने के लिए 
ज्टड्छुक न होने का मुख्य कारण यह हैँ कि उसके भ्रफसरों को राजनीति का 
बहुत अ्रच्छा ज्ञान है प्रौर वे विश्व-स्थिति को अधिक गम्भीरता के साथ 
समभ सकते हैं ।” 


में--में समझता हूँ कि नीति को निर्धारित करने में भ्राजकल 
जिस बात का सबसे अधिक महर्व है, वह है “काय्ये करनें के लिए श्रवसर का 
मिलना ।” स्थाम की घटनाग्रों और हिन्द-चीन में फ्रांससियों के पतन ने 
जापान को कारय॑ करने के लिए अवृत्तर प्रदान किया और जापान के प्रंतिम 
निर्णय पर जितना प्रभाव इन अवसरों का पड़ा उतना टोकियो में किये गए 
किसी विचार-विमशे या श्रायोजन का नहीं ।” 

वेल्स (जोर देते हुए)--'में समभता हूँ कि श्राप बिलकुल ठीक 
कह रहे हें ।” 

इसके पदचात्‌ हमनें चीनी भौर भारतीय जनता के प्रति भ्रमेरिका, 


स्टालिन और हिठलर--एक पुनरध्ययन ५३ 


श्रोर ब्रिटेन के रुख के सम्बन्ध में बातचीत की | मेंने भारत के राष्ट्रीय नेता 
जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया । 

वेल्स--'हम पंडित नेहरू को जानते हें श्रोर उनका बड़ा श्रादर 
करते हैँ । यदि जापान इंग्लेंड श्र प्रमेरिका पर झ्राक्रमण कर दे तो नेहरू 
पर उसकी कया प्रतिक्रियां होगी ?” 

में--में समझता हूं कि नेहरू जापान का बड़ा विरोध करेंगे। यह 
उनकी भावुकता-जनित प्रतिक्रिया होगी । जहां तक उनकी नीति का प्रर्न है 
बह तो अंग्रेजों के कार्य पर निर्भर होगी । भ्रंग्रेज अपने घर में तो जनतंत्री 
बनते हैं, लेकिन भारतवर्ष में उन्होंने काफ़ी मूखंता के साथ काम किया हैं । 
भारत में बिटेन की प्रतिक्रिया सबसे बाद में हुई है श्र में समभता हूँ कि 
ग्रनुदार दल वाले उस पर अ्रंतिम सांस तक अधिकार जमाये रखना चाहेंगे ।'' 

वेल्स --“यहां के लोगों में भारत के प्रति उदार नीति बरतने की बड़ी 
प्रबल भावना हैँं। आप नेहरू से अखिरी बार कब मिल थे ?” 

में---/सितम्बर १६३८ में जिनेवा में और उससे पहले पेरिस और 
लन्दन में । 

“आपकी समझ में आजकल रूसकी स्थिति कैसी है ? उसकी सेना की 
शक्ति कितनी होगी ?” वेल्स ने मुकसे एकाएक पूछा । 

में--- रूसी सेना श्रौर हवाई बेड़े की शक्ति को कम कृतना भूल होगी । 
फिर भी श्रगर जर्मन चाहें तो वे यूक्रेन श्रोर काकेशिया के भी कुछ हिस्से को 
जीत सकते है ।” 

वेल्स--“'वे ऐसा करना क्‍यों चाहेंगे ? 

में-- “अगर हिटलर ब्रिटेन पर ग्राक्रमण नहीं कर सकेगा तो वह यह सांच- 
कर कि लड़ाई लम्बी चलेगी शायद पहले रूस का सफाया करने का निदचय 
करेगा । 

वेल्स-- तो क्या उसके कारण जमनी को दो मोचों पर नही लड़ना 
पड़ेगा ? 

में--''नहीं ! हिटलर का खुयाल है कि यद्यपि ब्रिटेन पर सफलता पूर्वक 
प्राक्रमण नहीं किया जा सकता तथापि ब्रिटेन में कम-से-कम साल भर तक 
यूरोप पर श्राक्रमण करने की क्षमता नहीं है । इसके भ्रलावा रूस पर श्राक्रमण 
करने में हिटलर का उद्देरय उसे पीछे ढकेलना होगा ताकि श्रधिकृृत यूरोप 
पर ब्रिटेन के भावी श्राक्रमण के समय रूस दूसरा मोर्चा न खोल सके । 

वेल्स--“ लेकिन बात यहीं तो समाप्त नहीं होगी । 


भड एक महान्‌ नेतिक चुनौतो 


में--“'नहीं, किन्तु उससे हिटलर की कठिनाइयां टल सकती हैं ।”' 

वेल्स--“यदि जम॑ंनी इंग्लेण्ड पर आक्रमण करने की चेष्टा करे तो 
क्या उससे रूस को जापान पर अ्रधिक दबाव डालने में सहायता नही मिलेगी ।” 

में---'' उसका उलटा अ्रसर भी तो पड़ सकता हूँ क्‍योंकि भ्रगर हिटलर 
को ब्रिटेन पर आक्रमण करने में सफलता न मिली तो वह अपनी शक्ति रूस 
पर केन्द्रित करेगा और उस दशा में जापान की स्थिति गअ्रच्छी हो जायगी ।'' 

वेल्स--' यह सब कोरी कल्पना हू। प्रगले कुछ महीनों की घटनाओं से 
पता चल जायगा ।* 

मे-. औ्रौर भी बातें हें जिन वर विचार करना होगा | जमंनी की 
बलगेरिया पर विजय होने से भी रूस दुबंल हो जायगा और जापान को सहायता 
मिलेगी ।” 

वेल्स--“'यह ठीक है । में समभता हूं कि रूस जमंनी को बलगेरिया पर 
श्राधिपत्य जमाने से किसी तरह रोकेगा नही ।” 

में--“यही बात में श्राजकल अपने भाषणों में कह रहा हू । किन्तु क्‍या 
बलगेरिया से तुर्की का सवाल नहों उठ खड़ा होता ? हो सकता हैँ कि रूस 
भ्रौर जमेंनी तुर्की को बांट लेने का निश्चय कर ।" 

वेल्स-- जमंनो ने यह प्रस्ताव रूस के सामने पिछले भ्रक्‍्तुबर में ही 
रखा था ।” 

में---““विभाजन की रेखा कहां होगी, यह में नही कह सकता । अ्रसली 
महत्त्व का स्थान इस्तम्बूल हैँ, श्रोर सवाल यह हूँ कि उसे कौन पायगा |” 

वेल्स--'इ सका जवाब में नहीं दे सकता ।” 

में---''मेंने रूस के विदेशी मामलों का एक इतिहास लिखा है....... [7 

वेल्स--“बडो श्रच्छी किताब हैँ। 

में---““उसमें से मेने रूस के लन्‍्दन श्रोर पेरिस-स्थित भूतपूर्व राज- 
दूत क्रिश्चियन राकोवस्की द्वारों दी गई कुछ सामग्री निकाल दी थी क्योंकि 
ऐसा करने से स्टालिन श्रोर राकोवस्की के सम्बन्ध के बिगड़ने द६ भय था। 
राकोवस्की ने मुझे बताया था कि तुर्की श्र ईरान में स्टालिन की विशेष 
दिलचस्पी हैं । यह बड़े मार्क की बात हें कि स्टालिन जेसे बोल्शेविक पर भी 
विदेश-नीति निर्धारित करते समय अपने जन्म-स्थान जाजिया के भूगोल 
का प्रभाव पड़ा था। सन्‌ १९१९ के बाद से सभी बोल्शेविक तुर्की के पक्ष - 
पाती रहे हैं, क्योंकि कमालपाशा सामाज्यवाद और पादरियों का विरोधी 
था । कितु जाजियन बोल्शेविकों के हृदय में सदा शंका की भावना बनी रही, 
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क्योंकि वे इस बात को भूले नही कि मार्च १६२१ में तुर्कों ने जाजिया के 
बन्दरगाह बातूम पर कब्जा कर लिया था। यही कारण हूँ कि जाजिया के 
कम्यूनिस्ट तुर्की सीमा को पीछे ढकेलना चाहते हैं । स्टालिन की उत्तरी ईरान 
में भी दिलचस्पी रही है जो कि जोजिया की सीमा पर है ।” 

वेल्स ने सिर हिलाकर स्वीकृति की सूचना दी । मुझे पता नही था कि 
वह मुभसे श्रोर कितनी देर बात करेंगे, इसलिए मेंने नंतिक प्रतिबन्ध की 
चर्चा छेंड़ते हुए कहा--“चू कि स्टालिन के लिए हिटलर से मिलकर काम करना 
जरूरी हूँ और रूस के प्रति हमारे मित्रतापूर्ण संकेत से रूस श्रोर जापान में 
समभोता होने में सहायता मिलेगी, इसलिए मेरी समभ में नही आता कि 
प्रतिबन्ध क्यों उठाया जाय ? 

बेल्स-- “क्योकि जुलाई १६४० से पहले छत्तीस महीने तक रूस से 
बातचीत करनो श्रसम्भव था| इसलिए में सम्पर्क स्थापित करने में विश्वास 
करता हूँ श्रोर अब भी समभता हूँ कि सम्पर्क वांछनीय हैँ । 

में--- “में समझता हूँ कि औमांस्की खुश हूँ, वह एक छोटा श्रादमी हैँ । 

वेल्स--' हो सकता हूँ कि वह छोटा भ्रादमी हो, लेकिन वह तेज है 
श्रोर उसे मालूम हूँ कि प्रतिबन्ध के हटाने से पदाथिक वस्तुओं पर कोई खास 
झग्रसर नही पड़ेगा ।” 

में--'हाँ, वह बड़ा तेज श्रादमी है । भ्रापने देखा होगा कि मेंने श्रपने 
पत्र में उन चीजों का उल्लेख भी नहीं किया हे, जो रू को नई व्यवस्था के 
अनुसार प्राप्त होंगी । में समझता हूँ कि उपे कुछ अधिक नहीं मिल पायगा; 
किन्तु मुझे इस बात का भय हूँ कि वह हमारी मंत्रों का प्रयोग जापान पर 
दबाव डालने में करेगा ।” 

वेल्स-- “आपने पहले कहा था कि भ्रगर जम॑नी इंग्लेण्ड पर श्राक्रमण 
नही कर सका तो लड़ाई लम्बी चलेगी ओर इंग्लेण्ड यूरोप पर आक्रमण नहीं 
कर सकेगा । में समभता हूँ कि इंग्लेण्ड इटली के रास्ते यूरोप पर चढ़ाई कर 
सकता हूँ ।” 

यह सुनकर में सीधा बेठ गया । “बेल्स कोई रहस्य तो नहीं बता रहे 
हैं” मेने सोचा भोर उनसे कहा--“हिटलर मुसोलिनी के कंधेसे-कंधा मिला 
देगा और श्राक्रमण को रोकने का प्रयत्न करेगा । 

, वेल्स--किन्‍्तु एक पूरे समुद्र-तठ की रक्षा करना कठिन काम हूँ।” 

वेल्स ने अभ्रपना हाथ श्रपनी कुर्सी के हत्थे पर रखा श्रोर मुभसे पूछा- 

“क्या श्राप वाशिंगटन बराबर भ्राया करते हूँ !” में जाने के लिए उठ खड़ा 


५६ एक मह्दान्‌ नैतिक चुनौती 


हुआ । वेल्स ने मुझसे कहा कि “भ्रगली बार वाशिंगटन आने से पहले आप मुभे 
पत्र लिख दांजिएगा । मुझे आपसे फिर मिलने में खुशी होगी ।” 

यह समनर वेल्स से मेरी पहली मुलाकात थी । उसके बाद उनसे कई 
बार दफ्तर में श्रोर दफ्तर से बाहर भी बड़ी लाभदायक और दिलचस्प बात- 
चीत हुई । 

जिन दिनों ब्रिटेन यूरोप के साथ युद्ध में उलभा हुआ था, जापान ने 
दक्षिण की ओर हालंण्ड और ब्रिटेन के साम्राज्य में बढ़ने का श्रभूतपूर्व सुश्रव- 
सर देखा । इसीलिए उसने रूस के साथ समभौता करना चाहा, ताकि उत्तर 
में वह सुरक्षित रह सके । 

जमंनी जापान को दक्षिण की तरफ मोड़ना चाहता था, क्योंकि ऐसा 
करने से ब्रिटेन को कुछ शक्ति और साथ-ही-साथ अमेरिकन सहायता भी 
यूरोप की ्रोर से हटाई जा सकती थी । इसीलिए उसने जापान को रूस के 
साथ समभौता करने में सहायता दी । उसे इस बात की चिन्ता नही हुई कि 
इस कार्य से रस की स्थिति दृढ़तर बन जायगी। हिटलर ने सोचा कि रूस से 
तो में अकेला ही निपट सकता हूँ । 

अमेरिका ने रूस से अ्रच्छे संबन्ध बनाने चाहे, क्योंकि उसे श्राशा थी कि 
बाद में रूस घुरीराष्ट्रों के गुट से तोड़ लिया जायगा । इसीलिए उसने रूसी 
ब्थापार पर से नेतिक प्रतिबंध उठाकर रूस को अपनी सदुभावना का परिचय 
दिया । 

स्टालिन ने अमेरिका की इस सदुभावना से लाभ उठाया | साथ-ही- 
साथ उसने जापान के उत्तर की ओर बढ़ने की प्रेरणा से श्लौर जमंत्री की उसे 
उत्तर की ओर बढ़ाने की इच्छा से भी लाभ उठाया और जापान के साथ तट- 
स्थता की संधि कर ली । स्टालिन को इस संधि की ग्रावश्यकता थी, क्योंकि 
जापान के दक्षिणी प्रश्ान्त में फेंस जाने से रूस को केवल एक सक्रिय शत्रु-- 
जमंनी-का भय रह जाता । 

अप्रेल १६४१ में रूस भ्रौर जापान में जो संधि हुई उसमें दोनों देशों 
की सीमा के संबन्ध में कुछ समभोता हुश्रा । इस समभोते के भ्रनसार रूस ने 
जापान को मंचूरिया पर श्रधिकार करने की छूट दे दी , यद्यपि पहले उसने 
इसका विरोध किया थाओर बदले में जापान ने बाहरी मंगोलिया पर रूसी संरक्षण 
स्वीकार कर लिया था। बाहरी मंगोलिया का प्रदेश बड़े ही कूटनीतिक महत्त्व का 
हैं। उसे चीनी भ्रपता समभते हें, किन्तु कितने ही वर्षों से उसपर उनका राज्य 
नहीं रहा हैँ । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता हैँ कि रूस और जापान ज॑ंसे दो 
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बारूदी साम्राज्यों ने संधि कर चीन के व्यय पर एक-दूसरे के लिए गुजाइश 
निकालने की चेष्टा की 

संधि करने के बाद जब जापान के विदेश-मंत्री मत्सुओका मास्को से लोटे 
तो स्टालिन उन्हें विदा करने के लिए स्टेशन तक गये । इतिहास में यह पहला 
उदाहरण था कि स्टोलिन ने किसी को स्टेशन पर जाकर विदा किया। स्टा- 
लिन के प्रत्येक कार्य की रूपरेखा किसी निश्चित ध्येय को दृष्टि में रखकर 
पहले से ही तेयार कर ली जाती हैँ । एसोसिएटिड प्रेस के प्रतिनिधि हेनरी 
कंसीडी ने, जो स्टेशन पर मौजूद थे, बताया हूँ कि स्टालिन ने मत्सुश्रोका का 
चुम्बन लेकर विदां किया । इसके बाद स्टेशन पर ही सस्‍्टालिन की मुलाकात 
जमंनी के सैनिक उपाधिधारी कर्नल हैन्स क्रेब्स से हुई । उनसे हाथ मिलाकर 
स्टालिन ने कहा--“हम मित्र बनकर रहेंगे ।' 

२६ मार्च १६९४१ को समनर वेल्स से जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो 
हमने फिर रूस पर जमंन आक्रमण की सम्भावना पर विचार किया और 
प्रशान्‍न्त महासागर की गम्भीर स्थिति के संबन्ध में ध्यानपूृवंक बातचीत की। 
जब मेरी उनसे १६ मई को बातचीत हुई तो रूस और जापान में संधि हो 
चुकी थी, हेस हवाई जहाज्‌ में बेठकर स्काटलेण्ड पहुँच चुका था झ्ौर यूरोप 
की प्रत्येक राजधानी में रूसी सीमा पर दोनों दिशाश्रों से सैनिक तैयारी के 
समाचार फल रहे थे । रूस भर जम॑नी मे युद्ध छिड़ने के ६ दिन बाद विदेश 
कार्यालय में मेरी समनर वेल्स से फिर बातचीत हुई। हमने उस समय की 
परिवर्तित यूद्ध-स्थिति के कई पहलुग्नों का सिहावलोकन किया । जाने से पहले 
मेने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे ग्रेटब्रिटन जाने की व्यवस्था करा दीजिए । 


: ५; 
लिटविनाव ओर जॉसेफ़ इे० डेविस 


ग्रक्‍्तूबर १९३६ में जब लंदन में मेरी विन्‍्सटन चचिल से बातचांत 
हुई तो हमने श्राध घंटे तक इस प्रइन पर विचार किया कि किस प्रकार रूस 
को ब्टेन के पक्ष में लाया जा सकता हूँ । फिर भी यह काम किसी नाजा- 
विरोधी को नहीं दिया गया । स्वयं हिटलर ने ऐसा कर दिया । 

रूस और जमंनी में लड़ाई छिड़ जाने के कारण स्टालिन और लिट- 
विनाव में शाब्दिक द्वन्द्र आरम्भ हो गया। क्रान्तिवादी अ्रक्सर राजद्रोही श्रौर 
ग्रवज्ञाकारी माना जाता हूँ; कितु रूसी नागरिक इस ससार के सबसे कट्टर 


राज्यानुयायी माने जाते है । तानाशाही देशों में या तो प्रजा को शासक के 
ग्रादेश को आंख बंद करके पालन करना पड़ता है या फिर...... । वहा कोई 


शासक संस्था को आलोचना नही करता;या यों कहिए कि आलोचक का 
प्रथम विरोध में ही ग्नन्त कर दिया जाता हैँ । मेक्सिम लिटविनाव इन दोनों 
नियमों का अपवाद हैं । 

लिटविनाव एक प्रतीक हें और स्टालिन उनका महत्त्व जानते हैं । 
लिटविनाव का नाम सामूहिक सुरक्षा का द्योतक हैं । वह न तो तुष्टीकरण के 
पक्षपाती थे, न श्राक्रमण के । जब रूस को जम॑ंनी के सांथ संधि करने की 
संभावना दिखाई दी तो उसने लिटविनाव का सामने से हटा दिया । लिट- 
विनाव रूस का सबसे प्रतिभाशाली हिटलर-विरोधी था । बाद में जब हिटलर 
ने रूस पर आक्रमण किया तो सस्‍्टालिन ने लिटविनाव को फिर सामने कर 
दिया ओर उनसे भअग्रेज़ों से अपनी सुन्दर अग्रेज़ी भाषा में रेडियो पर बात- 
चीत करने के लिए कहा । बाद में स्टालिन ने उन्हें राज-दूर्त' बनाकर वाशि- 
गठन भेज दिया । 

दो वर्ब तक बेकार रहने के बाद एक दिन लिटविनाव मास्को के 
निकट काठ के एक कमरे में बेठ हुए पश्रपनो पत्नं। ईवी के साथ ताश खेल रहे 
थे कि एकाएक नाजियों ने रूख पर आक्रमण कर दिया । जमंनं। के इस निदंयता- 
पूर्ण श्राक्रमण के फलस्वरूप पुनः नोकरा पर बुला लिये जाने पर भी लिट- 
बनाव ने अपने को रूस का “अपनी पीठ पर आप कोड़ा मारने” की नीति 
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से प्रलग रखा । उन्होंने कभी भी सस्‍्टालिन की हिटलर के साथ संधि करने 
की नीति का समर्थन नहीं किया । सन्‌ १९४१ में जब सर स्टेफ़र्ड क्िप्स 
मास्को में बिटिश राज-दूत के पद पर काम कर रहे थे, लिटविनाव ने उनसे 
कहा कि जम॑नी के साथ संधि करके हमने अपनी उंगली जला ली हुँ । ८ 
जुलाई १९४८ को मास्को रेडियो पर बोलते हुएलिटविनाव ने बड़ी गृढ़ता के 
साथ स्टालिन को डाटा और कहा--“'हिटलर और उसके पिट्ठओं के साथ की 
गई किसी भी सधि, उनके द्वारा दिये गये किसी भी ग्राश्वासन या तटस्थ रहने 
की घोषणा, या यों कहिए कि उनके साथ किये गये किसी भी प्रकार के 
सम्बन्ध से इस बात की गारन्टी नहीं मिल सकती कि वे अकस्मात्‌ या श्रकारण 
हम पर प्राक्रमण नहीं करेंगे । विश्व-विजय के श्रपने स्वप्न को पूरा करने के 
प्रभिप्राय से दूसरे देशों पर ग्राक्रमण करने के श्रपने कुटिल प्रायोजनों में 
हिटलर ने सदा फूट डालकर श्राक्रमण करने की ही नीति का ध्यान रखा हे । 
वह अपने शिकारों को एक साथ मिलकर विरोध करने से रोकने के लिए 
घुणित-से-घृणित युक्तियां प्रयोग में लाता हैं और इस बात का विशेष रूप से 
प्रयत्त करता हैँ कि उसे यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ दो मोचों 
पर न लड़ना पड़े । उसकी चाल हमेशा यह होती हूँ कि श्रपने शिकारों को 
पहले से ही ताक लो और परिस्थिति के अनुसार उनमें से एक-एक पर 
प्रहार करा । 

रूस-सम्बन्धी नीति का यह एक बिलकुल सत्य चित्रण हूँ । इसमें इस 
बात की आलोचना की गई हूँ कि सस्‍्टालिन ने हिटलर को, इस नीति को 
कार्यान्वित करने में, सहायता दी । 

लिटविनाव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हिटलर ने पहले 
पश्चिमा देशों से निबटने का विचार किया ताकि वह रूस पर प्रहार करने के 
लिए बिलकुल स्वतंत्र हो जाय । यह बात उसप्तके प्रतिभाशाली विदेश-मंत्री ने उन 
कटनी तिज्ञों के गाल पर चपत लगाने के लिए कही, जो आ्रारोप लगाया करते थे 
कि स्टालिन ने हिटलर के साथ संधि इस उद्देश्य से को हैँ कि सन्‌ १६३९ में 
पोलैण्ड को जीतने के बाद जमेनी रूस पर प्राक्रमण न करने पाय। लिटविनाव 
ने कहा कि यह बात ग़लत हूँ; हिटलर को योजना पहले पश्चिम की ओर बढ़ने 
की है । यह बात उस समय कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी 
जिनमें से रूज़वेल्ट भी एक थे । 

फिर भा, जैसा कि लिटविनाव ने बताया, कही कोई रुकावट थी 
हिटलर को इंग्लिश चैनल पार करने की शिक्षा नहीं मिली थी; वह इंग्लेंड प 
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झाक्रमण करने में श्रसमर्थ था। भ्रत: उसके मस्तिष्क में एक नई योजना ने जन्म 
लिया । यह सोचकर कि पदिचम में मेने एक प्रकार से विराम-संधि स्थापित 
कर दी है उसने पूरब की श्रोर विद्युत्‌ की भाँति तीब्र गति से युद्ध करने का 
निरचय किया, ताकि वहाँ विजय प्राप्त करने के शी त्र बाद ही वह वर्धित शक्ति 
के साथ ग्रेट ब्रिटेन पर टूट पड़े भौर उसका भ्न्त कर दे । 
लिटविनाव स्थिति को समभते थे । ८ जुलाई को उन्होंने भ्रपने ब्राड- 
कास्ट में स्टालिन के ३ जुलाई के उस रेडियो-भाषण का विरोध किया, जिसमें 
स्टालिन ने भ्रपनी जाजियन उच्चारण वाली रूसी भाषा में रूस श्नौर जमंनी 
की संधि का समर्थन किया था । रूस के भ्रालोचक और प्रवज्ञाकारी या तो 
गोली से उड़ा दिये जाते हें या उनका देश से निष्कासन कर दिया जाता है। 
कितु लिटविनाव एक ऐसे व्यक्ति थे, जो श्रपने देश में प्रभावहीन होते हुए भी 
विदेशों के लिए अद्वितीय भौर अ्रनिवार्य थे। जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण 
किया श्रौर स्टालिन को परदिचपी देशों से प्च्छे सम्बंध स्थापित करने की आ्राव- 
इ्यकता प्रतीत हुई तो लिटविनाव उस भ्रज्ञातवास से बाहर निकाले गये जिसमें 
वह जुबरदस्ती डाल दिये गये थे । कितु जब रूस की सेनिक-विजयों के फल- 
स्वरूप स्टालिन को ब्रिटेन और अमेरिका पर अ्रधिक निरभेर रहने की श्राव- 
इथकत। नहीं रह गई तो लिटविनाव को एक बार फिर अवकाश ग्रहण करा 
दिया गया। वह निष्क्रिय पड़े रहे फिर भी ऐसी जगह रखे गये कि जब कभी 
रूस की प्रमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन को फिर से मंत्री का ग्राइवापतन दिलाने की 
ग्रावश्यकता प्रतीत हो तो वह इस काम के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकें । 
प्रेज़ीडेन्ट रूजवेल्ट तो हमेशा यही कहते थे कि स्टालिन लिटविनाव को पसंद 
नहीं करते । इसका कारण सम्भवत: यह था कि स्‍्टालिन को लिटविनाव की 
जरूरत थी । 
रूस पर जमं॑नी का झाक्रमण होने से श्रमेरिकक सरकार के सामने दो 

कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई---एक, रूस को शस्त्र भेजने की श्रौर दूसरी श्रपने 
देश में रूस के पक्ष में जन-मत तैयार करने की । इस दूसरे उद्देश्य की पूति के 
लिए प्रमे रिका के विदेश विभाग ने श्रपने भूतपूर्व मास्की-स्थित राज-दूत जॉसेफ़ 
ई० डेविस को सोवियत्‌ रूस पर एक पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्स।हित किया। 
उप्तने उन्हें कई प्रकार की सहायता प्रदान की श्रोर भ्पने गुध्त कूटनीतिक पत्रों 
के कुछ उद्ध रण मी छापने की प्रनुमति दी। शासन-संस्थाओं को प्राय: भ्रपने पक्ष में 
'नभ्नत को मोड़ने की चेष्टा करनी पड़ती दे । युद्ध-कालख में इसका प्रलोभन 

'शेष रूप से बढ़ जाता हैँ। 
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जॉसेफ ई० डेविस की पुस्तक को बड़ी लोकप्रियता प्राप्त हुई। एक दिन वह 
भ्रपनी रूपवता धनी पत्नी को लेकर मास्को के बाजारों में घूमने निकले। वे फूल 
की कई दुकानों पर होकर गूजरे ओर उन्हें देखकर उनके हृदय म दाहंनिक 
भावना जाग्रत हो उठी । डेविस ने सोचा कि रूस का प्रत्येक युवक वासना के 
वशीभूत होकर अपनी प्रेयसी विशेष के सामने अपने को अपने प्रतिद्वन्द्दी से ज्यादा 
अच्छा और बड़ा सिद्ध करना चाहता है। अपने प्रतिद्वन्द्दी की तुलना में बह 
प्रपनी प्रेयसी को जितने ग्रच्छे श्रौर बड़े फूल श्रपित करता है उतना ही वह 
प्रपेक्षाकृत वांडनीयता भी सिद्ध कर पाता है । इसीलिए उसे रुपया कमाना 
पड़ता है, श्रोर रुपया कमाने का काम लाभ की भावना से प्रेरित होने पर ही 
होता है, जा कि शुद्ध साम्यवाद के लिए घातक है । साम्यवाद का अ्र्थ ही एक 
वर्गहीन समाज है । किन्तु प्रेम से तो व्गंगत समाज के निर्माण को ही प्रात्साहन 
मिलता हूँ । 

प्रत: डविस के कथनानसार प्रेम और समाजवाद में विरोध है, बड़े फूल 
स्त्रियों को मोह लेते हें । डेविस को यह बात मालूम होनी चाहिए थी कि रूसी 
फूलों से ऐसा काये नहीं लेते । वे प्रायः फूलों या फूल के गमलों को अपने 
ग्रतिथियों के पास ले भ्राते हें। परन्तु रू की नारी साधारणत: फूल के बड़े 
गमले के कारण किसी पर भुग्ध नहीं होती । थदि रूस में प्रलग-भ्रलग जातियों 
या वर्गों का निर्माण हो रहा है तो उसका कारण प्रेम-प्रदर्शन की पृजी-जनित 
आवश्यकताएं नहीं हूँ । 


डेविस से अ्रक्सर रूसियों का बड़ा मनोरंजन होता था,विशेष रूप से लिट- 
विनाव का,जिन में विनोद की एक बड़ी प्रांजल भावना निहित है। १ जून १९३७ 
में री सेना के उच्चतम जनरलों के कत्ल किये जाने के बंद एक दिन डेविस 
ने इस सम्बन्ध में लिटविनाव से बातचीत की । डेविस ने अपनी पुस्तक में 
लिखा है--“'मेंने लिटविनाव से साफ-साफ पूछा,''क्या रूसी सरकार को भ्रपनी 
सेना की सहायता और राज-भक्ति पर पूरा-पूरा भरोसा हूं।” भ्राप॑ सोच सकते हूं 
कि उन्होंने क्या उत्तर दिया होगा ? उन्होंने कहा--“हां, रूसी सरकार अपनी 
सेन। की राज-मक्ति पर विश्वास कर सकती हू ।” कया डेविस ने उम्मीद की 
थी कि लिटविनाव यह कह देंगे कि सेना राजद्रोही है ? 
बोल्शे विक नेत। डे विस को पसन्द करते थे । वे रूस के साथ प्रच्छे 
सम्बन्ध बनाये रखने के पक्ष पाती थे । भ्रौर एक ग्रच्छे राज-दूत का यही प्रमुख 
गुण है । रूस डेविस जैसे कामकाजी भौर पेशेवर ग्रादियों को, जो 
, पक्के पू जीवादी होते हैं, सर स्टेफ़ई क्रिप्स जेसे वाध-पक्षी विद्वानों की तुलना में 
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प्रधिक पसन्द करता है । फिर भी रूस पू जीवादी डेविस के विचारों को समाजवाद 
में नहीं बदल सका । उनकी “'मास्को यात्रा” (मिशन टू मास्को) नामक पुस्तक 
रूस-विरोधी हे । उदाहरण के लिए उसमें डेविस ने एक स्थान पर लिखा 
है-- “सच पूछिए तो रूस की सरकार अकेले एक श्रादमी स्टालिन में केन्द्रित है; 
जिन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्रियों पर विजय पाई और जनका पूर्ण रूप से श्रन्त करके 
सर्वोच्च श्रधिकारी बन गये ।” 

एक बार डेविस ने अमेरिका के विदेश विभाग को अपने गुप्त संकेत में 
तार दिया--“यहां भयानक आतंक फैला हुत्ना है। मास्को में इस बात के 
प्रनेकों प्रमाण मिलते हैँ कि यहां के निवासियों के प्रत्येक वर्ग में भय छाया हुआ 
है । एक भी घर ऐसा नहीं जिसे इस बात का लगातार डर न हो कि कहीं 
रात के समय (भ्रक्सर एक भ्रौर तीन बजे के बीच) गुप्त पुलिस धावा न 
बोल दे । पुलिस जब एक बार क्सी को पकड़ लेती है तो उसके बारे में 
महीनों तक और अक्सर कभी भी, कुछ नहीं पता चलता.......। यह श्रक्सर 
शिकायत की जाती है कि रूस को मजदूर तानाशाही की गुप्त पुलिस उतनी 
ही निर्देय श्रौर निर्मम है जितना कि पुराने जार के समय में थी । 

डेविस ने श्रपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि साम्यवाद चल नहीं 
सकता, वह रूस में नहीं चला । सोवियत्‌ शासन की निन्‍्दा करते हुए उन्होंने 
लिखा हूँ कि “यहां दल के प्रति कत्तंब्य की तुलना में व्यक्तिगत वफादारी को 
महत्त्व नही दिया जाता । परिणाम यह होता है कि नेतृत्व के मामले में यहां 
के लोगों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो सकता । यह एक गम्भीर और 
प्राधारभूत दु्बंलता है । इसके शभ्रलावा रूस की आ्राथिक व्यवस्था रूसी उद्योग- 
धंधों पर सरकारी नियंत्रण होने के कारण सफल नहीं हुई हे बल्कि इसके 
बावजूद भी उसे सफलता मिली है ।” 

तो फिर रूस के कम्युनिस्टों श्रौर दल-मित्रों ने ड्रेविस की पुस्तक की 
इतनी प्रशंसा क्‍यों की ? उस पुस्तक में रूसी सिद्धांतों श्रौर प्रणालियों के 
प्रस्वीकार किये जाने पर भी उसका रूसियों द्वारा स्वशत किया जाना 
सोवियत्‌-समथेक विचारधारा की एक दिलचस्प कुंजी है । उसमें स्टालिन की 
व्यक्तिगत तानाशाही के बाल की खाल निकाली गई है, किन्तु उसमें स्टालिन 
भ्रौर रूस की शौद्योगिक सफलताश्रों की प्रशंसा की गई है श्रौर रूस की 
वेदेशिक नीति का समर्थन भी किया गया हैं। इसके अलावा स्वयं डेविस ने 
बाद में मास्को के मुकदमों का समर्थन किया श्रौर श्रपनी पुस्तक का एक 
ऐसा विक्ृत फिल्‍म बनने दिया जिसमें अभियुक्तों का दोष प्रदर्शित करने का 
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प्रयत्न किया गया हैं । डेविस के इस काम ने उसे स्टालिन के समथ्थंकों मं 
प्रिय बना दिया । 

मास्को के मुकदमे सन्‌ १९३६, ३७ भ्रौर $८ में हुए, वे रूसी इतिहास 
के सबसे संकटपूर्ण परिच्छेद थे श्रौर स्वयं स्टालिन कौ करतृत थे । इसलिए 
रूसी सरकार पभ्रब भी इस बात की आशा रखती है कि संसार का जन-मत इन 
मुकदमों को केवल षड़्यंत्र मात्र नहीं समभेगा। मास्‍्को के मुकदमों और विरोधी- 
तत्त्वों के उन्मूलन के सम्बंध में बहस-मुबाहसा भ्रब भी होता है । 

रूस की गुप्त पुलिस ग्राजकल उच्च श्रेणी के रूसी नेताश्रों की साव- 
धानी के साथ निगरानी करती हैं। वह उनकी चाल-ढाल, टेलीफोन, वार्त्ता और 
डाक, इन सब पर दृष्टि रखती है । फिर भी मास्को के मुकदमों मे सरकारी 
इस्तग़ासे की श्रोर से एक भी प्रमाण पेश नहीं किया जा सका | भ्रभियुक्‍तों को 
उनके श्रपराध-स्वीकार के आधार पर ही दण्ड दिया गया । 

मुकदमों की कारंबवाई को, जो भश्रब श्रंग्रेजी में उपलब्ध है, ध्यान पृ्व॑ंक 
पढ़ने के बाद श्रभियुक्‍तों के श्रपराध-स्वीकार का रहस्य बिलकुल खुल जाता 
है । उससे पता चलता हे कि इस्तग़ासे भ्रौर प्रभियकतों में पहले से ही समझौता 
हो गया था । सफाई पक्ष वालों ने वे ही बयान दिये जो रूसी सरकार ने उनसे 
देने के लिए कहा । उदाहरणार्थ, बहुत से रूसी नेता स्टालिन के कट्टर विरोधी 
थे। उन्होंने श्रनुभव किया कि स्टालिन छसा क्रान्ति का सत्यानाश कर रहा है भौर 
रूस को ग्रान्तर्राष्ट्रीय की बजाय राष्ट्रीय और प्रगतिशील की बजाय प्रतिगामी बना 
रहा है । फिर भी रूसियों की धारणा है कि स्टालिन श्रदूषित है श्रौर कोई भूल 
नहीं कर सकता । चूँकि वह कोई गलती नहीं कर सकता इसलिए लोग उस पर 
भूल करने का दोषारोपण नहीं कर सकते । मुकदमे में भ्रभियुकतों का स्वतंत्रता- 
पूवक श्रपनी |भावनाओ्रों को व्यक्त करने का भश्रधिकार है, फिर भी मास्को- 
मुकदमे के भ्रभियकतों ने स्टालिन के सम्बंध में श्रपने भाव स्वतंत्रतापूर्वेक व्यक्त 
नहीं किये। उन्होंने स्टालिन की कोई निन्‍दा न कर सरकारी प्रवक्‍ताओ्रों की भाँति 
उसकी कीति का गान किया। यदि वे भ्रपने निजी विश्वास के अनुसार अपने 
भाव प्रकट करते तो वे निश्चय ही स्टालिन को लाडि्छत करते । 

प्रभियकतों से श्रपराध स्वीकार कराने के लिए उन्हें प्रायः महीनों--कभी- 
कभी दस महीनों--तक रूसी गप्त पुलिस के कारावास में बंद रखा गया । इस 
बीच वे भ्रपना श्रपराध स्वीकार करनेसे इन्कार करते रहे श्रौर जब तक कि उनका 
प्रात्म-बल तोड़ न दिया गया तबतक वे टस-से-मस नहीं हुए। भ्रन्त में श्रभियुक्तों 
भ्ौर सरकार में समझौता हुश्रा--वह यह कि भभियुकतों को मुत्यु या श्राजीवन 
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काराबास का दण्ड दिया जायगा, किन्तु यदि मुकदमे की सुनवाई के समय उनका 
व्यवहार श्रच्छा रहेगा तो उनके साथ दया दिखाई जायगी । मेरा भ्रपना विश्वास 
है कि भ्रभियकतों को इस बात का आइवासन दिया गया कि उनको और उनके 
परिवार वालों को मारा नहीं जायगा । वे सचम्‌च छोड़े गये यां नहीं, यह मुभे 
नहीं मालूम; स्वयं भ्रभियुक्‍तों को इस बात का पक्का भरोसा नहीं था कि रूसी 
पुलिस भ्रपना वचन पूरा करेगी | फिर भी इतना पता है कि श्रभियुकतों के कुछ 
बच्चे बाद मे जीवित रहे । जो कुछ भी हो, जब पता चल जाता है कि बिना 
हाँ में हाँ मिलाये श्रपनी और भ्रपने बच्चों की जान नहीं बचेगी तो स्वभावत:ः 
लोग उस श्रवसर से लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं । 

प्रक्सर पूछा जाता है कि मास्को के अ्रभियकतों ने जार के शासन-काल 
प्रौर नाज जमंनी के श्रनेक क्रान्तिकारियों की भाँति मर जाना ही क्‍यों नहीं पप्तन्द 
किया । एक बोल्शविक के लिए जार की पुलिस की श्रवहेलना करना, उतना 
कठिन नहीं था जितना कि उस बोल्शेविक सरकार की उपेक्षा करना; जिसकी 
स्थापना में उसने स्वयं हाथ बंदाया था श्र जिसे वह संसार की शभ्रन्य सभी 
शासन-प्रणालियों से उत्तमतर समभता था, चाहे उसकी नीति के साथ कितना 
ही मतभेद क्यों न हो । जब वही सरकार उससे एक मूठे अपराध-स्वीका र- 
पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है तो वह चिड़चिड़ा हो जाता हैं श्रौर 
उसमें प्रन्याय के विरुद्ध लड़ने की इच्छा नहीं रह जाती । मास्को-प्रभियुकतों 
द्वाश मृत्यु का भ्राह्मान न किया जाने का एक कारण यह भी था । जहाँ तक 
झोर कारणों का प्रश्न है, यह स्मरण रखना चाहिए कि जितने अभियकतों ने भ्रप- 
राध स्वाकार किया उनसे श्रधिक भ्रभियुक्‍त बिना मुकदमे चलाये ही मार डाले गये । 
मुक़दमों की सुनवाई उन्हीं की हुई जिन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया । ऐसे 
ठ्यक्तियों की संख्यों ५० प्रतिशत से भी कम थी । हज़ारों ने प्रपराध स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया प्रौर इसोलिए उन्हें मृत्यु-दण्ड भोगना पड़ा । 

यह अपरांध-स्वीकार रूसी इतिहास को झूठा बना देता है। इसमें वे 
परम्परागत रूसो इतिहास की प्रत्येक नई पुस्तक श्रौर नए रूसी कोषों के प्रत्येक 
भाग में या तो पहले संस्करणों में प्रकाशित श्रनेंकानेंक महत्त्वपूर्ण और सिद्ध 
घटनाएं निकाल दी गई हैं या उनमें प्रनगिनत मनगढ़न्त घटनाएँ जोड़ दी गई हें 
भ्रौर इस प्रकार रूस का इतिहास प्रसत्य बना दिया गया है । 'श्रसत्यकदिता' 
सभी डिक्टेटरों का संचित भ्रस्त्र है। उसका प्रयोग पुस्तकों में, समाचारपत्रों में, 
कटनी तिज्ञता में और मुकदमों में सभी जगह किया जाता है । 

नागरिक बोल्शेविक नेताओं पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाने के 
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प्रलावा१६ जून १६३७ को रूसी सेनापति मार्शल टुख़ाचेवस्की श्रौर सात अन्य 
माशलों तथा जनरलों पर फ़ौजी मुकदमा भी चलाया गया । यह मुकदमा गुप्त ' 
हूपसे किया गया श्लौर यह मास्को म सबसे महत्त्वपूर्ण मुकदमा माना जाता है। किसी 
भी बाहरी आदमी को मालूम नहीं कि इस मुकदमे में क्या हुआआ। उन श्राठ माशेलों 
श्रौर जनरलों के मुकदमे की सुनवाई माशंलों और जनरलों ने ही की । साल भर 
के भीतर-ही-भीतर स्वयं इन न्य।|याधीशों में से ग्रधिकांश मार डाले गये । मुक- 
दमे के सम्बंध मं जानकारी का पूर्ण अभ्रभाव हैं । हाँ, इतना अवश्य कहा जाता 
हूँ कि मुकदमा कभी हुआ ही नहीं । लेकिन रूस में ऐसी बातों का पता चलना 
टेढ़ी खीर हैं । हमारी जानकारी तो बस उस संक्षिप्त सरकारी विज्ञप्ति तक 
सीमित हैँ जो रूसी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी श्रौर जिसमें बताया गया 
था कि अ्रभियृकतों के मुकदमे की सुनवाई हुई, उन्होंने राजद्रोह का भ्रपराध 
स्वीकार किया और उन्हें मृत्यु का दण्ड दिया गया | मुकदम के बाद रूसी सेना 
के हजारों ग्रफसर अपने पद से हटा दिये गये । 

२७ जुलाई १९३७ को डेविस ने अमेरिका के विदेश विभाग को तार 
दिया--“'जहाँ तक इन जन रलों के जमंन सरकार से षड़यंत्र करने के कथित 
भ्रपराध का प्रश्न हे, यहाँ के लोग उसे साधारणतःन्‍्याय-संगत मानते हे। श्रसली 
बातें ग्रभी उपलब्ध नहीं हुई हे और इसमें सन्देह है कि वे ए क लम्बे अरसे तक 
उगलब्ध हो सकंगी । इसलिए यह बताना सम्भव नहीं कि म॒कदमे में वस्तुतः 
क्या हुआ श्रौर रूसी सेना के अकसरों का ग्रसली अ्रपराध क्‍या था ? राय तो 
जानी हुई ब,तों द्वारा निकाले गये निष्कषं के ही भ्राधार पर बन सकती है | किन्तु 
ऐसी बाते मालूम कब हे ?” 

'झगेरिकन मंगज़ीन' के दिसम्बर १९८१ के अंक में मिस्टर डेविस ने 
प्रपनी भूल स्वयं स्वीकार की और लिखा कि मास्क्रों के मुकदमे का तत्व 
में जाने नहीं पाया । डेविस मुकदमे में गये तो जहूर थे किन्तु अश्रभियुकतों के 
अपराध को ठीक-ठीक नहीं समझ सके । डेविस ने भ्रपना अपराध किस झ्राधार 
पर स्वीकार किया ? निश्चय ही उन्हें कोई नया प्रमाण नहीं मिला होगा। 
किसी ने कोई नया प्रमाण दिया ही नहीं था। न तो सोवियत्‌ सरकार ने, न 
इतके समर्थकों नेही इस वात का रत्ती भर भी प्रमाण दिया कि रूसी सेना 
के जनरलों ने, जिनमें से दो यहुदी थे, रूस के विरुद्ध नाज़ी जमंती या जापान 
के षड्यंत्र में हाथ बेटाया । प्रमाण तो दूर रहे मुकदमे की प्रारम्भिक बातों तक 
का पता नहीं । नागरिक नेताओं के अ्पर।ध के बारे में भी रूस के किक्षी सर- 
कारी या गैर सरकारी व्यक्ति ने कोई जानकारी नहीं दी है। मुकदमे के बाद 
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से भ्रब तक इतने वर्ष बीत गये कितु रूसी राजधानी मास्कों से एक भी बात 
ऐसी नहीं मालूम हुई जिससे श्रभियकतों के श्रपराध का समर्थन किया जा सके । 
इसका कोरण सहज ही समभा जा सकता हैं । 

मास्को के मुकदमे में सफाई पक्ष वालों ने बताया था कि ट्राट्स्की ने 
हिटलर के डिप्टी रूडाल्फ हेस से स्वयं बातें की थी ग्रौर रूसी सरकार के तख्ते 
को उलटने का षड्यंत्र रचा था | हेस के विरुद्ध यह एक बड़ा गम्भीर आरोप 
हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि न्यूरेमबर्ग की ऋद'लत मे युद्ध-अ्रपराधियों 
पर चलाए गए मुकदमे में हेस पर और आरोपों के साथ-साथ यह श्रारोप भी 
क्यों नहीं लगाया गया । उस मुकदम में रूस का इस्तगासे का एक सरकारी 
वकील भी था। उसने हेस से ट्राट्स्की के साथ की गई बातों की बाबत पूछ- 
ताछ क्‍यों नहीं की ? क्या इसका कारण यह था कि उसे पता था कि हेस और 
टराटस्की में बातचीत हुई ही नहीं ? 

हिटलर को पराजय के बाद कितने ही गृप्त नाजी दस्तावेज़ प्रकाशित 
किये जा चुके हे | ग्रमेरिकन सरकार ने भी जम॑नी के श्रनगिनत सरकारी पत्र 
प्रकाशित क्ये हें जिनसे अ्रब तक श्रज्ञात और श्रत्यंत गुप्त मामलों पर बड़ा 
बहुमलय प्रकाश पड़ा है। रूसी सेना ने आधे जर्मन पर विजय प्राप्त की । 
जसने जमनी की राजधानी बलिन को जीता । कितु क्‍यों उसे एक भी ऐसा पत्र 
नही मिला जिससे यह सिद्ध हो सकता कि मार्शल ट्खाचेवरकी श्रौर उनके जन: 
रलों ने रूस पर झञ्राक्रमण करने के लिए नाजियों के साथ षड्यंत्र किया था, 
क्या यह एक दिलचस्पी की बात नहीं कि मास्को में ग्रब तक कोई भी ऐसा पत्र 
प्रकाशित नहीं हुआ, जिससे ग्रभियक्तों पर लगाये गये आरोप या उनके श्रप- 
राध-स्वीकार का समर्थन किया जा सके ? 

तो फिर कौन-सी ऐसी बात थी जिसके कारण डेविस ने भ्रमेरिकन 
मैगजीन! में श्रपनी भूल स्वीकार की | उनके लिखने के श्रनूसार इसका कारण 
रूस में भेदियों का नहोना है लेकिन डेविस को इस बांत का श्रधिकार है कि नई 
घटनाओं के प्रकाश में अपने मन में परिवतेन करें। किन्तु रूस में भेदियों के 
न होने से यह बात कैसे सिद्ध होती हें कि जो लोग गोली से उड़ाये गये वे 
भेदिये थे। बहुत-से दूसरे देशों-जनतंत्री और सर्वसत्तावादी-में भी भेदिये नहीं थे । 
सम्भवत: रूस में भी विरोधियों के उन्मूलन से पहले भेदिये नहीं थे । 

कुछ प्रालोचकों ने कहा कि जम॑नी पर रूस की विजय होने से मास्को के 
मकदमे श्र सनिक श्रविकारियों के उन्मूलन की वांछनीयता सिद्ध होती है। 
उनका मत था कि च्‌कि रूसमें विरोधियों का उन्मूलन कर दिया गया है भर 
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रूस नाजियों के विरुद्ध सफलतापूवंक लड़ा है इसलिए यह सिद्ध होता हैँ कि 
रूस के जमंनी के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ने का कारण यह था कि उसने अपने 
देश से विरोधियों का उन्मूलन कर दिया थ। | क्‍या खूब तक॑ हें यह । तब तो 
हम यह भी कह सकते हें कि रूस में अकाल पड़ा श्रौर रूस नाजियों के साथ 
ग्रच्छी तरह लड़ा, इस लिए रूस का नाजियों के साथ ग्रच्छी तरह लड़ने 
का कारण श्रकाल है । 

सच बात यह हे कि रूस को अपने सेनिक विरोधियों के उन्मूलन 
के लिए बड़ी भयंकर क्रीमत अदा करनी पड़ी । छोटे-से फिनलैण्ड ने 
रूसी सेना को इतने दिनों तक क्यों रोके रखा ? उसने रूसी सेना को इतनी 
भारा क्षतिक्यों पहुँचाई ! रूसियों ने सोचा किवे फिनलेण्ड को बड़ी भ्रासानी से 
कुचल डालेंगे। सम्भवतः फांसी पर लटकाये गये टुखाचेवस्की ने श्रपने को इस 
मग मराचिका से ग्रसित न होने दिया होता कि फिनलैण्ड में क्रान्ति करा देने 
से उस पर रूसी आक्रमण का मार्ग खुल जायगा । 

रूसी सेना ने फिनलैण्ड में जो दुर्बलता दिखाई उससे हिटलर को रूस 
पर प्राक्रमण करने में प्रोत्साहन मिला और उत जनरलों की आपत्ति को भी 
दबाने में सहायता मिली जो रूस पर ग्राक्रमण करने के विरुद्ध थे। इन जनरलों 
में फील्ड मार्भल ब्राउखिख भी थे। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रूसी सेना ने जमंनों के साथ 
लड़ने में बड़ी प्रतिभा दिखलाई । किन्तु आरम्भ में उसका कार्य अच्छा नहीं था। 
रूस के बडे-बड़े प्रदेश हाथ से निकल गये और लाखों रूसी मारे और पकड़े 
गये ओर घायल भी हुए । सच पूछिये तो रूस एक प्रकार से बिलकुल हार 
चका था । मास्को के रक्षक और बलिन के विजेता माल जुक़ाव ने २४ जून 
१६४४ को मास्को के रेड स्कवायर में (जहाँ विजय-प्रदर्शन हुश्ना था) व हा-- 
''ऐसे कितने ही श्रवसर आये जब स्थिति निराशांजनक हो गई थी ।” ३ महीने 
बाद २४ अगस्त १९४५ को स्टालिन ने भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया। 
उन्होंने क्रेपलिन (रूपी शाधन-भवन) में सैनिक अधिकारियों का स्वागव करते 
हुए कहा--“सन्‌ १९४१ और ४२ में ऐसे श्रवसर झाये जब कोई ग्राशा नहीं 
रह गई थी ।” 

दिसम्बर, १९४७ में नाज्ञी सेना मास्को के उपनगर खिम्की तक 
पहुँच गई, जहाँ से बस द्वारा क्रमलिन का रास्ता थोड़ी देर का है | स्टालिन- 
ग्राड तक में स्थिति भ्रनिश्चित ही रही । राजनीतिक प्रालोचक तो केवल 
प्रंतिम विजय पर जोर देते हें। कितु रूसी जनता और सेना को पता है 
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कि युद्ध इतना सरल नहीं था । रूस को टुखाचेवस्की आदि के उन्मूलन के 
बाद सम्हलने में पांच वर्ष लग गये। रूसियों ने इस उन्मूलन का मूल्य लहु 
द्वारा चुकाया। 

रूस के सम्बंध में बहुत-कुछ लिखा गया है। रूस की सब से बड़ी 
विशेषता उसकी जन-संख्या हैं। वहाँ १६ करोड़ ३० लाख श्रादमी रहते हे । 
सदियों तक बुरी तरह रहते श्राने के बाद भी उनकी कार्य-क्षमता श्रपार है । 
उनका शरीर कठोर होता है और प्रकृति या इतिहास का उन पर बिलकुल 
प्रभाव नहीं पड़ा हूँ । उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और संतानोत्पत्ति 
बड़ी तीव्र गति से होती हैँ | वे किसी बात से हतोत्साहित नहीं होते। यद्ध, रोग, 
दुर्भिक्ष और अपने नेताप्नों की भूल के कारण उपस्थित होने वाली स्थिति से वे 
जल्दी सम्हल जाते हैं। में उनके त्ाथ १४ वर्ष तक रह चुका हूँ श्रौर उनसे प्रेम 
करता हूँ । वे नम्न श्रोर श्राज्ञाकारी होते हे । वे मल्य भी चुकाते हे। मुकदमे 
झभोौर सेनिक उन्मूलन का भी उन्होंने मूल्य चुकाया । 

मनुष्यों, विशेषतः युवकों, के मानसिक विकास के लिए श्राज सारे 
संसार में स्वतंत्रता और सर्वसत्तावाद मे जो युद्ध हो रहा है उसका रूस के 
सेनिक-विरोधियों के उन्मूलन से भी घनिष्ठ सम्बन्ध हैँ । डेविस ने इस ताना- 
शाही के उन्मूलन को प्रशंध्षा कर जनतंत्र का बड़ा अहित किया । कल्लेग्राम का 
समर्थन करना सर्वेसत्तावाद का प्रचार करना हैं । यदि वह सफल हो गया तो 
उसमे जनतंत्र को धक्का लगेगा। 

डेविस ने हमें यह नहीं बताया कि मास्को के मुकदमों झऔर संनिक 
उन्मूलन के सम्बन्ध में केवल दो ही बातें मानी जा सकती हँ- एक यह कि 
अभियुक्त निर्दोष थे और दूसरे यह कि वे भ्रपराधी थे | भ्रगर पहली बात सच 
मानी जाय तो यह कहना पड़ेगा कि सैनिक उन्मूलन राजनीतिक ह॒त्याकाण्ड 
थे, जिनका श्रायोजन जान-बूभकर प्रतिद्वन्द्यियों और भ्रसुविधाश्रों से छुटकारा 
पाने के लिए किया गया था । अगर दूसरी बात मानी जाय तो इसका अभ्रथ॑ 
यह हैँ कि रूसी स्वेसत्तावाद के किसी पहलू ने, स्टाझिन को छोड़कर, रूसी 
क्रांति की रचना करने वाले भ्रन्य सभी प्रमुख व्यक्तियों को क्रान्ति श्रौर देश 
के प्रति द्रोही बना दिया था। इन दोनों म से एक बात भी रूसी शासन- 
प्रणाली के लिए प्रशंसनीय नहीं । 


बिटिश जनता ओर चर्चिल का इंग्लेण्ड 


हिटलर के रूस पर आ्ाक्रवण करने के दो सप्ताह बाद, जुलाई १६४१ 
में मं हवाई जहाज से इंग्लैण्ड गया । हवाई जहाज को न्यूयाक से बरमुदा 
पहुंचने में पांच घंटे लगे, बरमुदा से होर्टा तक (जो पुर्तंगाल एज़ोस में एक 
ढ्ीप हैँ) १४ घंटे और फिर वहां से लिस्बन तक ७ घंटे । 

समुद्र से ८ हज़ार फूट की ऊँचाई पर उड़ना उतना ही आरामदेह, 
मनोरंजक श्रौर आसान होता हैं जितना कि एक आधुनिक मोटर में चढ़ना। मेंने 
भोजन में शोरवा मांस, सलाद, डबलरोटी, मक्खन, आइसक्रीम और काफी ली 
ग्रोर व्यायाम के लिए लम्बे बरामदे में टहलने लगा। एज्ञों्स को देखकर 
ऐसा मालूम होता था मानो ईश्वर ने चट्टानों को सागर में अललटप्प बिखेर 
दिया हो । हवाई जहाज नीचे उतरने लगा । दोनों तरफ पहाड़ थे, जिनकी 
चोटियाँ बादलों में छिपी हुई थीं । विमान ने उनमें से होते हुए नीचे की 
और ग़ोता लगाया । कुछ भटकों के बाद वह पानी पर उतरा और फिर 
धीरे-धीरे बाँध तक गया । आइल डि रे! नाम का एक पुराना जहाज, जो 
रेड कास द्वारा भेजा हुआ भोजन ग्रनधिक्ृत फ्रांस ले जा रहा था, लंगर पर 
ग्रोकर रुका । जब हम होर्टा के घाट पर जाकर लगे तो एक दूसरे जहाज ने 
ग्रपना स्वस्तिक का चमकदार लाल और काला भंडा ऊपर उठाया । 

जब ग्रोनलेंण्ड के आसपास हवा का दबाव कम हो जाता हैं तो वहां 
पश्चिमी अफ्रीका की हवा खिचकर आती हैँ और उसके कारण एज्जोसं के ग्र।स- 
पास का पानी हिल उठता हैं और ऊपर चढ़ने लगता हैं । पानी चढ़ने के कारण हमें 
होर्टा में २४ घंटे की देर होगई। वहां हम एक होटल में ठहरे, जिसका संचा- 
लन फुलमर नाम का एक अमेरिकन-दम्पति करता था। मूसलाधार वर्षा हो 
रही थी । श्रोर में अपने हवाई जहाज के कप्तान विन्सटन के साथ शतरंज 
खेल रहा था। उस्ती सपय किसी ने रेडियो खोल दिया । जिसमें से यह भ्राव।ज 
आई-- 
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“हम ५००० फूट की ऊंचाई पर है । आपको कितनी दूर कहां तक 
दिखाई दे रहा हैँ ?” 

कप्तान विन्सटन ने खेलना बन्द कर दिया और कहा--“लिस्बन से 
हवाई जहाज प्रारहा हैं।” 

“यहां से हम १००० फुट ऊंचे तक देख सकते हे” होटल के मैनेजर ने 
आ्राने वाले हवाई जहाज के चालक को उत्तर देते हुए बताया । 

“में अन्दाज़े से ही उतर रहा हुं” चालक की भ्रावाज श्राई । 

“उसे कछ दिखाई नही दे रहा हूँ” कप्तान विन्सटन ने कहा | 

एक मिनट बाद चालक ने फिर कहा--/३००० फुट पर उतर 
श्राया हू ।” 

“बांध के पाप लड॒रे ऊची उठ रही हैं उनका व्यान रखना । यहां बड़े 
जोरों की वर्षा हो रही हैँ होटल के मेनेजर ने सावधान करते हुए कहा । 

“हरे राम” विन्सटन ने कहा और कांपते हुए हाथों से एक सिगरेट 
सुलगाई । 

शंका से हृदय धड़कने लगा | हम सब चुप बैठे थे और हवाई जहांज 
की आवाज सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किन्तु कुछ सुनाई नही दिया। 

“इस समय तुम कहां हो” मैनेजर ने पूछा । 

“४१००० फूट की निचाई पर, बाँध के पास पहुंच रहा हुं” चालक ने 
उत्तर दिया । 

“मुभे कुछ दिखाई नहीं देरहा है, बन्दरगाह में काई जहाज तो नहीं 
है ?” उसने पूछा । 

“बन्दरगाह के बोचों बीच 'आइल डि रे' खड़ा है, उसका ध्यान रखना । 
जमीन उस जहाज से परदिचपमर की श्रोर है ।” 

“ग्रब तुम हमे दिश्वाई देने लगे” चालक ने बताया। 

“बहुत श्रच्छा”विन्सटन बोला। “लेकिन उतरना बड़ा मुहिकल होगा।” 

“ऊंची लहरों का ध्यान रखना” मंनेजर ने फिर सावधान किया। 

विन्सटन ने बेचेनी दिखलाई । हु 

“उतर गये, धीरे-धीरे बांध की श्रोर जा रहे है” चालक ने बताया। 

विन्मटन ने चेन की सांस ली और सीटी बजाता हुआ वह शतरंज की 
ग्रोर घमा । कुछ ही देर बाद चालक ने सूचना दी । “घाट पर पहुंच गये ।” 

होर्टा और लिस्बन के पुर्तंगाल छोटे और दुबले दिखाई देते थे । ऐसा 
मालूम होता था कि जिन लोगो को अपना साम्राज्य वीर-नाविकों से मिला था 


ब्रिटिश जनता और चचचिल का इग्ल॑ण्ड ७ 


उन्हें श्रब भर-पेट भोजन नहीं मिलता । जहाजी घाट पर खड़े हुए स्त्री-पुरुष 
मानों हमसे पूछ रहें थे--''जब यूरोप के सब लोग श्रमेरिका जाना चाहते हूँ 
तो आप लोग यूरोप क्‍यों आरहे हैं ? 

दूसरे महासमर के दिनों में पुतंगाल, स्वीजरलंण्ड श्रीर स्वीडन--- 
विशेष रूप से पुतंगाल--झशअन्तर्राष्ट्रीय भदियों के छत्ते बने हुए थ। लिस्बन 
से बाहर एस्टोरिल में, जहाँ फेशनेबिल लोगों का श्राना-जाना लगा रहता था, 
नाजी श्रफसर और ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ खेल-तमाशों मे साथ-साथ बंठते थे; 
यह॒दी शरणागत श्रौर जस्टापो के श्रत्याचारी पास-पास मेज्ञो पर बंठकर खाना 
खाते थे; जापानी एजेण्ट, श्रमेरिकन हवाबाज़, बेल्जियन उमरा, इटेलियन 
ग्रफसर और तुके व्यापारी जञ्माघर में नम्नता के साथ एक-दूसरे का रुपया 
लेते थे | जुआ खेलते समय जापानी सबसे ज़्यादा घबराते थे, सफंद रूसी सबसे 
ग्रधिक गम्भीर रहते थे, नाजी-विरोधी जमंन सबसे अधिक शान्त रहते थ और 
नाजी सबसे ग्रधिक हुल्लड़बाजी करते थे। अमेरिकन थोड़े-से डालरों से ही 
जुश्रा खेलते हे, वह भी मनोरंजन मात्र के लिएओऔर उसके संबंध में श्रपने घर 
पत्र लिख सकने के लिए । मेने देखा कि जब कभी में छोटे दाव लगाकर 
खेला तो नहीं हारा और जब कभी मेने दाव पर ज़्यादा रुपये लगाये तो उसमें 
उत्तेजना तो अधिक हुई किन्तु जितना मेने खोया उतना खोना मेरे-जसे एक 
स्वतंत्र पत्रकार के लिए कल्याणकर नहीं था । 

हॉलेण्ड का एक नि:शस्त्र नागरिक हवाई जहाज हमें लिस्बन से ब्रिस्टल 
(इंग्लेण्ड) छः: घण्टे में ले गया | वह फ्रांस के नाजी अधिकृत तट के समानान्तर 
उड़ता हुआ गया । नाजी जानते थे कि इस प्रकार लोग बराबर इंग्लेण्ड आते- 
जाते रहते है. किन्तु जब तक उन्हें किसी विशेष यात्री को रोकने की आव- 
ब्यकता नहीं होती थी तब तक वे किसी को छड़ते नहीं थे । अ्रग्रेज़ भी जमंनी 
के नागरिक हवाई जहाजों के साथ ऐसा ही करते थे । 

ब्रिस्टल को जम॑ंनों की बमबारी से बड़ी क्षति पहुँची थी। टूटे-फूटे 
मकानों को मलवा ऐसे बिखरा पडा था जेसे जानवरों को काटने से उनकी 
ग्रॉतडियाँ निकल पड़ती हे । रेलवे स्टेशन की दीवारें गिर पड़ी थी श्रौर छत 
भी टूट गई थी । फिर भी लोग शान्त थे । 

“रास्ते में कोई परेशानी तो नही हुई,” जहां हम उतरे वहां के कार- 
पोरल ने पूछा । 

“कुरसी पर बठ जाइये,” सारजण्ट ने कहा। उस समय हम श्रपने 
पासपोर्ट की परीक्षा कराने की प्रतीक्षा में थे । 


9२ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


“क्या श्राप चाय पीना पसन्द करेंगे ?” एक अफ़सर ने पूछा । ऐस। 
प्रालम होता था जेसे कोई एक हफ्ते के लिए अपने देहात की रियासत में ग्रा 
गया हो । सब लोग भद्रता और सहयोग की भावना दिखा रहे थे । 

स्टेशन का दृश्य देख कर मुझे सन्‌ १६१८ का स्मरण हो आया, जब 
कि में इंग्लेण्ड में एक ब्िटिश सेना में स्वयंसेवक था। सब जगह वर्दियाँ-ही- 
तरदियाँ दिखाई देती थी । श्रौरतें तक वर्दियों में थी। यह एक नई बात थी 
जो कि पहले महासमर में नहीं दिखाई दी थी । सिपाही अपने सामान के 
प्रोटे थैलों पर बंठे गाड़ियों को प्रतीक्षा कर रहे थे । गाड़ियाँ खचाखच भरी 
रहती थीं । 

प्लेटफार्म के एक कोने में मेने दो आदमियों को देखा जो स्पष्टत. बाप 
ग्रोर बेटे मालूम होते थे। बाप जो लगभग पेतालीस वर्ष का था, मेजर का 
बिलला पहने हुए था और उसके रिबनों से मालूम होता था कि वह पहले 
महासमर का एक पुराना सिपाही है । लड़का जो पच्चीस के आसपास था, 
शाही आकाश-सेना का नीला बिल्‍ला पहने हुए था। ब्रिटेन मे कही भी मे 
पहले की तुलना में श्रधिक म्लानता नहीं दिखाई दी । बे दोनो श्रादमी उदास 
नही थे । बाप १९१७ का फ्रांस का भ्रपन। एक अनुभव सुना रहा था। बीच- 
बीच में लड़का मुसकरा उठता था | वे ही लोग जिन्होंने २५ वर्ष पहले “युद्ध 
का भ्रन्त' करने के लिए युद्ध किया था औ्लौर बाद में शात्तिपू्वक रहने के 
लिए लड़के और लड़कियाँ पंदा किये थे, आज गअ्रपने लड़के और लड़कियों के 
कन्धे-से-कन्धा मिलाकर एक दूसरे विश्वव्यापी महासभर में कूद रहे थे। 

एक टेक्सी में चढ़कर हम लंदन की उन गलियों में से होकर गये 
जिनसे में भ्रच्छी तरह परिचित था । प्रत्येक गली मे बम के निशान बने हुए 
थे । यह एक आधुनिक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जो नांगरिकों से भी लड़ा 
जाता हैं, जो बच्चों के पालनों पर प्रहार करता है, जो भोजन करते समय 
चार व्यक्तियों के एक पूरे परिवार के प्राण हर लेता है श्रौर रसोई में तदत- 
रियों को चकनाचूर कर देता है । 

लंदन में पहुँचने के थोड़ी देर बाद मे स्टॉम जम्सन से मिला। वह एक 
प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका हे श्रौर मेरी पुरानी मित्र हें । मेने उनसे उनके 
८८ वर्षीय बूढ़े बाप के बारे में (छा । “वह विटबी में है, जेम्सन ने उत्तर 
दिया । विटवो इंग्लेण्ड के पूर्वी तट पर है । यह वही स्थान हूँ जहाँ नाजी 
हवाई जहाज उत्तरी सागर को पार कर प्राय: अपने बम गिराया करते थे । 

“बह बम से मारे तो नहीं गये ?” मेने पूछा । 


ब्रिटिश जनता श्रौर चचिल का इंग्लैण्ड ७३ 


थक 


“नहीं सिफे घर की खिड़कियाँ टूटी हे” जेम्सन ने जवाब दिया । 

“तो तुम उन्हें किसी भीतरी नगर में श्रधिक सुरक्षित स्थान पर क्‍यों 
नहीं पहुँचा देती” मेने पूछा । 

“क्या कहा ग्रापने ?” वह जोर से बोली । “वह उनका अपना मकान 
है । उसी में उनका जन्म हुआझ्ना था । क्या आप समभते हैं कि में अपना मकान 
सिर्फ हिटलर के बम के डर से छोड़ दूँगी ।” 

कुछ ऐसे भी लोग थे जो श्रपने मकान छोड़कर भाग जाते थे, किन्तु 
स्टॉम॑ जेम्सन में मानों इग्लेण्ड की आत्मा दृष्टिगत होती थी । सन्‌ १९४३ में 
उसकी छोटी बहन एक उस बमबारी में मारी गई थी, जो छोटे-छोटे ग्ररक्षित 
व्यापार-विहीन कस्बों पर दिन-दहाड़े की जाती थी। उन कस्बों में भोली जनता 
के अलावा और कुछ नहीं होता था जिससे बमबारी की सार्थकता सिद्ध की 
जा सकती ! 

“उसका अभाव मुझे सारे जीवन भर श्रखरेगा | लड़ाई के बाद में 
उसके बच्चों को ले आऊँगी और उनका पालन-पोषण करूंगी ।” स्टामं ने 
मुझ लिखा । 

एक बार एक शाम की पार्टी में एक महिला ने सिगरेटों के घटियापन 
पर खेद प्रकट किया । एक दूसरी महिला ने अखबारों को दिये जाने वाले 
खराब क़िस्म के काग्ज़ का उल्लेख किया। “कपड़े भी अब पहले से बहुत 
खराब आने लगे हें, एक मेहमान ने कहा । 

“सभी चीज़े पहले से खराब हो गई हे,” एक दूसरे व्यवित ने कहा, 
“सिफ़ ग्रादमी पहले से अच्छे हें ।' 

ब्रिटेन के निवासी सचमुच बड़े अद्भुत थे वे यह अनुभव भी नहीं 
कर रहे थे कि वे बहादुर बन रहे है। मेरे ब्रिटिश प्रकाशक जोनेथन केप ने 
मुझसे कहा--“'किया क्‍या जाय ? बम गिरने पर या तो हम चिल्लायं या 
पागल हो जाय॑ या आत्म-हत्या कर लें या फिर धीरतापूवंक चुपचाप शान्त 
बैठे रहें ।” 

ग्रंग्रेज बड़ी मर्यादा के साथ कार्य कर रहे थे । फिर भी जब मे थके- 
मांदे और शायद भूखे लंदन-निवासियों को पूर्ण श्रन्धकार मे रास्ता टटोलते 
अपने घर जाते देखता तो मुझे ऐसा लगता कि यह युद्ध केवल अमानुषिक ही 
नहीं है बल्कि मानवी मर्यादा के ऊपर एक प्रहार भी है । मनुष्यों के रहने का 
यह तरीका नही होता । युद्ध मनुष्य के अच्छे-से-अच्छे गृण को बुरे-से-बुरे कार्य 
के लिए जाग्रत करता हैं । 


७४ एक महान नेतिक चुनौती 


लन्दन में में पालंमेण्ट के मज़दूर-सदस्य जा रसेल स्ट्रास के पास 
हरा । उनके साथ एक दूसरे मज़दूर-सदस्य ग्रन्पुरिन बेवन भी ठहरे हुए थे। 
साथ मे उनकी पत्नी जेन्नो ली भी थीं जो कि स्वयं एक मजदूर-नेन्री हे। स्ट्रास 
और बेवन ट्रिब्यून नाम का एक वामपक्षी मज़दूर साप्ताहिक पत्र प्रकाशित 
करते थे । उसके लेख भी वे ही लिखा करते थे । एक इतवार को सवेरे रीजेण्ट 
गली से जाते समय मेने एक श्रादमी को टहुलते और ट्रिब्यून” पढ़ते हुए देखा । 
मेंने उससे पूछा--- इस अख़बार के बारे में आपकी क्‍या राय हूँ ?” मेरी 
उसकी आ्राध घण्टे तक बात हुई । घर लौटकर मेने सारी बात स्ट्रास और 
बेवन को सुनाई। उन्हें मेरी इस अमेरिकन साहसिकता पर बड़ा आइचये 
हुआ। कुछ वर्ष पहले मुझे ऐसा करने में बड़ा संकोच हुआ करता था । लेकिन 
में देखता हूँ कि लोग बात करना पसन्द करते हें ओर अगर आ्राप उन्हें रोककर 
कुछ पूछे तो वे बुरा नही मांनते । ऐसा में कई देशों में कर चुका हूँ । सबसे 
ज्यादा आसानी मुझे उस समय पड़ती ह जब में किसी के साथ एकदम गम्भी- 
रता से बातें करने लग जाता हूँ, जैसा कि 'ट्रिब्यून' पढ़ने वाले श्रादमी के साथ 
हुआ । इसके विपरीत जब मुझे भूमिका-स्वरूप--“बड़ी अच्छी सुबह हूँ,” या 
“ऐसा मालूम होता है, कि पानी बरसेगा,” आदि कहना पड़ता हे तो कभी-कभी 
मेरी ज़बान बन्द हो जाती हैं । 
जब कभी में किसी देश को समभने की चेष्टा करता हूँ तो 
जिससे भी मिलता हूँ उससे श्रक्सर एक ही तरह के सवाल करता हूं और 
उसके परिणामस्वरूप उस देश को नब्ज़ टटोल लेता हूँ, एक प्रकार से वहाँ का 
जन-मत प्राप्त कर लेता हूँ। मेने दो सो आदरमियों से पूछा--“मान लीजिये, 
हिटठलर आप से शान्ति का प्रस्ताव करे उस समय आप क्या सोचेगे ?” इस 
प्रन्‍न के उत्तर में केवल एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव विचार- 
णीय होगा, शेष सभी लोगों ने उस्ते अस्वीकार कर दिया, किसी ने श्रधिक जोश 
प्रोर घृणा के साथ श्रोर किसी ने कम । 
उस समय तक रूस की विजय नही हो रही थी । श्रमेरिका सहानुभूति 
दिखा रहा था और सहायता भो दे रहा था, परन्तु यु<# से बहुत दूर था। 
हिटलर के किसी समय भी ब्राक्रमण करने का भय था, लेकिन जनता ने एक- 
मत होकर श्रागे बढ़ने का संकल्प कर लिया था। यह बात नहीं थी कि 
६० व्यक्ति पक्ष में हों श्नौर ४० विपक्ष में। प्रत्येक व्यक्ति ने शत-प्रतिशत दृढ़ता 
के साथ निश्चय कर लिया था । 
“यहाँ के लोग डिगेंगे नहीं! चचिल ने मुझसे कहा था। जनता को 
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जीत का पूरा-पूरा विश्वास था, इध्लिए वह दृढ़प्रतिज्ञ थी । 

इंग्लैण्ड में नाजी बमों के शोरागुल के बीच एक सामजस्य दिखाई देता 
था; सामंजस्य, एकता नही । एकता तो स्वत्तत्तावाद की परिचायिका होती हूँ । 
सामंजस्य जनतन्त्र में होता है । सामंजल्‍्य का श्रर्थ हे भिन्‍न-भिन्‍न तत्त्वों का 
सहयोग । एकता इन सब का बलात ग्रात्मसमपंगण हैं । जनतत्री देश के विजयी 
उम्मीदवार को एक वोट से भो विजय प्राप्त करने १र सार्वजनिक समर्थन प्राय्त 
हो जाता हैं, किन्तु नाजियों की “एकता” के लिए चुनाव मे सत्तानवे प्रतिशत 
बहुमत की आवश्यकता होती हे । 

इग्लेण्ड मे रहते हुए मुझे जी बात सबसे आ्राश्चयं-जनक मालूम हुड्दे, वह था 
एक जगह देश-भक्तों द्वारा व्यापक रूप से तोड़-फोड़ | बेवन ने, जो बवपन में 
कोयले को खान में काम कर चुके थे, बताया कि कोयले की खानो के मालिक 
अपनी बुरी चट्टानों को खोद रहे थे ओर श्रच्छी चट्टानों को युद्ध के बाद लाभ 
कभाने के लिए बचा कर रख रहे थे | इस बात पर आसानो से विश्वास करना 
सम्भव नही था क्‍यों कि उसका अथ था युद्ध के प्रयनों को क्षोण बनाना । मेने 
सरकारी खान विभाग के प्रधान अविकारियों से बातचोत की। उन्होंने भी 
बेवन की बात का समर्थन किया । फिर भो मुझे इस बात का रीकार्ड रखने में 
हिचकिचाहट हुई । उन्हीं दिनों व्यायारियों के दंनिक पत्र “आशिक समाचार” 
(फाइनेन्शियल न्यूज़ )ने लिखा--“यदि कोयले की खानों के मालिकों को भ्रति- 
रिक्त श्राय-कर के सम्बन्ध में रियायते दी जांय तो वे श्रपनी सब से अधिक 
उत्पादक चट्टानों को काम में लाने के लिए अधिक तत्परता दिखायगे ।” 

खानों के मालिकों द्वारा खराब चट्टानों के काम में लाये जांने का कारण 
यह था कि वे जानते थे कि लड़ाई के दिनों मे सब चीजे, यहां तक कि खराब 
कोयला,भी बिक जाता हैँ | दूसरी बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार उनका प्राय: 
सारा-का-सारा लाभ युद्ध का खर्च चलाने के लिए ले लेती था । तो फिर वे 
ग्पना भ्रच्छा कोयला क्‍यों खत्म करते ? क्‍यों न वे उसे शान्तिकाल के लिए 
संचित करके रखते जबकि उसके अच्छे होने के कारण ग्राहक श्राकषित होते 
ओर जो लाभ हाता उसे वे श्रपने लिए बच। सकते / जो लोग एसा कर रहे थे 
शायद उनका कोई लड़का हवाई बेड़े मे रहा होगा । राष्ट्‌ के लिए वे अपने बे८ 
के प्राण न्‍्यौछावर कर देने को तंयार थे, लेकिन अपना प्रच्छा कोयला नही। 

मालिकों और मजदूरों, भ्रमीरों और गरीबों, उच्च-वर्ग के भद्र पुरुषों 
और निम्न-वर्ग के साधारण व्यक्तियों--सभी ने युद्धमे सहायता दी । हवाई रक्षा 
का काम करने वालों में ऊंच-नीच का भेदभाव जाता रहा। घरेलू-रक्षा दल 
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में जहाँ नागरिकों को प्राक्रमण रोकने का क्राम सिखाया जाता था वहां दफ्तर 
का चपरासी आनने अ्रफसर के कंधे से-कंधा मिला कर चलता था। राष्ट्र -रक्षा 
के काये में लगे हुए सभी नागरिकों के लिए ब्रिटेन एक मित्रों। का राष्ट्‌ बन 
गया था । इसीलिए वहां सामजस्य था मेत्री और सामंजस्य के कारण ही इंग्ल॑ण्ड 
सुखी था। 

फिर भी कोयले के मालिकों ने अपना खराब कोयला ही बेचा और 
ग्रफ्र -अफसर ही बने रहे । युद्ध के कारण समाज के भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों 
में लोगो का सम्पर्क बढ़ गया । श्रेणीगत भेद-भाव टूटने लगे । जब बमों ने किसी 
का भेद-भाव नही किया तो भला ग्रादमी ही ऐसा क्‍यों करते ? 

फिर भी इस बात को छोड़ कर कि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध -कालीन 
उत्पादन में हाथ बटाया ग्रौर भिन्‍न-भिन्‍न नियंत्रण स्थापित किये, कितु आर्थिक 
बल उन्ही लोगों के हाथों में रहा जिनके हाथों में पहला था । 

जब लोग सकट के समय समान स्थल पर श्रा जाते तो जीवन के सुख - 
भोग के समय वे असमान रहना नापसंद करते हूँ । इंग्लेड में चचिल के ढांचे 
में ढले हुए भ्राम लोग हमेशा ही रहेंगे। किन्तु कैसे ? घर होंगे यो गन्दे 'भोंपड़े? 
काम होगा या आलस्थ ? जीवन के आरम्भ से श्रंत तक सुरक्षा ? जिस यद्ध ने 
वत्तमात में सहयोग को प्रोत्साहन दिया उसी ने श्रतीत के प्रति विरोध 
उत्पन्त किया । 

एक नवयुवक विमान-चालक ने, जो रात्रि के समय युद्ध करने बाले 
हवाई जहाजों के एक दल का नेता था, मुझे इंग्लिश चेनल की सर कराने के 
बाद अपने नए जहाज का भोतरी हिस्‍सा दिखाया । फ्यूजु के तारो के पास पीले 
रंग में १५ छोटे-छोटे स्वस्तिक बने हुए थे जिसका श्रर्थ यह था कि उस समय तक 
चालक जम॑ंनी के १२ हवाई जहाज़ नष्ट कर चुका था। उध्न अपने जहाजु को 
बेंसे ही थपथपाया जैसे कोई प्यार से अपने घोड़े को थपथपाता हैँ । सहसा वह 
मुभसे पूछ बेठा --- क्या आप समभते हे कि यह युद्ध समाप्त हो जाने के बाद 
हम बेकार हो जायंगे ?'” बहू चिन्तित उतना नहीं "डा जितना कि किकत्तंव्य 
विमूढ़ | युद्ध के समय उसने जिस देश की इतनी सेवा की थो, वह कया शांति- 
काल में उसके लिए कोई काम नही निकाल सकेगा ? उसने यह बात स्वीकार 
की कि उसे मजदूर दल मे दिलचस्पी हे । 

मजदूर, विरोधो, विद्वानू ओर मध्यम श्रेणी के लोग जब यह देखते हूँ 
कि उनकी अपनी आाथिक शक्ति तो अत्यंत सीमित हैं और जिन लोगों के हाथ 
में ग्राथिक अधिकार दूँ वे उसे छोड़ने के लिए तैयार नही हूँ तो वे सामाजिक 
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और आ्राथिक उन्नति के लिए शांसन-संस्था की श्रोर श्राशा की दृष्टि से देखते 
हैँ। सच पूछिये तो आजकल उत्तम जीवन के लिए जो आंदोलन चलते हें 
उनका मुख्य उद्देश्य शासन-संस्था को प्रभावित करना ओर रास्ता दिखाना होता 
हैं। यही कारण हैँ कि मजदूरों की इच्छा राजनीति में प्रवेश करने की होती 
है । अपने वोटों के बल पर करोड़ों मजदूर उन लोगों से जिनके हाथ में श्राथिक 
ग्रधिकार होता हैँ, राजनीतिक शक्ति छीनने की चेष्टा करते दें । 

ग्रत: जिस युद्ध ने इंग्लेण्ड में सामाजिक सामञ्जस्य उत्पन्त किया उसी 
ने सामाजिक संघर्ष के भी बीज बोये। 

जिन दिनों में इंग्लेण्ड में था, समाचार पत्रों ने चचिल का एक चित्र 
छापा जिसमें वह बमबारी से अत्यधिक क्षतिग्रस्त नगर प्लाइमाउथ का निरी- 
क्षण करते दिखाये गये थे । वह एक तंग गली के बीच टहलते हुए जा रहे थे 
भ्रौर उनके मुंह के एक कोने में उनका अभिन्‍न सिगार था । उस दिन उनके 
चेहरे पर अभूतपूर्व मुसकराहट थी । उनके सामने, उन के ठीक पीछे और उनके 
दोनों तरफ स्त्री-पुर्ष और बच्चे भी टहहल रहे थे। जनता आप-से-आप 
ग्रपने हफ॑ का प्रदर्शन कर रही थी । ठोक उनके सिर के ऊपर कुछ लोग कोठों 
पर से उनका स्वागत कर रहे थे। चचिल ने श्रपना हँट उतार कर बेंत पर रख 
लिथा था । और उसे ऊपर उठा कर हिला-हिला कर वह।लोगों के स्वागत का 
उत्तर दे रहे थे । यह एक जनतंत्र का चित्र था। इधर बहुत वर्षा से एक भी 
तानाशाह इस प्रकार के अज्ञात और अ्रनगिनत नागरिकों के आकस्मिक प्रदर्शन 
के बीच घिरा हुआ नहीं देखा गया । भय और पत्थर की दीवार तानाशाह को 
जनता से अलग कर देती ह। चचिल को ब्रिटिश जनता का डर नही था, ना 
ब्रिटिश जनता को चचल से डर था । भय तो तानाशाहों के खड़े होने का 
चबतरा हे । 

फिर भी चचिल भ्राम जनता के झ्रादमी नहीं थे । यद्ध से पहले श्नौर 
सन्‌ १६४१ में मेरे ब्रिटेन जाने पर वहां के निवासियों ने मुभसे अ्रक्सर कहा 
कि पहले और दूसरे महासमरों के बीच ब्रिटेन में जो राजनीतिक दुबंलता 
दिखाई दी थी उसका कारण यह था कि पहले महा समर में ब्रिटेन के भ्रनगिनत 
ग्रादमी मारे गये । उन्होंने यहां तक कहा कि भ्राज के नेता कल खादइयों में 
मारे गये । यह सत्य का एक लकु अंछ मात्र है। 'लंदन इकोनोमिस्ट ने, जो श्रर्थ 
सम्बंधी एक गंभीर साप्ताहिक पत्र है, शेष वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए 
सन्‌ १९४२ में लिखा--“यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि इस देश 
के प्रायः सभी प्रकार के नेता उस वर्ग के हे जिसमें यहां की सम्पूर्ण जन-संख्या 
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का बीसवां भाग भी सम्मिलित नहीं । इससे भी बड़ी बात यह है कि इन 
नेताओं का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर नहीं होता ।” 

'इकोनोमिस्ट” ने यह भी लिखा--“अ्रमेरिका में जहां ४ करोड़ ८० 
लाख व्यक्ति रहते हैं, ऐसे व्यक्षियों का शासन है, जो २० लाख जन संख्या 
वाले देशों में पाये जा सकते हैं, सिवा उन विशष व्यक्तियों के जिन्होंने श्रपने 
पथ की बाघा को नष्ट कर डाला है ।” बाधा किस वस्तु की ? धन श्रोर 
साम|जिक सौभाग्य की ? “देश की प्रतिभा का यह कोई उपयोगी प्रयोग नह 
माना जा सकता”-. 'इकोनामिस्ट' ने निष्कर्ष निकाला । ब्रिटेन में जन-शक्ति 
की जो कमी हे वह अंशत: मनृष्य की ही करनी का फल हैं| यह सत्य है कि 
सन्‌ १२३५ से १९४४ के बीच केयद्ध-संलग्न १० वर्षो में ब्रिटेन की जनशक्ति 
का लगातार ह्वास होता रहा । किन्तु इससे तो बचे हुए व्यक्तियों की योग्यता 
को प्रयोग में लाने की श्राववरयकता और भी बढ जाती हैँ श्रौर यही कारण हे 
कि सामाजिक भेदभाव को हटाने की मांग की जाती है। 

सन १६१५ में, रूस में, राजसी और धनी शासकों के छोटे से दल श्रौर 
करोड़ों निधेनों, मस्त मजदूरों तथा किसानों के विशाल समूह में महान्‌ भेदभाव 
था। कितु यह भेदभाव दु्बल और कंच की तरह सहज ही टूट सकने वाला 
था । इसी लिए राइफलों, हथगोलों भ्रौर शब्दों के थोड़े-से प्रहारों ने ही उसे 
चकनाच्‌र कर दिया | रूस एक पिछड़ा हुआ देश था, इसलिए उसके गअ्रनुकूल 
ही वहाँ छोटे-बड़े के बीच की दीवार लकड़ी की बनी हुई थी। प्रन्य देशों में 
यह बड़ी मजबूती के साथ कंकरीट और इस्पात से बनाई गई है | इंग्लेण्ड के 
विशेषाधिकार-प्राप्त लोग खूब जमे हुए होते हे और वे देश-सेवा, शिक्षा, 
शासन-योग्यता, व्यापारिक अनुभव श्र उद्योग, बेंक तथा व्यापार 
सम्बंधी साहसिकता के भी अलंकारों से श्राभूषित होते हें । इन विशेष गुणों 
का देश के प्राथिक जीवन पर बड़ा गहरा श्रसर पड़ता है। वे श्रासानी से टस- 
से-मस नहीं किये जा सकते । किन्तु दीवार की दूसरी ओर के ४ करोड़ ६० लाख 
निवासी जिन्हें बाल्डविन और चेम्बरलेन की संतुष्टीक *ण सम्बन्धी भूलोंने शासकों 
का कम झादर करना सिखा दिया है श्रौर जिन्हें युद्ध ने श्रधिक भ्रपनो आदर 
करना सिखाया है, ऐसे भ्रधिकारों की मांग करते हें जिनसे दीवार के इस प्रोर 
रहने वाले २० लाख निवासियों ने उन्हें श्रब तक वंचित रखा है । 

ब्रिटेन काशासक वर्ग युद्ध करना जानता था, किन्तु वह युद्ध को रोकने 
म समर्थ नहीं हो सका था | इसलिए सन्‌ १९४१ में ही लोगों ने कहता प्रारम्भ 
कर दिया कि शांति-स्थापना का काम प्रनुदारदलियों को नहीं सौंपना चाहिए । 


ब्रिटिश जनता प्रौर चचिल का इंग्लैण्ड ७९ 


सन्‌ १९४१ में इंग्लेंप्ड से लौटने पर मेंने लिखा-'नाज़ियों के साथ 
युद्ध करते के प्रश्न पर तो सभी अंग्रेज एक मत हें, किन्तु उनमें से कुछ थोड़े से 
लोग तो पुराने ब्रिटेन को,जो उन्हें बड़ा ग्रच्छा लगता था-श्रक्षण्ण रखने के लिए 
लड़ रहे हे और दोष सब एक नए ब्रिटेन के निर्माण के लिए लड़ रहे हे । 
सच पूछिये तो ब्रिटेन इस समय दो लड़ाइयों में संलग्न है--एक हिटलर करेनये 
विधान के विरुद्ध और दूसरी नेविल चेम्बरलेन के पुराने विधान के विरुद्ध ।” 
“शोर चबिल के पुराने विधान के विरुद्ध भी” मुभे यह भी लिखना चाहिए था । 

इग्लैण्ड के वामपक्षी नाटककार जे० बी० प्रीस्टले ने अ्रपनी“आराउट 
ग्रावदी पीपुल” नामक पुस्तक में लिखा---“आपको इस बात का कोई अधिकार 
नहीं कि पहले तो आ्राप असली ब्रिटेन को युद्ध में रत कर दें ओर फिर बाद 
में घोषणा करें कि आप एक बिलकुल दूसरे और बहुत कम वास्तविक ब्रिटेन 
की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे है ।” उसके बाद से प्रीस्टले को रेडियो पर 
बोलने नहीं दिया गया । यहा बात हरल्ड लास्की के साथ हुई । लास्की ने 
मभे बताया कि उन्होंने जब चचिल से प्रतिबंध का कारण पूछा तो उत्तर 
मिला--चूँकि श्राप जिसतरह का बिटेन चाहते हे वह उस ब्रिटेन से बिलकुल 
भिन्‍न हैँ जो में चाहता हूँ ।” फिर भी लास्की, प्रीस्टले और दूसरे द्रोहियों ने 
सेना और हवाई बेड़े केशिविरों मेंबातचीत की, लेख और पुस्तके लिखी और जो 
बातें वे इंग्लेड के निवासियों से नही कह सकते थे वही उन्होंन रेडियो द्वारा उप- 
निवेशों के निवासियों से कहा । मे भी बी० बी० सी ० वालों ने लद॒न से ब्रिटिश 
साम्राज्य और उत्तरी अफ्रोका के निवासियों से रेडियो द्वारा बातचीत करने का 
तो निमंत्रण दिया, किते अपने देशवासियों से बातचीत करने के लिए नही | 

युद्ध के कारण ब्रिटेन की कुछ नागरिक स्वतंत्रताएं कम अवध्य हो 
गईं, किन्तु भ्रधिक नहीं । इंग्ल॑ण्ड स्वतंत्र ही रहा | बाथ के निकट में ब्रिटिश 
प्राकाश-सेना के एक अड्डु पर जॉन स्टैची से मिला | स्टूंची साम्यवाद के 
समथथंक रह चुके थे | स्टालिन और हिटलर के समभोौते के बाद वह भी अन्य 
साम्यवादियों की भांति यूद्ध के विरोधी हो गये थे। किन्तु सन्‌ १९४० के 
बसंत में नारवे पर आक्रमण होने से उनके विचार बदल गए। उन्होंने भ्रपना 
नाम हवाई आक्रमण के समय रक्षा करने वाले वार्डनों म॑ लिखाया भ्रोर 
जब श्रीमती मिलर बम के नीचे दबकर मर गई ठो उन्होने उनके लिए क्र 
भी खोदी । इसके बाद वह हवाई बेड़े मे शामिल होगये श्लौर रात्रि के समय 
लड़नेवाले एक हवाई दल के एडजूटेन्ट नियुक्त कर दिये गये । उनके सोने के 
क्वाट्टरों में एक प्रस्तकालय था, कालंमाक्सं, लेनिन प्रोर ट्राट्स्की की 
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श्रनेक पुस्तकों के प्रलावा समाजवाद सम्बन्धी उनकी स्वरचित पुस्तक भा उसमें 
रहती थीं । शभ्रधिकारी इस बात को जानते थे फिर भी उन्होंने इसकी चिन्ता 
नहीं की । अंग्रेज सहिष्णु होते हैं । सहिष्णुता सभ्यता की परिचायक होती 
हूँ | विचार, वर्णा, जाति, धर्म श्रौर राजनीति के भेदभाव के सहन किये बिना 
जनतंत्र एक मज़ाक भर रह जाता है। 

राजनीतिक मतभेदों के होते हुए भी श्रन्‌दार और मजदूर दलों के 
सदस्यों ने युद्ध -कार्य ,में संयुक्त सरकार के साथ पूरा-पुरा सहयाग किया । यदि 
कभी मजदूर दल के नेताग्रों को चंचल की नीतियां नापसन्द गआ्राती थीं 
तब भी वें मानते थे चचिल की ही बात । मंत्रिमंडल की बैठकों में चचिल की 
ही राय सर्वोपरि रहती थी । मत्रियों ने मुझे बताया कि चचचिल मंत्रिमंडल के 
सदस्यों से अधिक बोलते थे और कभी-कभी इतना बोलते थे जितना कि सब 
सदस्य मिलकर बोल सकते थे । लोगों को उनकी भाषा के प्रवाह में बड़ा 
आ्रानन्द शभ्राता था| उन्होंने देखा, और मेने भी चचिल के साथ अपनी मुला- 
कात में यही ग्रनुभव किया, कि उनकी साधारण और बिना तैयार की हुई 
बातचीत के वाक्य भी उतने ही प्रांजल और शास्त्रीय होते हे जितने कि 
उनके झग्रधिक-से-अधिक सावधानी के साथ तेयार किये गये व्याख्यानों 
के वाक्य । 

चचल युद्ध-काल के एक ग्रनिवायं नेता थे , क्योंकि उनके पौरुष और 
भाषणों से जनता में स्फूरति भर गई । फिर भी उन्होंने उत्पादन ओर उससे 
सम्बन्ध रखने वाली दूसरी समस्याओं पर ठीक ध्यान नहीं दिया! उनका 
मस्तिष्क अ्र्थ-शास्त्र के अनुकल था ही नहीं । यह बात उन्होंने स्वयं कई बार 
स्वीकार की। उन्हें एडमिरलों भ्रौर जनरलों के साथ बेंठकर नक्शों प्रोर ग्लोबों 
पर विचार करना प्रौर रसायन-शास्त्रियों से नये विस्फोटकों के सम्बंध में 
बातचीत करना अधिक प्रिय लगता था। 

चचिल को भविष्य म भी श्रधिक दिलचस्पी नहीं थी, यह बात उनके 
शान्ति सम्बंधी समस्याओं पर दिये गये साबंजनिक भाषणों से सिद्ध होती हूँ । 
वह ब्रतीत के साथ जकड़े हुए थे। वह १९ वीं सदी के व्यक्ति थे और उस 
पर उनकी प्रनुरक्ति थी। वह साम्राज्य, सम्राट्‌ शौर जाति से प्रेम करते थे । 
उन्होंने इंटें तो भ्रवश्य पाथी थीं कितु वह इंट पाथने वालों तक पहुँचने वाला 
सामाजिक पुल नहीं बना सके । वह राजसी आदमी थे | लायड जाऊं को ब्रिटेन 
के उच्च-वर्गों, जनरलों ओर लाडों श्रादि से घृणा थी म्रौर वह उनसे लड़े भी । 
कितु च्चिल ने इन्हें श्रमर बनाता चाहा। यहू एक ग्रारचर्यजनक बात थी, 
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क्योंकि वह उनसे श्रेष्ठ थे। इसीलिए वे लोग चचिल से डरते थे और सन्‌ 
१९४० के राष्ट्रीय संकट से पहले, उन्होंने चचिल को अधिकार के स्थान पर नही 
पहुँचने दिया । फिर भी चल ने उनके विशेषाधिकारों और धन की रक्षा 
करने की चेष्टा की। उनकी झात्मीयता उच्च वर्गों से उतनी नहीं थी जितनी कि 
१९ वी शताब्दी के इंग्लैण्ड से; जिसने कि उन्हें उत्पन्त कियो था। उनकी दृष्टि 
में १९वीं शताब्दी एक अनुपम शताब्दी थी, अंग्रेजों की अ्रपता शताब्दी वह नेपो- 
लियनीय फ्रांस के पतन के बाद की श्रौर क़ंवरीय जमंनी के उत्यान के पहले की 
शताब्दी थी जब कि चारों तरफ ब्रिटन का बोल-बाला था। इसी शताब्दी में 
महारानी विक्टोरिया के अंतग्गंत ब्रिटिश साम्राज्य का बिस्तार हुआ था ! ब्रिटेन 
का पुराना प्रताप ही चचिल का ईश्वर था। उनकी सम में उच्च वर्ग के लोग 
देश की महानता के परिचायक थे | ऐसा ही भारत था और एसा ही था १६वीं 
शताब्दी के इंग्लेड का पालंघेण्टरी जनतन्त्र भी । 

चाचल ने इंग्लेड की इसी परम्परागत मर्यादा की रक्षा करने के लिए 
लड़ाई की । जनतंत्र और निर्धघनता के पारस्परिक विरोध के कारण उन्हें कोई 
पीड़ा नहीं होती थी। इंग्लेड का स्वतंत्रता और भारत की पराधीनता के पार- 
स्परिक विरोध को भी उन्हें चिता नहीं थी । जब तक मुसोलिनी ब्रिटेन का 
शत्रु नही बना था तब तक उन्होंने उसकी प्रशंसा करने में भी कोई हिचकिचा- 
हट नही दिखाई । जनरल फ्कों के लिए भी उनके हृदय में दया का भाव 
था। चचिल नाज्ी शासन की बरबरता को घृणा की दृष्टि से देखते थे । हिटलर 
उसकी समझ में ब्रिटेन के लिए जमन-संकट का प्रतीक था। यह बात उन्हें 
आरम्भ में ही समझ में ग्रा गई थी और बहरे ब्रिटेन को उन्होंने चेतावनी भी 
दे दीथी। 

चचिल को नता बनने में बड़ा ग्रानन्द आता था । ब्रिटेन के नेतृत्व की 
बागडोर हाथ में श्रातिे ही उनके पांव जम गये। उनका समय बड़े मौज के साथ 
बीता । वह जानते थे कि लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं । मेने देखा हैँ कि 
जब कभी लोगों ने लोक-सभा में उनके किसी चुटकुले को पसंद किया तो वह 
हर्ष से किलकारी मार उठे। उनमें अभिनेता के अनेक गुण थे ओर कुछ-कुछ 
हास्थ की वृत्ति भी। उनमें बचपना भी था और कटनीतिज्ञता भी । उन्हें 
फोटो खिचवाना बड़ा ग्रच्छा लगता था | वह किसी बड़े रंगमंच का केन्द्रीय 
ग्राकषंण बनना भी पसन्द करते थे । कई ऐसे अ्रधिकोर-पूर्ण इतिहास 
लिखने के कारण, वह एक सिद्धहस्त इतिहास-निर्माता बन गये थे । निविवाद 
सर्वेश्रेष्ठा और सार्वजनिक चाटुकारिता के फलस्वरूप उनकी शारीरिक 
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शक्ति बढ़ गई थी । 

चचिल को अतीत के रोमांस और वत्तमान की साहसिकता की श्रन- 
भूति तो अवश्य हुई, किन्तु वह भविष्य-द्रष्टा नहीं थे । वह राजनीतिक क्षेत्र में 
एक कवि थे-- बायरन के रूप में नेपोलियन । उन्हें वचन भ्रौर कम॑ दोनों से 
प्रेम था। वत्तमान युग में ऐसे गुणों का समन्वय निस्संदेह दुलंभ हैँ। यही 
समन्वय हिटलर में भी था । 

चचिल में पाशविक आनन्द की प्रवृत्ति श्रौर कितनी हा वासनाएं भो 
विद्यमान थी । उनमें आंतरिक प्रेरणा भी थी । जनतंत्री देशों के कुछ नेता श्रपने 
देश को अपना प्रन॒करण करने के लिए तैयार कराने से पहले जनता के परि- 
पकक्‍व मन की प्रतीक्षा करते हेँ। प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट ने कितने ही अवसरों पर 
ऐसा किया । किन्तु चचिल साधे सिर के बल कद पड़ते थे और आशा रखते 
थे कि इंग्ल॑ण्ड की जनता उनके पीछे पीछे चली आयगी | उदाहरणाथे, किसी भी 
व्यक्ति को जनमत को अपने साँचे में ढालने में इतनी सफलता नहीं मिली जितनी 
चचिल को रूस पर जमंन-प्राक्रमण के दिन, जब कि उन्होंने फौरन माइक्रोफोन 
उठाकर रूसियों को तात्कालिक सहायता का वचन दिया। 

चचिल सब चीजों को विजय से हेय समभते थे | सन्‌ १९१५,१९ और 
२० में उन्होंने बोल्शेविक शासन म हस्तक्षेप करने के गभिप्राय से ग्र ग्रेजों का 
एक सशस्त्र संगठन तेयार किया था। वह सदा बोल्श विज़्म के विरोधी रहे। 
दिसम्बर १९४१ में उन्होंने छ्धाइट हाउस में भोजन करते समय एक पड़ोसी 
से कहा कि रूस में भयंकर ए काधिकारवाद हैं । फिर भी इसकी चिन्ता नहीं 
की गई; विजय के लिए रूस का सहयोग झरावश्यक था। लोग जानते थे कि 
चचिल यद्ध में जीतने के लिए तुले बैठ ह। दृढ़ प्रतिज्ञता का औरों पर भी 
प्रभाव पड़ा । उसके कारण विरोधियों को श्रपना विरोध कोमल बनाना पड़ा । 
बेवन और लास्‍्की जैसे लोग उन पर बार-बार कटाक्ष करते रहे और चचिल 
भी उन पर उलटकर वार करते रहे । फिर भी मजदूर-दल ने उनका मित्रता 
पृ्वेक समर्थन किया और मंत्रि-मण्डल के कुछ सय्स्यों, मसलन बिलकिसन पर 
उनका जादू चल गया । 

इस दल के बीच मजदूर-दल के मन्त्री शासन करने का कला सीख ते 
रहें । एक दिन में गह-विभाग में हरबर्ट मॉरिसन के दफ्तर में गया और वहां से 
हम दोनों उनकी की कार में बंठकर एक गांव में एलेन बिलकिसन के छोटे से 
घर में छूट्टो मनाने गये । मॉरिसन ने बताया कि उन्हे पुस्तकें पढ़ने के लिए 
काफी समय मिल जाता था। किन्तु अपना अधिक-से-प्रधिक समय वह सर 
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कारी काग़जों विशेषतः विदेश विभाग के पत्र-व्यवहार का भ्रध्ययन करने में लगाते 
थे, ताकि वह शासन का ढंग ज़्यादा भश्रच्छी तरह से सम सकें। इसमें सन्देह नहीं 
दूसरे मजदूर मन्त्रियों ने भी अपने पद से इसी प्रकार का लाभ उठाया । पांच 
वर्ष तक एक ऐसी सरकोर में कार्य करने के बाद, जिसने ब्रिटेन को विजय की 
ग्रोर अग्रसर किया, मजदूर-दल पर शासन करने के ग्रयोग्य होने का 
आरोप नहीं लगाया जा सकता था । इसके कारण भ्रनुदार दलियों के हाथ से बह 
बहाना जाता रहा जिसका उन्होंने पहले के चुनावों में काफी सफलता के साथ 
मजदूर-दल के विरुद्ध प्रयोग किया था । जुलाई १६४५ में मजदूर दल की जो 
इतनी शानदार विजय हुई उसका यह भी एक कारण था। "नेशन' के 
१६ अगस्त १९४१ अंक में मेने लिखा था--''मजदूर दल को इस बात का- 
विश्वास है कि वह उन उच्च श्रौर मध्यम वर्गो के लोगों को श्रपना समर्थक 
बनाता जारहा है जिन्होंने कभी उसकी देश-भक्तित ओर योग्यता में विश्वास 
नहीं किया । 

मॉरिसन ५३ वर्ष के थे । उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हैं और उनमें वाक्‌ 
चातुराग्रोर सहदयता भी हे। लन्दत के निवासी उनसे परिचित हें। उनके साथा 
उन्हें 'अरबर्ट' या अब कहकर पुकारते हे । पहले वह डाक ले जाया करते थे 
ग्रौर बाद में टेलीफोन झापरेटर रहे । फिर वह लन्‍न्दन कौन्‍्टी कौसिल के नेता 
बने और १९४० में चचल मंत्रि-मण्डल में गृह-मन्त्री नियुक्त हुए । 

एक बार गृह-विभाग में मॉरिसन के वेटिंग रूम में बेठे-बेठे मेने अंगीठी 
के संगमरमर के कानिस पर एक लाल फ्रेम रखा हुझा देखा । वह लगभग 
पांच इंच चौड़ा और € इंच लम्बा था ओर उसके भीतर सफेद कागज पर मोटे 
मोटे लाल श्रक्षरों में 'मृत्यु-दण्ड' लिखा हुआ था । उसी के नीचे कुछ नाम, तारीख 
झ्रादि अंकित थे | मेने सोचा कि उसे पास जाकर देखना मेरे लिए ठीक नहीं । 
किन्तु में मॉरिसन के दफ्तर में गया तो उन्होने अपनी सेक्रेटरी कुमारी मेक्‍्डोनेल्ड 
से कहो-'इनको मृत्यु-दण्ड दिखा दो। कुमारी मंक्डोनेल्ड ने मे १२नामों की एक 
सूची दिखाई प्रत्येक नाम के आगे जुर्म, दण्ड देने की तारीख, भ्रपील की तारीख और 
अदालत का नाम भी लिखा हुआ था। पहले दो नाम लाल स्याही से काट दिये 
गये थे ओर उनके सामने अखीरी खाने में लिखा हुंग्रा था-- फांसी दे दी गई ।” 
मारिसन ने कहां--“ शुरू -शुरू में जब मेरे मन में यह भावना उठा करती थी 
कि किसी मनुष्य के जीवन ओर मरण के बीच मेरे हस्ताक्ष रों की हो रुकावट हूँ 
तो मुझे अपने हस्ताक्षर करने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी । किन्तु बादमें में इस 
निष्कर्ष पर पहुंचा कि कुछ लोगों को मारना, विद्यषत: युद्ध-काल में,सरकार के लिए 
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ग्रनिवार्य होता हैं और अन्तिम श्रादेश पर हस्ताक्षर करने में में जितनी ही देर 
करूंगा उतनी ही रातें में जागकर बिताऊंगा ।” 
“केवल हस्ताक्षर ? श्रपना पूरा नाम भी नहीं लिखना पड़ता ? ” मेने 


पूछा ॥ 
“गृह-विभाग की परम्परा के अनुसार केवल हस्ताक्षर करने पड़ते हे । 


पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नही। मारिसन ने उत्तर दिया। सम्राट द्वारा 
क्षमा को याचना श्रस्वीकृत हो जाने पर भी फाँसी देने वाले को मॉरिसन के 
हस्ताक्ष र के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती हैं। 

मॉरिसन एक योद्धा हैं । वह केवल अपनी बाई श्राँख से देखते हैं 
लेकिन देखते बहुत हैं । जिस निर्धनता के बीच उनका जन्म हुआ था उससे 
उन्हें घृणा हूँ । वह सरल जीवन बिताते हे ओर बनते नहीं । उनके मित्रों का 
कहना हूँ कि यदि उनमें भोर अरनेस्ट बेविन में चलती न होती तो वही मज- 
दूर दल के नेता होते । च्‌ कि ऐसी स्थिति में इन दोपों में से एक भी नेतृत्व 
नहीं ले सका था, क्लेमेंट एटली दल के नेता बने । 

अरनेस्ट बेविन एक लड़ाक्‌ प्रकृति के व्यक्ति हे । उनका शरीर बलिष्ठ 
हैं । वह कठोर ओर हठी हें और श्रमीर-उमराश्रों की तुलना में खुलम-खुल्ला 
मज़दूरों को ज्यादा अच्छा समभते हैं। चरचल के मंत्रि-मण्डल में वह उत्पादन के 
सयोजक थे श्र यह बात उनके हात्रु भी मानते हें कि उन्होंने अपना काम 
बड़ी योग्यता के साथ किया । मंत्रि-मण्डल में सम्मिलित होने से पहले वह 
इंग्लेण्ड के सबसे बड़े मज़दूर-संगठन यातायात कमंचारी संघ (ट्रान्सपोर्ट वर्के्से 
यूनियन) के नेता थे और उसे उन्होंने अपने फौलादी पंजे में दबा रखा था। 
उनके साथ मेरी जो मुलाक़ात हुई वह मेरी सबसे श्रसफल मुलाक़ात थी। 
मेने शायद युद्ध से पहले की ब्रिटिश विदेश-नीति की कुछ निदा करके उनकी 
ग़लत रग।मल दी थी । वह देश-भक्‍त थे ओर देश की निन्‍दा सहन नहीं कर 
सकते थे । मेने एक घंटे तक इस बात की चेष्टा की कि लड़ने के बजाय वह 
मभसे सीधे मुह बातें करें, कितु बाद मे निराश* होकर मेंने यह प्रयत्न 
छोड़ दिया । 

मजदूर-संघों और मजदूर-दल की भिन्न-भिन्न संस्थाभ्ों के कम्यनिस्टों 
ने श्रपनी फूट ओर खिजलाहट पैदा करने वाली चालबाज़ियों से मॉरिसन बेविन 
ओर व्यापार बोर्ड के सभापति ह्य डाल्टन को भो, जिन्हें में उनकी विदेशी 
मामलों में दिलचस्पी के कारण कई वर्ष से जानता था, कम्युनिस्टों का कट्टर 
विरोधी बना दिया है। कितु ब्रिटिश मजदूर-दल के नेताश्नों श्रोर दूसरे 
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कार्यकर्ताश्रों का साम्यवाद का विरोध मुख्यत: उनके स्वतंत्रता प्रेम के कारण 
कम हो जाता हैं। कितने ही मजदूर दली ऐसे हें जिनका माक्स के सिद्धातों 
से विरोध है कितु फिर भी वे समाजवाद में विद्वास करते हैं । वे अ्रपने देश के 
कुछ प्रधान उद्योगों और बेंकों का राष्ट्रीय-करण चाहते हैँ और शोौसन-संस्था का 
प्रयोग निर्धेनों और श्ररक्षितों के त्राण के लिए करना चाहते हैं । उनके 
“समाजवाद” को हम दूसरे शब्दों में “मानवीय कल्याण” कह सकते हे । उनके 
लिए समाजवाद कोई सिद्धान्त नहीं बल्कि मनुष्य जाति की उन्नति का साधन- 
मात्र हैं । 

मजदूर-दल वाले समाज॑वादी जनतंत्री हें । वे समाजवादी होते हुए भी 
जनतंत्र में विश्वास करते हैं ओर इसीलिए उन कम्युनिस्टों से भिन्‍न हें जो 
समाजवादी तो हें कितु जनतंत्र में न तो विश्वास करते हें न उसका शअ्रनुकरण 
ही करते यहो कारण हैँ कि कम्युनिस्ट समाजवादी जनतंत्रियों से घृणा करते 
हैं और जितना विरोध कम्यूनिस्टों और मजदूर-दलीयों में आपस में होता है 
उतना उनका प्‌ जीवादियों से भी नहीं होता । 

यह बात नही कि कम्युनिस्ट अत्यधिक थाम-पक्षी थे । बेवन का दल 
कम्यनिस्टों को अपने से ग्रधिक दक्षिणपक्षी मानता था । बेवन; रसेल, स्ट्रास 
श्र उनके मित्रों को चचिल से अनुरक्ति नहीं थी । किन्तु कम्युनिस्टों का 
नारा था--'चाॉचिल का श्रवाधित रूप से समर्थन करो ।” लंदन में सूचना 
विभाग के बाहर मेने एक खुली सभा में बिटेन के प्रधान कम्युनिस्ट हेरी पोलिट 
को एक एसे भंडे के नीचे खड़े होकर बोलते देखा जिस पर “सरकार को 
मजबूत बनाग्रो” लिखा हुआ था। कितने ही उपन-चुनावों में कम्युनिस्टों ने 
मजदूर उम्मीदवारों के विरोध में अ्नुदारदलियों का समर्थन किया । 

बिटिश मजदूर-दल के बृद्धिमानू ओर प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके 
वामपक्षी दल में हें ओर प्रभाव और दक्ति रखने वाले व्यक्ति दक्षिणपक्षी 
दल में । क्लेमेन्ट एटली मजदूर-दल के “निर्जीव मध्य माने जा सकते हें ॥ 
मज़दूर-दल के श्रधिकांश सदस्य तो उनके दाहिने पक्ष में हे किन्तु जो लोग 
उनकी बाई श्रोर हें वे उनके नीचे श्राग लगा सकते हैं । मेने एटली को कई 
बार पालंमंण्ट में अपने दफ्तर में और लोक-सभा के भोजन-भवन में बेठे हुए 
देखा था । (एटली को विरोधी दल के नेता होने के कारण सरकार की श्रोर 
से एक दफ्तर मिला हुझ्ला था ओर वेतन भी मिलता था ।) गृह-युद्ध के समय 
हम दोनों स्पेन में थे। सन १६४१ में में उनसे नम्बर ११ डाउबिग स्ट्रीट में 
मिला । यह जगह चचिल के सरकारी निवास-स्थान (१० डाउनिंग स्ट्रीट) के 
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बिलकुल पड़ोस में थी। एटली उन दिनों डिप्टी प्रधान मंत्री थे प्रौर प्रधान 
मंत्री चचिल प्रेजिडेंट रूज़वेल्ट से मिलने के लिए श्रन्ध महासागर की एक 
खाड़ी में गये थे, जहाँ दोनों ने 'आगस्टो' नामक क्रजर में बेठकर एटलांटिक 
ग्रधिकारपत्र तेयार किया था । यह बात १४ श्रगस्त की है । उस दिन सवेरे 
समाचार पत्रों श्रौर रेडियो ने रहस्यपूर्ण ढंग से झौर बड़ी ही गम्भीरता के 
साथ घोषणा की थी कि दोपहर बाद एटली एक महत्त्वपूर्ण घोषणा करेंगे । 
उस दिन मेने रिफार्म क्लब में एक अंग्रेज मित्र के साथ भोजन किया । 
अनुमान लगाये जा रहे थे कि एटली क्या कहेंगे। कुछ लोगों को श्राशा थी 
कि अप्तेरिका युद्ध में प्रवेश करेगा । अधिकांश लोगों का खयाल था कि रूज- 
बेल्ट और चचिल अपने गृद्ध-लक्ष्यों की घोषणा करेंगे। भोजन के बाद, एक 
दुबले-पतले बढ़े आदमी ने गुशलखाने में कहा--“लोग कहते हे कि वे यह 
बताने जा रहे हें कि हम किसलिए लड़ रहे हैं । यह बात तो हम स्वयं जानते 
हू । हम हिटलर को हराना चाहते हैं ४” १५ आदमियों का एक दल बिलियर्ड 
के कमरे में रेडियो पर कान लगाये बठा था। एटली साधारण उत्तेजना- 
विहीन स्वर में बोले | बिटिश जनता को चचिल के प्रतिभाशाली रेडियो- 
भाषण सुनने की भ्रादत पड़ गई थी । एटली ने एटलाटिक श्रधिकारपतन्र को 
पग्राठों बातें पड़ कर सुना दीं । उनके बोलना बन्द करते ही लोग उठकर जाने 
लगे । किसी ने ताला नहीं बजाई, किसी ने श्रालोचना नहीं की । कोई भी 
प्रभावित दिखाई नहीं दिया, सभी निराश-से हो गये । लोगों को श्राशा थी कि 
भ्रमेरिका ब्रिटेन के कन्घे-से-कन्धा मिलाने के लिए युद्धक्षेत्र में उतर झ्ायगा । 

कलब से में ११ उनिंग स्ट्रीठ एटली के दफ्त ' में गया। वह मेरी 
प्रोर फुर्ती के साथ हिलते हुए श्राये । मेने उनसे कहा कि श्रापका वक्तव्य 
रेडियो पर बिलकुल साफ-साफ सुनाई दिया । इस पर वह हषेंपूर्वंक मुसकराये। 
इस बार वह न तो श्रपनी चुरट पी रहे थे, न भ्रच्छा', 'ठीक' आदि कहकर 
उदासीनता ही दिखा रहे थे । बह बातचात श्रोर टीका-2प्पणी के लिए इच्छुक 
मालूम होते थे । हमने ब्रिटेन की गृह भ्रौर बिदेश-नीति के प्रति की जाने 
वाली अमेरिकन भ्रालोचनाओ्ों के सम्बन्ध में बातचीत की । 

एडली जमकर बहस करते हैँ। यदि उन्हें कोई बात कहनी होती है 
तो वह उसपर दृढ़तापूर्वक जमे रहते हें। दूसरे ऊब उठते हें; कितु वह 
भ्रपने भ्राडम्बरहीन ढंग से बहस करते ही रहते हें। उनके सम्बन्ध में एलेन 
विलकिसन ने कहा है--“में उन्हें मजदूर-दल की एक तूफानी बँठक में देख 
चक्रा हू | वहाँ बड़े-बड़े भावुक वक्‍ता जोशीले भाषण दे रहे थे । सारे वाता- 
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बरण में बिजली-सी दौड़ जाती थी, संकट निकट दिखाई देता था भौर पार्टी 
खतरे में होती थी। इस पर एटली धीरे से उठते और अपने शान्त तकंशील 
स्वर में एक भावुकताशन्य सार्थक भाषण करते..... .'मेंने देखा हैँ कि ऐसे 
भाषण के बाद २०० क्रद्ध व्यक्ति कमरे से बाहर निकल गये और कुछ समभ में 
नहीं श्राया कि आखिर भगड़ा हो किस बात पर रहा था ।” 

एटली में चमत्कार लाना कठिन हूँ । उनके मजदूर दली प्रनुयायी इस 
बात की चिन्ता नहीं करते, बल्कि चमत्कार हीन होने के कारण उनके ऊपर 
भौर भी अधिक विश्वास करते हैं । ब्रिटेन के मज़दूर वर्ग को इस बात का भय 
है कि उपाधियों, धन श्लौर उपाधिधारियों के मिलन-निमंत्रण ऐसी सूक्ष्म रिव्वतें 
हैं जिनसे उनके नेता ठगे जा सकते हैँ । एटली को वे इन सब बातों से बरी 
समभते हैं । उन्हें वे रैमज़े मेकडोनैल्ड से, मज़दूर-दली प्रधानमंत्री बनने के बाद 
१९३१ में अनुदार दल में शामिल हो गये थे, भिन्‍न समझते हैं । 

हैरल्ड लास्की ने, जो ११ डाउनिंग स्ट्रीट में एटली के सलाहकार का 
काम करते थे, मुझसे यह बात कही--“एक बार में ह्वाइट हाउस में रूजवेल्ट 
से बातें कर रहा था । रूजवेल्ट ने मुझसे पूछा कि क्या आप हमारे लन्दन- 
स्थित राजदूत बिन्धम को पसन्द करते हें ? मेने उत्तर दिया कि बिघम से 
कभा मुलाकात नहीं हुईं । इस पर प्रेज़िडेंट रूजवेल्ट को ग्राइचर्य हुआ।। मेने उन्हें 
बताया कि बिघम मज़दूर दल के लोगों से ज्यादा नहीं मिलते-जुलते । इंग्लेण्ड 
लोटने पर कुछ दिनों बाद मे अमेरिकन राजदूतालय में भोजन करने के लिए 
निमंत्रित किया गया । वहां एटली भी थे । वह बिघम की दाहिनी तरफ़ बंठे 
थे। बातचीत धीरे-धीरे चलती रही । बिघम ने एटली से पूछा कि क्‍या इधर 
झापने कोई शिकार किया है ? एटली ने उत्तर दिया कि अ्रखीरी शिकार 
मेने १९१७ में किया था। इस पर बिंघम ने उत्सुकता पूवंक पूछा--'शिकार 
में श्रापने क्‍या मारा ? 'जमंनों को, एटली ने धीरे से उत्तर दिया । 

एटली द्वारा रेडियो पर एटलांटिक श्रधिकारपतन्र की घोषणा किये जाने 
के कई दिन बाद मेने सूचना-मंत्री ब्रैण्डन ब्रेकन से कहा--“क्या श्राप इस बात 
से सहमत हे कि यदि चचिल को अपनी ही इच्छा से काम करना होता तो वह 
एटलांटिक श्रधिकारपत्र को कभी प्रयोजनीय नहीं समझते ? उन पर युद्ध 
सम्बन्धी उद्देश्यों की घोषणा करने के लिए जनता की शोर से कोई दबाव नहीं 
था। श्रतः उस घोषणा-पत्र की बात निश्चय ही रूनवेल्ट की ओर से श्रारम्भ 
की गई होगी, ब्रेकन मुभसे सहमत थे। चचिल को ब्रिटिश जनता की नंतिकता 
उत्तेजित करने के लिए श्रधिकारपत्र की श्रावरयकता नही थी किन्तु रूज़वेल्ट 
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को इसकी श्रावद्यकता प्रतीत हुई । 

एटलांटिक श्रधिकारपत्र की दुबंअता उसकी आधारभूत कल्पना में ही 
हैं। उसकी कल्पना शान्ति की स्थापना के लिए किसी बुनियादी सिद्धान्त के 
रूप में नहीं की गई थी; बल्कि ग्रमेरिका को मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए 
तैयार करने के साधन के रूप में। वह शान्ति के लिए प्रचार मात्र था । जब 
शान्ति-निर्माण का कार्य बस्तुत: आरम्भ हुआतो शुरू-शुरू में उस अधिकारपत्र की 
उधेक्षा या अ्रवज्ञा की गई और बाद में वह बिलकुल भूला दिया गया । 

ब्रिटेन के विदेश-मन्त्री ऐन्थनी इंउनका युद्धोत्तर समस्याश्रों और सोमा- 
जिक प्रश्नों से चचिल की श्रपेक्षा अधिक सम्बन्ध था। किन्तु यदि उन्हें भ्रमे- 
रिका की दिलचशपी का पता न लग गया होता तो सन्‌ १९४१ में वह भी 
शान्ति-समकौते की इतनी अधिक बातें न कर सके होते जितनी कि उन्होंने 
कीं । इंडेन जानते थे कि श्रमेरिका के अभी युद्ध में प्रवेश न करने क। एक 
कारण यह था कि ब्रिटेन श्रभी पिछली ही लड़ाई लड़ रहा था | जो लोग यह 
समझते थे कि सन्‌ १९१६ की शान्ति निरर्थक सिद्ध हो गई है वे किसी दूसरे 
युद्ध में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे और श्रागामी शान्ति के सम्बन्ध में कुछ 
ग्राववासन चाहते थे। 

इंडन योग्य और मिलनसार व्यक्ति हे । उनकी मिलनसारी का परिचय 
उनके आने के ६ बड़े-बड़े दांतो से मिलता हैं । चचिल के बाद इंग्लेण्ड में 
वहीं सबमे अधिक लोकप्रिय राजनोीतिज्ञ थे वेही और चल के सम्भावित उत्तरा 
धिकारी समझे जाते थे। (उस समय तक किसी ने मजदूर-दल के विजयी होने की 
कल्पना भी नहीं की थी ) । इंडेन का जन्म १२ जून १९९७ को हुत्ना था । वह 
चचिल से बाद की पीढ़ी के थे। उनका यह सिद्धांत कि सामाजिक सुरक्षा के 
बिना शान्ति नहीं मिल सकती, २० वीं सदी का सिद्धान्त हू । 

ऐन्थनी इंडन के बड़े भाई जॉन इईंडन प्रथम महासमर के पहले वर्ष में 
हो युद्ध -मो्च पर मारे गये थे । दो साल बाद उनके दूसरे भाई ब्रिटिश जलसेना 
में काम श्राये थे स्वयं इंडेन उस युद्ध में लड़े थे। इन घटनाओं झौर सेनाओं 
ने उन्हें नूतन विचार-धारा से सम्बद्ध कर दिया था। उनके बाबा बंगाल के 
गवर्नर थे श्रौर उनकी मां का जन्म भारत में हुआ था। उनका परिवार, 
स्पातिप्राप्त, सम्पत्तिशाल्ी और अनेक उताधियों से विभूषित था । जिसकी एक 
गाखा मेरीलेंड और उत्तरी करोलीना के उपनिवेश में थी।इन बातों के कारण 
इंडेन अ्नुदार दल से सम्बद्ध थे। 

प्रनुदार दल वाले ईडेन को सम्भवतः: उनके ग्रनेक “विचित्र” सामा« 
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जिक विचारों के कारण, दुबंल समझते थे | मजदूर दल वाले भी उन्हें ऐसा 
ही समभते थे, क्योंकि वह श्रनुदार विचार के थे, यद्यपि उन्हें राजत्तीति का 
ग्रौर भ्रच्छा ज्ञान होता चाहिए था। 

ब्रिटेन के किसी अनुदारदली नवयुवक के माने यह नहीं हैं कि वह 
श्रन्य प्रोढ़ प्रनदारदलियों की तुलना में कम अनुदार है । सच पूछिये तो 
प्रनुदार पंथ के दुर्ग पर २०वीं सदी के निरन्तर प्रहारों के कारण उसके रक्षकों 
में को दुगे की दीवारों को श्रौर भी अ्रधिक शक्तिशाली बनाने की प्ररणा होती 
हैं । वे गडा और भी गहरा कर लेते हे जिससे कि उनके पैर आसानी से न 
उखड़ सके । ब्रैन्डेन ब्रेकन, जो कि सूचना विभाग के मन्त्री थे, युवक अनु दार- 
दलियों में सबसे अ्रधिक सेनिक प्रवृत्ति के थे । वह धनी, भावुक और तीद्षण बुद्धि 
के थे। उन्हें में लड़ाई के पहले से ही जानता था । यद्ध आरम्भ हो जाने पर सन्‌ 
१६३६ में जब में पहली बार ब्रिटेन गया ता उन्होंने मुझे चरचिल से मिलाने में 
सुविधा प्रदान की । इसके ग्रतावा उन्होंने कितने ही दूसरे श्रफ़सरों से भी मुलाक़ात 
कराने में सहायता दी। १८ सितम्बर को उन्होंने मुझे सूचना विभाग के नये 
श्रौर भ्राधुनिक भवन में भोजन के अपने प्राइवेट कमरे में भोजन करने के 
लिए बुलाया । 

मेरे अलावा वहाँ तीन और व्यक्तित थे--ब्रकन, उपनिवेशों के मन्त्री 
लार्ड मोइन और डोमीनियन सेक्रेटरी वाइकाउन्ट क्रेनबोनं । तीनों के तीनों 
अनुदा रदली थे । हम डेढ़ बजे इकट्ठे हुए थे और में वहाँ से चार बजे वापिस 
आ्राया । ब्रेकन ने मुझे बताया कि मोइन, जो कि एक शराब बनाने वाले 
परिवार के थे, युद्ध से पहले ही अ्रवकाश ग्रहण कर चुके थे ओर अब श्रपनी 
रुचि के ग्रनुकुल कितने हा सांस्कृतिक कार्यों में लगे हुए थ, ज॑से श्रौषधि, 
पूर्वे ऐतिहा सिक पशु श्रादि के श्रध्ययन में । ( बाद में फिलिस्तीन के दो 
ग्रातंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। ) क्रेनबोर्न के पिता सेलिसवेरी के 
ग्रमीर थे श्रौर उनका परिवार पुराना प्रभावशाली सेसिल परिवार था | 

बातचीत के दौरान में किसी ने म्यूनिख के श्रात्म-समर्पण की चर्चा 
छेड़ी । ब्रेकेन ने कहा --' म्यूनिख की संधि हमारे लिए सव्वनाश सिद्ध हुई । 
चेकोस्लोवे किया को बचाने के लिए हमें लड़ना चाहिए था ।” 

“हमारे पास विमानबेधी तोपें नहीं थी” मोइन ने विरोध करते हुए 
कहा । 

“बाल्टर ! भ्रगर तुम यह जानते कि सितम्बर १६३८ श्रोर सितम्बर 

१०३९ के बीच हमारे यहाँ हवाई जहाज़ों भ्रौर बन्दूकों के उत्पादन की गति 
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कितनी दयनीय थी तो तुम्हें पत। चल जाता कि युद्ध में प्रवेश करने से पहले 
कभी कोई राष्ट्र युद्ध की तैयारी नहीं करता” ब्रेकेन ने उत्तर दिया । 

मेने कहा कि म्यूनिखके सकट के समय रूस पश्चिमी देशों की श्रोर से 
लड़ता । ब्रेकेन मुझसे सहमत थे; उन्होंने कह्ा--“पेरिस को जीतने में हुणों 
ने-जमंनों को वह सदा हुण ही कहा करते थे--चेक-टेकों का प्रयोग किया 
भ्रौर चेकोरलोवेकिया के स्कोडा कारखाने के बराबर जमंनी में कोई दूसरा 
कारखाना नहीं हैं ।” 

“फिर भी”, चह्माधारी अ्रध्ययनशील और खोखले मस्तिष्क वाले 
क्रनबोर्त ने कहा, “रूस से सलाह लिये बिना पोलेण्ड का सहायता देने का 
बचन देना मूखंता का काम था । 

मेने कहा कि “वह समस्या हल नहीं हो सकती थी; पोल॑ण्ड की काई 
भी सरकार रूसी सेना को शरपने देश में प्रवेश नहीं करने देती ।”' 

“में जानता हूँ कि स्पेन के मामले में तुम्हारा मृभसे मतभेद है” ब्रेकेन 
ने क्रनबोन से कहा। “म॑ समभता हूं कि धामिक प्रश्नों के कारण हम वहाँ 
कुछ नहीं कर सकते थे | कितु जब सितम्बर १६३० में नॉयन में ब्रिटिश और 
क्रासीसी जल-सेता ने भूनध्यवागर में गइत लगाने ओर राज्यानुयायियों के पौस 
शस्त्र ले जाने वाले जहाज़ों का इटेलियन पनडुब्बियों द्वारा डुबाया जाना 
रोकने का निश्चय किया तो उन्होंने इस कार्य पर ध्यान के साथ विचार किया। 

'जेम्बरलेन की तरह यहे कहना कि इंग्लेण्ड जेसी जल-सेना वाला 
राष्ट्र अपने जहाज़ों की रक्षा नहीं कर सकता , निस्संदेह एक म्खता की 
बात थी ।” ऋ्रनबोन ने बीच में टोकते हुए कहा “हमें मतोलिनी और फ्रंकों 
से कह देना चाहिए था कि हम न केवल ग्पने जहाज़ों की रक्षा करेंगे बल्कि 
उन पर श्राक्रमण करने वाले जहाज़ों को डुबा भी देंगे; चाहे उसका भश्रथ॑ युद्ध 
ही क्यों न समझा जाय ।” 

“हमें इटेलियनों को हब्श देश में ही रोक देना चाहिए था, तो फिर 
स्पेन की घटना घटती ही नहीं “, ब्रेकेन ने कहां । 

“इस बात में में तुमसे सहमत हूँ”, क्रनबोन बोले । 

मोइन इससे सहमत नहीं थे, वह सदा से ही तुष्टीकरण के पक्ष पाती थे । 

उन लोगों ने मृभसे स्टालिन के बारे में पूछा । मेने बताया कि 
स्टालिन निर्देय श्रौर अ्रवसरवादी है किन्तु है; एक महान्‌ पुरुष । 

“हरी हॉपकिन्स की भी यही रिपोर्ट है”, ब्रेकेन ने कहा । 

“क्या स्दालिन प्रभावशाली है”, क्रेनबोने ने पूछा । 
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“नहीं, देखने में प्रभावशाली नहीं है”, मेने उत्तर दिया । 

मोइन ने मुभसे रूस की त्रासकारी घटनाओं की बात पूछी | मेने 
वहाँ की गुप्त पुलिस की कुछ बातें बताईं। 

“बुडेनी और वारोशिलाव जैसे जनरलों के बारे में आपका क्या खयाल 
है ?” ब्रेकेन ने पूछा । “उन्होंने तो श्रपने काम में बड़ी श्रयोग्यता दिखाई है।' 

“वे राजनैतिक जनरल हे,” मेने कहा। सेना-विभाग के दफ्तर का 
काम ऐसे जनरलों द्वारा होता है जिनके बारे में रूस से बांहर के देशों को कुछ 
पता नहीं ।” 

“क्या आप समभते है कि ट्खाचेवरकी ने सचमुच नाज़ियों के साथ षड्- 
यन्त्र रचने का अपराध किया था ? ” ब्रेकेन ने पूछा | 

“मुझे इस पर विश्वास नहीं, क्‍योंकि मुझे इसकां कोई प्रमाण नहीं 
मिला”, मेने उत्तर दिया “वहां के सिपाही बहादुरी के साथ लड़ते रहे हे । 
रूसी सिपाही सदा ही बहादुरी से लड़े हें, कितु सेना-विभाग के दफ्तर का काम 
निम्नकोटि का मालूम पड़ता है ।” 

“ल्ेनिनग्राड में उनका वानलीब से हमेशा मतभेद रहता हैं श्रौर में 
समभता हूं कि सैनिक दफ्तर में उससे श्रच्छा काम करने वाला और कोई 

हमने इस बात पर विचार किया कि जाड़े के दिनों में रूस में जमनों 
के लड़ने की संभावना है या नहीं। मेने यह मत प्रगट किया कि हमें यह नहों 
भोचना चाहिए कि मौसम या प्रादेशिक कठिनाइयों के कारण रूस में जाड़ों में 
लड़ाई नहीं हो सकती | हमने तेल, वोल्गा के रक्षा-प्रबंध और ऐसे ही ऐसे 
दूसरे विषयों पर भी विचार किया । मेने कहा “में समभता हूं कि हिंदलर का 
रूस पर प्राक्रमण करने का उद्देश्य यह था कि इंग्लेण्ड संधि की याचना करे । 
वह जानता है कि ब्रिटेन श्रौर श्रमेरिका को व्यापक रूप से युद्ध-सामग्री का 
उत्पादन आरम्भ करने में अभी एक साल लगेगा। इस एक साल में वह रूस 
को कुचल डालने और श्रापके सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देने की 
ग्राशा रखता है कि आ्राप जीत न सके श्रौर उससे संधि के लिए बात- 
चीत करें।” 

“यह बांत ठीक हैँ”, ब्रैकेन ने कहा । “हिटलर का समय निर्धारण 
बिलकुल ठीक था ।* 

तीन बजे क्रैनबोनं भौर मोइन चले गये | ब्रेकेन उनके साथ लिप्ट तक 
गये और म॒भे रुकने का कह गये । हमने एक घंटे श्रौर बातचीत की । 
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लिफ्ट से लौटकर ब्रैकेन ने मुझसे कहा कि ब्रिटिश सरकार को इस 
बात की निरन्तर बिता लगी रहती हैँ कि स्टालिन हिटलर से ग्रलग संधि न 
कर ले। ऐसी सभावना पर सारे इंग्लैण्ड में चर्चा चल रही थी। न्रकेन ने 
मुभसे कहा-- युद्ध बेडमिटन के खेल की तरह है, जिसमें चिड़िया कभी इधर 
झभ्रौर कभी उधर रहती हे । पहले पूर्व में पोलेड में युद्ध हुआ, बाद म परदिचम 
में नीदरल॑ण्ड और फ्रांस मं । अब किर पु में रूस में युद्ध हो रहा हैं । क्या 
इसके पदचात्‌ फिर परिचिम में होगा ?' 

ब्रेकेन सोडा ओर हिस्की पीने लगे और मुझसे जोले कि रूस को युद्ध 
में रत रखने के लिए ब्रिटेन को क्‍्यां करना चाहिए ? मेने उत्तर दिया-- रूस 
को हास्त्र देते रहिए, इस बात की चेष्टा कीजिए कि तुर्की रूस के विरुद्ध 
जमंनी के साथ न मिल जाय, स्पेन को नाज़ियों से बचाये रखिए और रूस को 
इस बात का विश्वास दिला दीजिए कि झ्ाप हिटलर को भनाय्ें-बहलायेगे 
नहीं । मुझे विश्वास है कि रूस यह सोचता हैं कि आप चाहते हें कि रूस और 
जमंनी एक दूसरे को मार खाय॑ ।” 

“लेकिन भ्रब हम कदावि तुष्टीकरण का चेष्टा नहीं करेंगे; हमने बहुत 
कुछ सीख लिया है,” ब्रेकेन ने कहा । 

हमने यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलन के प्रदन पर भी विचार किया | 
इसके विरुद्ध जितने भी तर्क दिये जा सकते थे, ब्रैकेन ने दिये। ये ही तक में 
कोंसिल के लाड्ड प्रेजिडेण्ट सर ला एन्डरसन और मज़दूर-मंत्रियों से भी सुन 
चुका था | ये तक विशुद्ध संनिक तक॑ थे | श्रकेले ब्रिटेन के पास इतने ग्रादमी 
श्रौर भ्रस्त्र-शस्त्र नही थे कि वह जम॑नी के श्रधिकांश सेनिकों के रूसियों के 
साथ भिड़े रहने पर भी जमंन-सेना का सामना कर सकता | 

“सब कुछ होते हुए भी रूस के साथ हमारे सम्बन्ध पहले से अच्छे 
होते जारहे हे,” ब्रेकेन ने कहा । “शुरू-शुरू में हमौरी बिलकुल नहीं बनी । 
क्रिप्स उनके लिए अ्रधिक वाम-पक्षी थे, वे डेवनशायर के डच्यूक या उनके 
ही जैसे किसी और व्यक्ति को ज्यादा पसन्द करते। किन्तु श्रब स्टालिन और 
क्रिप्स की खूब तन रही है। मोलाटाव के साथ उनके सम्बन्ध उतने अच्छे नहां 
हैं, किन्तु मोलोटोव इतना महत्त्वपूर्ण व्यक्ति नही है ।” 

क्रिप्स के बाद मेने वाशिगटन-स्थित श्रिटिश राजदूत हेलीफैक्स की 
चर्वा की। “श्रोह ! हेलीफंक्स श्रौर रूजवेल्ट तो बड़े ही भ्रच्छे मित्र हैं,” 
ब्रेकेन ने कहा । “वे दोनों ही प'दरियों में विश्वास करते हे श्रौर धर्म की बातें 
करते हूँ ।” 
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ब्रैकेन ने यह भी बताया कि में ब्रिटिश व्याख्यानदाताओों को श्रमेरिका 
जाने से राक रहा हुं। “हम भ्रमेरिका के लिए युद्ध के जितने निकट क्षाने की 
आशा कर सकते हैं, वह उतना ही निकट आ्रागया है,” ब्रैकेन ने कहा; “कितु 
हमें उससे सैनिकों की आशा नहीं ।” 

“इसी भरोसे पर तो हिटलर भी कदता है,” मेने कहा । “एक श्रोर तो 
वह ब्रिटेन से संधि का प्रस्ताव करेगा श्रौर दूसरी ओर ग्रमेरिका से कहेगा कि 
जब तक अमेरिका अपने ५० लाख आ्रादमी लड़ाई में नहीं कोकेगा तब तक 
ब्रिटेन नहीं जीत सकेगा ।” 

“यह तो अमेरिका कभी नहीं करेगा,” ब्रेकेन ने कहा । 

“तो, आपकी जीत रूस पर निभंर हे,” मेने कहा । 

“इसीलिए तो हमसे जितना भी हो सक रहा है हम रूस की सहायता 
कर रहे हें, ब्रेकेन ने कहा | श्रारम्भ में स्टालिन ने हमसे प्रतिमास उतने 
हवाई जहाज़ माँगे जितने हम साल भर |में बना पाते हें। जब हमने उसका 
स्वप्न भंग किया तो उसने अपनी मांग आधा कर दी । हमारे पास जितना भी 
हैं, हम सब उसे दे देंगे; चाहे उसके कारण हम स्वयं संकट में क्यों न पड़ जाय॑ ? 
आप तो जानते ही हैं कि जब क्रिप्स ने स्टालिन को संभावित जमेन आक्रमण 
की सूचना दी तो स्टालिन ने उस पर विश्वास करने से इन्कार किया । 

“में समझता हूं कि स्टालिन को यह बात मालूम थी कि जम॑नी शप्राक्र- 
मण करने वाला है,” मेने कहा “केकिन उस समय रूस हिटलर के सामने श्रौंधे 
मुंह पड़ा था ओर गंग्रेजों की इस श्राशा की पुष्टि नहीं करना चाहता था कि 
वह शीघ्र ही जमंनी से लड़ेंगे ।” 

“तो आप समभते हैं कि स्‍्टालिन को इस बात का पता था, 
ब्रेकेन ने कहा । “भाप तो जानते ही हैं कि स्टालिन और चचिल की खूब बन 
रही है । मंत्रिमण्डलों की बंठकों में चचिल यह कहकर कि आज चाचा जी 
के पास से मेरे पास तार आया हैँ खुशी से फूल उठते हूं ।” 

मेंने पूछा कि क्‍या ब्रिटेन को रूसी-जमेन युद्ध में काम आये हुए 
व्यक्तियों की ठीक-ठीक संख्या मालूम है | ब्रेकेत ने उत्तर में बताथा--“पहले 
दस सप्ताहों में रूस के तीस लाख और जमंनी के बीस लाख श्रादमी खेत 
रहे । कैदियों की संख्या अपेक्ष|कृत कम है, उन्हें क्वार्टर नहीं दिये जाते । 
प्रमेरिकन जनरलों का ख़याल है कि जमेन-सेना अजेय हैँ और रूस हार 
जायगा । वे मध्य पश्चिम के निवासी हें श्रौर जनों का श्रादर करते हैं । 
भगर रूस ने घुटने टेक दिये तो हम सबके लिए बहुत बुरा होगा |” 
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“केवल इस कारण से कि रूस के पतन से आपके सर्वनाश की सम्भा- 
बना है, श्रापको उप्ते रोकने के लिए गअ्रधिक-से-प्रधिक धन-जन का व्यय करने 
के लिए तयार रहना चाहिए,” मेने कहा । 

“यदि इस काये में हमारे एक लाख सैनिक भी मारे जाय॑ तो हमें 
चिता नहीं,” ब्रेकेन ने कहा । “लेकिन क्‍या आ्रापको इस बात का विश्वास हे कि 
हम जो कुछ भो करेगे उससे एक भी जमंन-सेनिक पूरब से हटाया जा सकेगा? 
हिटलर ने फांस श्रोर हालंण्ड में सेनाएं सुरक्षित कर रखी हे । हमने यह बात 
स्‍्टालिन को समभा दी है और वह सदुष्ट हैं ।” 

ब्रेकेन को काम करना था, इसलिए मित्रतापूवक हाथ मिलाकर हम 
एक-दूसरे से श्रलग होगये । 

सन्‌ १६३९ की जमंन-रूसी संधि और स्टांलिन द्वारा सन्‌ १९३५ में 
प्रारम्भ किये गये सेनिक विरोधों के उन्मूलन की घटनाओ्रों की चर्चा की भाँति 
सन्‌ १६३८ की म्यूनिख घटना की चर्चा भी, श्राजकल जहाँ राजनीतिक प्रवृत्ति 
वाले लोग इकदु होते है, वही छिड़ जाती है । ब्रेकेन के भोज में म्यूनिश्व॒ पर 
वाद-विवाद हुआ । २३ सितम्बर १९४१ को जब में लण्डन में चेकोस्लोवेकिया 
के प्रेजिंडेन्ट एडवर्ड बेनेश से मिला तो उनके मस्तिष्क में भी सबसे भ्रधिक 
म्यूनिख का ही ध्यान था । 

“ग्राप श्रच्छे तो हूँ ? मेने उनकी लंदन-स्थित निर्वासित सरकार के 
प्रधान कार्पालय में प्रवेश करते हुए पूछा । 

“हाँ, श्रच्छा हूं,” उन्होंने उत्तर दिया । 

“क्यों ?” मेने पूछा । 

“वहले में नरक में वास कर रहा था,” उन्होंन कहा, “लेकिन तब से 
भ्रब स्थिति ग्रच्छी हे। अब हम युद्ध कर रहे हैं । हमारे लिए तो म्यूनिख के 
समय ही लड़ना श्रधिक उचित था । यह बात निश्चित रूप से नही कही जा 
सकती कि जमंनी सुडेटनलेण्ड के मामले पर लड़ हो पड़ता । मुझे रिपोर्ट मिली 
थी कि वह उस समय तैयार नहीं था । लेकिन अ्रगर त्फू हम पर श्राक्रमण 
करता भी तो हम चार या सम्भवतः छः महीने तक उसे रोके रखते । हमारी 
सुडेटनलैण्ड की क़िलेबन्दियां मंजीनो लाइन से ज्यादा अच्छी थीं । 

“कितु क्या आस्ट्रिया की श्रोर से भ्रापकी सीमा खुली हुई नहीं थी ? 
मेंने पूछा । 

“हाँ, वहाँ हमारी किलेबन्दी ज़्यादा श्रच्छी नहीं थी, फिर भी खासी 
भ्रच्छी थी,” बेनेश ने उत्तर दिया । “यह तो ठीक है कि प्रेग नष्ट हो जाता, 
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किन्तु हम भी तो डूसडेत और लिपज़िग को नष्ट कर देते भौर बलिन पर भी 
बमबारी करते | उसके बदले आज चेकोस्लोवेकिया के स्कोडा श्रौर दूसरे 
कारखानों में इंग्लेण्ड और रूस के विरुद्ध कायं हो रहा हैँ। हमारे पास १७०० 
हवाई जहाज्‌ थे जो कि जमंनी के हवाई जहाजों से किसी भी तरह कम न थे । 
फांस के पास १५०० हवाई जहाज थे और इंग्लेण्ड के पास १५०० से २००० 
तक । यह सभी हवाई जहाज प्रथम कोटि के थे | जमंतोी के पास ३००० 
विमान थे । चेकोस्लोवेकिया का पतन फ्रांस की नंतिकता और फांस तथा रूस 
के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए भी बुरा था। म्यूनिख की घटना मानो यूरोप 
के लिए एक सर्वंनाश थी | हम इस बात के लिए तैयार थे कि पहले वोहीमिय 
में लड़े और फिर मोरेविया, स्‍लोवेकिया और रूमेनिया के रास्ते पीछे हटते 
हुए रूप चले जाय॑ । रूमेनिया से रूसी सीमा की ओर एक रेलवे लाइन भी 
जाती थी ।” 

मेंने डाक्टर बेनेश से यह लाइन नक्शे में दिखाने को कहा और उन्होंने 
दिखा दिया । 

डाक्टर बेनेश ने किर कहा--''दिखाने के लिए तो हमने यह लाइन 
रूमेनिया के लिए उधार बनवाई थी, लेकिन अप्तल मे हमने अपने पीछे हटने का 
रास्ता तेयार करायो था । हमने ग्रपने विमान-च।लक भेजकर रूस के ३०० बम« 
वर्ष क दृवाई जहाज मंगा लिये थे ओर हम भी उसी तरह के हवाई जहाज 
बनाना शुरू करने जा रहे थे | हवाई जहाज हमने रूतेनिया पर उड़ाये । इस 
मामले में रूमेनिय। के राजा करोल ने बड़ी मित्रता दिखाई ओर कहा कि हमसे 
पूछते की आवश्यकता नहीं । कैरोल रूमेनिया से होकर रूसी सेना को चेको- 
स्‍लोवेकिया आने देते लेकिन पोलेड ऐसा कभी नहीं करता । फिर भी हूसी सेना 
पोलेंड को तटस्थ छोड़कर रूमेनिया से होकर हमारे यहां भला सकता थी ।* 

डाक्टर बेनेश ने बातचीत में और भी अधिक दिलचस्पी लेते हुए 
कफहा-- “सितम्बर १६३८ में रूसियों ने तीन बार सहांयता देने का वचन दिया 
उस महीने के आरम्भ में हमारे एक प्रइन का उत्तर देते हुए रूस ने कहा कि 
प्रगर फ्रांस सहायता देगा तो वह भी देगा । यह बात भ्रसतोष जनक थी, क्योंकि 
हमें इस बात की ग्राशंका यी कि फ्रांस सहायता नहीं देगा । इसलिए हमने रूस 
को फिर लिखा और उसने हमे सलाह दी कि यह मामला हम राष्ट्र-संघ में 
उठावें । किन्तु मुझे भय था कि राष्ट्र-संघ शायद ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव में 
पड़कर जमं॑नी का सामना करने का विरोध करेगा और इस दशा में यदि हम लड़ते 
तो कहा जाता कि दम संघ के तिर्णय के विपरीत काम कर रहे हूँ भ्न्‍्त म रूसु 
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ने हमसे कहा कि हम सब बातों का विचार छोड़कर लड़ने लगें श्रौर उसने 
रूमेनियां से होकर भौर आकाश-मार्ग से भी सहायता देने का वचन दिया । 

उस भयंकर सितम्बर की याद आते ही बेनेश के मुख की रेखाएं भौर 
भुरियां भर भा गहरी गड़ गई। ब्रिटेन और फ्रांस की धमकी के कारण वह 
लड़ाई न करने के लिए रज़ामन्द हुए थे, कितु म्यूनिख़ ने चेकोस्लोवेकिया का 
गला घोट दिया था| बेनेश को इस बात की पहले से श्राशंका थी, किन्तु वह 
ब्रिटेन श्रौर फ्रांस का विरोध नहीं कर सकते थे । "में श्रपने देश को पूरा स्पेन 
नहीं बनाना चाहता था,” उन्होंने मुकसे कहा । “भ्रगर हमने रूसी सहायता 
स्वीकार करके युद्ध श्रारम्भ कर दिया होता तो में बोलशेविक कहलाता ।” 

बेनेश ने यह संकेत किया कि उनकी सरकार को तुष्टीकरण में विद्वास 
करने वाली जनतंत्री सरकारों की ओर से भी विरोध का सामना करना पड़ा 
था। उन्होंने आह भरते हुए कहा-- “यदि लड़ाई ११ महीने बाद आरम्भ न 
होकर १६३८ में ही शुरू हो गई होती, तो शायद फ्रांस बच जाता । उस 
समय तक हिटलर की पश्चिमी दीवार तेयार नहीं हुई थी भर स्पेन के राज* 
भक्त तब भी लड़ रहे थे ।' 

बेनेश मुझसे इस बात में सहमत थे कि सन्‌ १६३८ म ब्रिटेन और फ्रांस 
का मिलकर हिटलर को तुष्ट करना वसा ही था जंसा सन्‌ १९३९ में स्टालिन 
का हिटलर को फुसलाना मनाना । “छूस को फ्रांस की रक्षा करनी चाहिए 
थी,” बेनेश ने अ्रनिच्छा पूवेंक कहा । 

एक दिन शनिवार को दोपहर बाद में रेल से ब्रिटेन के हरे-भरे गांवों 
की ओर चल पड़ा और एक छोटे से स्टेशन पर उतर गया । स्टेशन पर प्रथम 
महासमर के ब्रिटिश प्रधान मंत्री डेविड लायडजाजरं के सेक्रेटरी श्री वाइट छ्वाइट 
ने मेरा स्वागत किया । वहां से घर को झोर जाले समय उन्होंने दो केंनेडि- 
यन सिपाहियों को भी मोटर में चढ़ा लिया था, जिन्होंने कहा कि हमने लड़ाई 
में नाम लिखवा रखा है, किन्तु महीनों तक निष्क्रिय पड़े रहने के काशण ऊब 
गये हें। उन्हें यह जानकर बडा रोमांच हुआझ्आा कि वे ल्रायड जाजं की मोटर में 
बेठे हुए थे । 

हिटलर से बरखटेसगैडेन में मिलने के बाद लायड जाजं ने चर्ट में खलि- 
हानों के पास बने हुए अपने मकान की प्रधान बेठक को फिर से बनवाया था 
और उसमें हिटलर के 'घोंसले” की तरह एक लम्बी चोड़ी खिड़की लगवा ली 
थी । घाठी का दृष्य जंसा कि मेंने सन्‌ १६३८ की यात्रा में देखा था उससे 
कहीं भ्रधिक सुन्दर होगया था | लायड जाजे के प्रियानो पुर से हिटलर का बह 
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चित्र, जिस पर हिटलर ने अपने हस्ताक्षर किये थे, हटा लिया गया था । इसी 
तरह, ब्रिटेन के वाशिगटन-स्थित भूतपूर्व राजदूत लार्ड लोदियन का चित्र भी, 
जो पहले लायड जाजं के सेक्रेटरी रह चुके थे, हटा लिया गया था । फिर भी 
वहां फ्रेम में जड़े हुए कई चित्र थे, जिनमें से एक बुडरो विलसन का था। इस 
चित्र पर वुडरो विलसन ने लिखा था “अपने मित्र लायड जा्ज को” । अ्रब भी 
उनके प्रेम या मित्रता में कोई कमी नहीं आई थी । उनके अतिरिक्त, बहाँ 
फील्ड माशंल स्मट्स, फाच, क्लेमेन्शियो, लार्ड ब्कनहेड और लायड जार्ज की 
माता के भी चित्र थे। एक लम्बी कोच पर साप्ताहिक “न्यू स्टेट्समैन” और 
“नेशन” की प्रतियां, श्रनेक वामपक्षी परचे, साप्ताहिक “पिक्चर पोस्ट” के 
कितने ही श्रंक श्रोर कई पुस्तकें पड़ी हुई थीं । 

लायड जांजं कमरे में कुछ कूदते हुएसे आये । किन्तु वह इततनें स्वघ्थ 
नहीं मालूम पड़ते थ जितना कि मेने उन्हें १६३८ में देखा था और उनके 
कोट के कालर पर पड़ने वाले लम्बे रूपहली बाल भी उतने चमकदार नहीं 
रह गये थे । उन्हें यह बात याद थी कि पिछली मुलाकात में हमने मुख्यतः स्पेन 
के सम्बन्ध में बातचीत की थी । 'अफसोस! ” उन्होंने कहा “'यदि वहां हमने 
ठीक समय पर सावधानी से काम किया होता तो शायद यह लड़ाई रुक जाती । 
युद्ध स्पेन में आरम्भ नहीं हुआ | वहां से पहले तो हब्श श्रौर मंचूरिया में लड़ाई 
हुई थी, किन्तु तानाशाहों को रोकने के लिए सबसे श्रच्छा श्रवसर स्पेन ही 
में था।” इसके बाद लायड जार्ज फौरन रूस की चर्चा छेड़ बंठे। “स्टालिन 
संधि नहीं करेगा वह जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा ? ” लायड जाजें ने 
दुढ़ता के साथ कहा जोर इस बात पर जीर दिया कि रूस पर से जमंन दबाव 
कम करने के लिए हमें फ्रांस में दूसरा मोर्चा खालना चाहिये । मेने उनसे कहा 
कि जितने भी मंत्रियों से मेरी बातचीत हुई हें, उन सबको, यहां तक कि 
चचल के दाहिने हाथ सर जॉन ऐण्डरसन को भी, इस बात का विश्वास हूँ कि 
ब्रिटेन इस समय दूसरा मार्चा खोलने में समर्थ नहीं है । 

“क्यों नहीं ?” लायड जार्ज न तड़ाक से पूछा । “वे कहते हैं कि जहाज 
काफी नहीं हे ? वाह, जहाज़ का क्‍या बहाना ! मार्च १६१८ में जब हमारा 
फौजें फ्रांस में घुसीं तो मेंने खाद्य-कन्टरोलर को आदेश दिया कि सारे जहाक्ष 
एटलांटिक से हटाकर उधर ले जाग्रो । हमने फ्रांस में फ़ौज़-पर-फ़ौज़ उतार दी 
और स्थिति संभाल ली | अगर में होता तो फ्रांस में एकदम एक या दो लाख 
सिपाही भेज देता । अगर हमारे पास स!मान की कमी हैँ तो समभ में नहीं 
भाता कि हम पिछले बारह महीनों से क्या करते रहे हें । जून १९६५ झौर जुलाई 
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१९१६ के बीच मेने १३ लाख सैनिकों को शास्त्र सज्जित करके फ्रांस भेजा था ।” 
मेने कहा कि यह यूद्ध पहले के युद्ध से भिन्‍न हैँ, कि श्राज की सेनाप्रों 
को टेंक्रों-ज॑से भारी अस्त्र-शल्त्रों प्रौर हवाई जहाज़ों की श्रावश्यकता हूँ । 

“टेक ?” लायड जाज़ ने कहा, “हाँ, इन्हें बनाने के लिए हमारे पा 
काफी समय था । बिन्सटन में साहसिकता की भावना नहीं हैं। पहले महा- 
समर में गलीपोली में उन्हें जो श्रनूभव हुआ था उससे उनकी साहसिकता भंग 
हो गई है । विन्सठन ने यूरोप में कुछकरना नहीं चाहा । जब जमंनी ने रूस 
पर ग्राकूमण किया तो चचिल रूजवेल्ट से मिलने चले गये । उन्होंने अपने 
को दूर इसलिए रखा कि उन पर कुछ श्रोर करने के लिए दबाव न पड़ सके।” 

इसी समय नौकरानी जलवान की द्ाली लेकर आई, जिस पर चाय 
डबलरोटी, मक्खन भ्रौर शहद रखा हुआ था । लायड जाज्ं ने 
मक्खन निकले हुए दूध का एक गिलास पिया और कहा--“में यही पिया 
करता हूँ ।” दूध पीते समय उनका हाथ काँप रहा था। उनकी उम्र ७८ वर्ष 
की थी झ्रौरउन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था । 

मेंने एक रिपोर्ट की चर्चा की, जिसमें यह कहा गया था कि सनू १९३७ 
और १९३८ में रूजवेल्ट ने विश्व की समस्या को हल करने के लिए हिटलर 
स्टालिन, मुसोलिनी; चेम्बरलेन और दलादिये को अ्रमेरिका निमंत्रित करने का 
विचार किया था । 

“तो उन्होंने ऐसा क्‍यों नही किया ? यह तो एक बड़ा ही शग्रच्छा 
खयाल था ,” लायड जार ने कहा । कुछ क्षण बाद उन्होंने सन्देह की भावना 
प्रकट करते हुए कहा-- 'लेकिन नहीं, स्टालिन नहीं श्राता, वह लिटविनाव को 
भेज देता और तब हिटलर भी स्वयं न आकर !रिबनद्राप को भेजता और 
सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकलता । 

मेंतें लायड जाज से एटलांटिक अ्रधिकारपत्र के सम्बन्ध म॑ उनका 
मत पूछा । 

“ग्राखिर उस ग्रधिकार-पत्र का मतलब क्या है ? मुक्त व्यापार ?-. 
लायड जार्ज़ ने कहा श्रौर 'ख-ख' की आवाज़ करते हुए श्रानन्द के साथ प्रपना 
सिर इधर-उधर हिलाया । उन्हें यह विश्वास नहीं था कि एटलांटिक ब्रधिकार- 
पत्र का अ्र्थ मुक्त व्यापार है। उन्होंने कहा--“उसमें ओर निःशस्त्रीकरण की 
बात भी तो है । वारसाई की संधि में भी यही योजना थी कितु वह काम नही 
कर सकी । फांसीसियों ने अपने को निःशस्त्र करने से इंकार कर दिया । 
कंबल बिटेन भ्ौर भ्रमेरिक्ों ने इसको महद्दत्त्व प्रदान किया । 
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लायड जाजें के पुत्र ग्विलिम, जो पालेंमेंट के सदस्य और खाद्य-मंत्री 
ला्डे वुलटन के सहकारी थे, अपनी लम्बी पत्नी श्रौर पुत्र डेविड के साथ चाय 
पीने श्राये । लायड जाजं ने पूछा कि युद्ध में प्रवेश करनेके सम्बन्ध में अमेरिकनों 
की क्‍या भावना हें । साथ-ही-साथ उन्होंने कहा भी--'केवल वही देश, 
जा सचमुच युद्ध में रत होता हे, युद्ध के लिए पूर्ण रूप से उत्पादन करने ओर 
उसके श्रम को सहन करने को तेयार हो सकता हैं ।” 

“क्या आप समभते हें कि श्रमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से पहले हा 
रूस का पतन हो जायगा,” उन्होंने चिन्ता के साथ पूछा । हमने इस शझ्लानुम ।- 
निक प्रश्न पर काफ़ी देर तक विचार किया और फिर दूसरा सवाल उठाया--- 
“क्या ब्रिटिश जमंनी पर बम बरसाकर जीत सकता है ४ 

“हुंह, लायड जार्ज ने कहा--“जिस तरह वे अपने हवाई आक्रमणों 
द्वारा हमें नहीं दबा सकते, उसी तरह हम भी उन पर बम बरसाकर उन्हें 
नहीं जीत सकते । यह काम बमों से नहीं हो सकता ।” 

मेंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा अ्राभास हुझा है कि ब्रिटेन में रूस को 
सहायता देने की तात्कालिक झावश्यकता को श्रधिक महत्त्व नहीं दिया जा 
रहा है । 

“ मेरी समझ में इसका कारण यह है कि हम पर बमबारी नही हो 
रही हैँ”, लायड जाजं॑ ने कहा । “लोग गोलाबारी की सीमा से बाहर निकलकर 
बड़े प्रसन्न होते हें। सन्‌ १९१८ में जब हमांरी सेना फ्रांस में घुसी तो में 
वहां क्लेमेन्शयू से मिलने गया । मेरी उनकी मुलाक़ात ब्यूबिले में हुई । यह 
बात अप्रैल १९१८ की हैँ। जब में मोटर पर जा रहा था तो हमारी कुछ 
रेजीमेंट लाइन से बाहर श्रा रही थी। वे हफ्तों तक खाइयों में पड़े रहे थे 
और उन्होंने जमेनों के तमाचे भी खूब खाये थे। वे युद्ध-भूमि से भ्रधिक पीछे 
नहीं थे; वहाँ बन्दूकों के छूटने को आवाज़ सुनाई दे रही थी फिर भी उनके 
चेहरों पर रोशनी थी और वे खुश हो-होकर गा रहे थे ।” 

मेंने लायड जाजं से पूछा कि क्या आपकी समझ में इंग्लेण्ड' अभी दो 
साल और डटा रह सकता हू “क्यों नही ?” उन्होंने छटते ही उत्तर दिया । 
जैसा कि आप जानते हैं, मुझे श्राक्रमण करने में विश्वास नहीं । बहुत कुछ 
रूस पर निर्भर हैं। उसे घन-जन की भीषण क्षति उठानी पड़ी है। वे 
आक्रमण नहीं बल्कि प्रत्याक्रमण करके लड़ते रहे है, और इस प्रकार लड़ना 
हमेशा मेहगा होता है । जर्मनों ने टेंकों और यन्त्रों का उपयोग किया है, जिनके 
कारण मनुष्यों की मृध्यु कम होती है । पिछले दिन्तो मे चंचल के साथ बंठा- 
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बेठा प्रथम महासमर की मृत्यु-संख्या पर विचार कर रहा था और हमें यह 
बात याद थी कि उस समय जब हमें अ्रपने सेनिक सदर मुकाम से जमंन क्षति 
के सम्बन्ध में श्राई हुई सूचना पर शझ्भूा होती थी तो हम उन्हें जम॑नों की 
रिपोर्टों से मिलाते थे श्रौर तब पता चलता था कि जमंनों की रिपोर्ट ज़्यादा 
सही हूँ । उदाहरण के लिए, पास चेन्डौकल की लड़ाई में, हेग ने रिपोर्ट दी 
थी कि जमंनी के ५० डिवीजनों का सफ़ाया हो गया हे, लेकिन हम जानते 
थे कि यह रिपोर्ट ग़लत है और अश्रब हमें मालूम हैँ कि जर्मन-सैनिकों की मृत्यु- 
संख्या का ज़्यादा सच्चा विवरण जमंन विज्ञपतियों में मिला करता था ।“--हेग 
पिछले महासमर में ब्रिटेन के प्रधान सेनापति थे, जिन्हें लायड जाजं बहुत 
नापसन्द करते थे । 

लायड जाजं के पुत्र ग्विलिन, जो अब तक बिलकुल चुप थे, बोले-- 
जहां तक इस युद्ध का प्रदन है, जमेनी अपनी यू-बोटों द्वारा हमारे जहाज़ों 
के डुबाये जाने के सम्बन्ध में झूठा समाचार दे रहा है ।” लायड जाजं ने यह 
बात मान ली और यह भी स्वीकार किया कि नाजी प्रपनी हवाई क्षति को भी 
कम करके बताते हें । 

इसके बाद वह फिर श्रमेरिका की बात करने लगे श्रौर बोले--''जीत 
अमेरिका के ग्रौद्योगिक उत्पादन पर निर्भर हु । मेने उन्हें बताया कि वहां 
का उत्पादन लगातार प्रौर तेज्ञी के साथ बढ़ रहा हैँ । इसे स्वीकार करते 
हुए उन्होंने कहा--“हाँ, लेकिन पिछले महासमर मे भ्रमेरिका ने इतना भ्रच्छा 
काम नहीं किया । अमेरिकन फोजें फ्रांसीसी बन्दूर्कें इस्तेमाल कर रही थीं 
भार कहीं-कहीं तो ब्रिटिश बन्दूर्के भी, क्योंकि वह शस्त्र-शस्त्र से पर्याप्त रूप 
से सज्जित हुए बिना ही यूरोप में श्रागई थीं ।--मेने उनसे कहा कि ऐसी 
बात इस युद्ध में नहीं होगा । 

मेरी दृष्टि में लायड जार इतिहास की साकार मूर्ति थे । समस्याओं 
को समभने की उनमें आइचयेजनक क्षमता थी श्रौर जितनी विचार-शक्ति 
उनमें थी उतनी शायद मन्त्रिमण्डल के तीन सदस्यों में एक साथ मिला देने 
पर भी नहीं हो सकती । हमारी बात कभी श्रमेरिका और कभी ब्रिटेन पर 
चलती रही । उन्हें भ्रमेरिका के सम्बन्ध में बातचीत करना क्‍्यादा अच्छा 
लगता था औझौर में चाहता था कि वह इंग्लेण्ड की भी बातें करें। श्रमेरिका की 
बाबत बातचीत करते हुए उन्होंने मुभसे उन लोगों के बारे में पूछा जो 
श्रमेरिका का युद्ध से श्रलग रखने के पक्ष में थे । 
एक क्षण रककर मेने कहा>- भ्रापके मंत्रिमण्छल सें बड़े भ्रादमी 
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क्यों नहीं है ? 

“तुम्हारे में क्‍यों नहीं हैं !” उन्होंने तपाक से जवाब दिया। नतो 
रूज़वेल्ट के ही मन्त्रिमण्डल में कोई बड़ा श्रादमी है, न विल्सन के मन्त्रि- 
मण्डल में ही था।” 

“क्या इसका कारण यह हैँ कि चचिल को किसी प्रतिद्वन्द्वी को प्रोत्सा- 
हन देने में भय लगता है ! ” “मेने कहो--“सभी बड़े झ्रादमियों को अपने श्रा स- 
पास बड़े श्रादमियों को रहने देने में भय लगता हैं ।” 

“नहीं, भ्रगर वह ग्रादमी सचमुच बड़ा है तो उसे भय नहीं लगेगा”, 
लायड जाजं ने कहा । मुझे विश्वास है कि उनका संकेत अपने से था । 

“चचिल को प्रतिद्वंद्वियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं; ” लायड जाजँं 
ने फिर कहा, 'देश उन्हें चाहता है और केवल उन्हें ही चाहता है ।'' 

इस बातचीत से उनका ध्यान रूस की श्रोर खिच गया। उन्होंने 
कहा-- रूसी सेना विभाग का काम ठीक चलता नहीं मालूम होता है । बुडेनी 
एक साहसी घुृड़सवार अफ़सर हूं ।” 

“बुडेनी सा्जेन्ट-मेजर हैं और उन्हें माशंल की पदवी प्राप्त है,” मेंने 
कहा । इस पर लायड जाज॑ हेसे और उन्होंने मुझसे पूछा कि स्टालिन कसा 
प्रादमी हैं । कुछ देर बाद वह उठ खड़े हुएं और उन्होंने मुझसे श्रपने मुला- 
कातियों के रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मुभसे पहले ब्रिटेन के 
पीछे पड़े रहनेवाले दो पत्रकारों--माइकल फुट झौर फ्रंक ओवेन--के हस्ताक्षर 
थे। पृष्ठ के सिरे पर रूसी राजदूत ईवान मरकी और श्रीमती मेस्की के दस्त- 
खत थे । 

ग्विलिम और उनकी पत्नी के साथ मे कुछ देर खेत में घूमता रहा। 
हमने कुछ सेव ओर बेर तोड़कर खाये । एक बाटिका के श्रन्दर हमें लार्ड 
जायज हरे रंग की ऊनी टोपी पहने चुस्ती के साथ टहलते और म्पनी जायदाद 
निरीक्षण करते हुए मिले | वह एक महान्‌ व्यक्ति मालूम होते थे, जेसे कि 
वह वस्तुतः हें । 

में मकान के पीछे के लम्बे-चोड़े उद्यान में बैठकर धूप ले रहा था ओर 
रविवार के समाचारपत्र पढ़ रहा था। उस दिन कहीं से टेलीफोन नहीं श्राया। 
मेरे मेजबान श्रौर लन्दन के दूसरे व्यक्ति गाँव में छुट्टी मनाने गये थे। घर के 
प्रन्दर से बी० बी० सी० द्वारा ब्राडकास्ट किये जाने वाले शास्त्रीय संगीत की 
ध्वनि भ्रा रही थी । एला भ्रन्दर बंठी हुई सुन रही थी श्रौर में भी बीच-बीच में 
प्रतबार पढ़ना रोककर सुनने लगता था। लम्बे-चौड़े मेदान के किनारे-किनारे 
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रंग-बिरंगे सुन्दर फूल उगे हुए थ। उस दिन ७ सितम्बर था । वातावरण 
शांत शोर सुखद था । ठीक एक साल पहले ३५० नाजी विमान टेम्स नदी 
पर उड़ते हुए श्राये थे श्रौर उन्होने ब्रिटिश श्राकादश-सेना के परदे को फाड़कर 
लण्डन पर बमों के रूप मे मृत्यु की वर्षा क। थी। उसी दिन जमंन के एक 
सो तीन ग्राक्रमण विमान मारकर गिरा लिये गये थे । जमंनी वाले इससे 
स्तम्भित रह गये थे । फिर भी लण्डन के आ्राकाश-मार्ग पर नियंत्रण स्थापित 
करने के लिए ३१ अ्रक्टूबर तक लड़ाई चलती रही थी । इसके बाद जमंन 
हवाई बेड़ा थककर पीछे हट गया था कितुबीच-बीच में उसके आक्रमण होते ही 
रहे । १० मई १९४१ को उसने जो ग्राक्रमण किया वह उसका सबसे भीषण 
ग्राक्रमण था । नागरिक रक्षा के अधिकारी सर वरेन फिशर ने मरे बताया 
कि इस प्रकार के १० आक्रमणों से लण्डन पूरा-का-पूरा नष्ट हो सकता था । 

उस भीषण आराक्रमण के ६ सप्ताह बाद जमंन श्राकाशी-सेना ने अपना 
ध्यान रूस पर केन्द्रित करना आरम्भ क्रिया | इंग्लण्ड में में € हफ्ते ठहरा। 
किन्तु इस बीच केवल एक--और वह भी बहुत ही हलका-सा--श्राक्रमण हु श्रा । 
फिर भी रक्षा का कार्य करने वाले लोग सदा सावधान रहे । हजारों रुकावट 
डालने वाले गुब्बारे जो सामने से देखने मे तिमिगल-- छल भछली--जेसे और 
श्ौर पीछे से सेवार-जसे मालूम देते थे आ्राकाश में ऊँचे उड़ते रहे । वे एक 
दूनरें से लोहे के लम्बे श्ौर मजबूत तारों में बँधे हुए थे और ये तार जमीन 
पर भारी-भारी ट्रंंकों मे जकड़े हुए थे। ये गुब्बारे सख्या में इतने भ्रधिक थे कि 
किसी भी आक्रामक विमान को उनके जाल के अदर प्रवेश करने का साहस 
नही होता था क्‍योंकि ऐसा करने से उसके तार से कटकर दो टुकड़े हो जाने 
का डर था | अत: जमं॑न-विमानों को विमानबेंधी तोपों की पहुँच के भीतर 
ग्राते ही रुक जाना पड़ता था। 

फिर भी एक विस्तृत लक्ष्य-क्षेत्र बिलकुल सुरक्षित नहीं रह सकता । 
सन्‌ १९४० में एक दिन जमंनी के तीन बम जमीन के नीचे ४० फोट तक घुस 
गये, जहाँ सेकड़ों व्यक्ति श्रपनी रक्षा के लिए छिपे हुए थे | विक्टोरिया जिले 
में तो एक बम ने ५८ हजार टेलीफोनों के तार नष्ट-भुष्ट कर डाले । जनवरी 
१९४१ में लन्दन में गेस के प्रधान तार ८ हजार जगहों पर टूट-फूट गए । 
प्रक्टूबर १९४० में बमों ने दक्षिणी रेलवे को श्रस्त-व्यय्त कर दिया था। 
जर्मन-आ्राक्रमणों के कारण ब्रिटेन के २० लाख मकान पूर्णतः: या अंशतः नष्ट- 
भूष्ट हो गये । 

किन्तु यह परिच्छेद अब समाप्त हो चुका था। जब मेंने उस युद्ध- 
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कालीन शान्त रविवार के दिन भ्रावजवंर' पढ़ना आरम्भ किया तो कुछ 
मध्यम श्रेणी के ब्रिटिश बम-वर्षक पूर्व की श्रोर जाते हुए दिखाई दिये और 
जितनी देर में मेने भ्रपना भोजन श्रोर चार समाचार पत्रों का पढ़ना समाप्त 
किया उतनी देर में वे जमंनी भौर नाजी-क्ृत यूरोप पर बम बरसाकर घड़- 
धघड़ाते हुए वापस श्रागये | इंग्लेण्ड ने पाँसा पलट दिया था क्योंकि जम॑नी 
रूस की ओर भुक गया था। यह विराम शांति उस समय तक कायम रही, 
जब तक कि जमेंनी के नये प्रकार के बमों ने हिटलर के सामने यह स्वप्न 
एक बार फिर लाकर खंडहर नहीं कर दिया कि इंग्लेंड पर शआ्राकादा-पमार्ग से 
प्राक्रमण करके युद्ध जीता जा सकता है । 

सन्‌ १९४१ की गर्भियों में भा, जब जमंनी के वेमानिक श्राक्रमण नहीं 
हो रहे थे, हज़ारों बढ़ी भ्रौरतें सरकार द्वारा बनाये गये, लंदन के तहखानों में 
लकड़ी पर सोया करती थीं । उन्हें इस बात का बड़ा भय था कि कहीं घर 
में सोतेसोते ही बम न बरस पड़ें । जहाँ बमों ने मकानों के ब्लाक के ब्लाक 
घराशायी कर दिये थे, ज॑ंसा कि लन्दन के की ईस्टहेम और दूसरे कारखानों के 
क्षेत्रों में हुआ था, वहां की सारी-की-सारी श्राबादी तहखानों में सोती ही नहों 
बल्कि रहती भी थो । इन तहखानों में पानी के नलों, पाखानों, कंन्‍्टीनों, 
बिजलो भ्रोर रेडियो तक का प्रबन्ध था लोग पटरियों पर दो-दो या तीन-तीन की 
पंक्ति में सोते थे । बच्चे नीचे की पंक्ति में मुलाय जाते थे | सबरे सब बच्चे सकल 
भेज दिये जाते थे श्र दोपहर बांद वे फिर इन बदबूदार श्रौर शोर-गुल से 
भरी हुई गफाओ्रों में श्रा जाते थे जहां हमेशा कोई-न-कोई रहता ही था। स्थ्रियाँ 
मु्भे यह बताते हुए कि वतं मान स्थिति में उनका जीवन कितना श्रनियमित हो 
गया है, रो पड़ती थीं । लन्दनने युद्ध का कीमत न केवल मनुष्यों के प्राणों, 
टूटे हुए घरों, कम भोजनों, श्रौर बुरे कपड़ों से चुक।ई, बल्कि उसका प्रभाव 
जनता की स्नतायुग्नों पर भी पड़ा । श्र जब अप्तर स्नायु पर पड़ता 6 तो उसकी 
पीड़ा धीरे-धीरे मृत्यू तक भूगतनी पड़ती हे और श्रगली पीढ़ी भी उससे 
वं।चत नहीं रह पाती । याक॑, बाथ, राटरडम, होफ़ील्ड श्रौर ब्रिटेन के दूसरे 
छोटे-छोटे कस्बों में, जहां में गया स्थिति कुछ श्रधिक भिन्‍न होते हुए भी 
प्रच्छी थी | यूरोप में हालत बहुत बुरी थी । 

लड़ाई के बाद का यूरोप भयभीत स्त्रियों, पुरुषों श्रोर बच्चों का यूरोप 
है । भ्रपन देशों का पुनरनिर्माण इन्हीं स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को करना हूँ । 
साथ टी स,थ, उन्हें अपना भी पुननिर्माण करना हू श्रौर मानवीय भद्गता के 
प्रति श्रपने विदवास को पुनः जाग्रत करना है । 


१०४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


ब्रिस्टल से में हवाई जहाज में लिसबन गया वहां न्यूयार्क जाने वाले 
हवाई जहाज़ में स्थान पा जाने के लिए मुभे दो दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी । 
में जानता था कि जाने का प्रबंध दो चार दिनों में हो ही जायगा, फिर भी 
बड़ा क्रोध श्रा रहा था । एक ऐसी जगह पर रहने में, जहां में रहना नहीं 
चाहता था, बड़ा भार मालूम हो रहा था । वहां हज़ारों शरणागत महीनों से 
प्रतीक्षा कर रहे थे । इनमें से श्रधिकांश यहुदी थे श्रोर उन्हें इस बात का 
भरोसा नहीं था कि वे कभी वहां से निकल भी पायंगे या नहीं । जैसा कि श्रमे- 
रिका के विदेशी सम्वाददाता, जे ऐलेन, ने एक बार कहा था, इन शरणागतों को 
यह बात मालम थी कि हिटलर पुतंगाल पर पलक मारते अधिकार कर 
सकता हैं । 

एक दिन में अमेरिकन श्राकाश-सेना के कप्तान गेलवॉडन (जो पहले 
“शिकागो टाइम्स” में थे) “वाशिगटन” पोस्ट के मालिक यू जान मेयर सेम- 
हरवे, श्रीमती हरवर्ट और ब्रिटश राजदूतालय के मंकल-स्ट्मटं के साथ सांड 
की लड़ाई देखने के लिए एक गांव में गय। । स्पेनिश की लड़ाई बड़ी रोमांच- 
कारी होती हे और पुतंगाज सांड की लड़ाई नीरस सांड से लड़ने वाला व्यक्त 
घोड़े पर चढ़कर लड़ता हैं। स्पेन में तो हर एक साँड मार दिया जाता है, कितु 
पुतंवाल में उसके गिर जाने के बाद कई वीर पुरुष उसके सिर, उसकी 
पूछ और दूसरे हिस्सों को पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाते हे। 

गलियों में हम जो पुतंगाज मिले वे ब्रिटन के समर्थक थे। यह बात 
उनके कोटों में लगे हुए विजय सूचक बटनों से स्पष्ट हो रही थी श्रौर उन पर 
जमंनों की पराजय की श्रच्छी प्रतिक्रिया होड़ रही थी। तानांशाही शाला- 
जार की धामिक फाशिप्ट सरकार की जमता ब्रिटन का समर्थन इसलिए करता 
थी कि उसे यह पता था कि पुतंगाल के प्रति इंग्लेण्ठ का कोई नीचता पूर्ण 
आयोजन नहीं है ॥ फिर भी उसे इस बात की चिन्ता थी कि यदि यूरोप में 
फांसिस्ट विरोधियों की विजय हो गई तो शायद वह कायम न रह सके । इस- 
लिए इंग्लण्ड और जमंनी दोनों के साथ चाल चलता जहे और दोनों को श्रपना 
माल बेचकर पैसा कमाता रहा। । 

लिस्बन में नाजी पुस्तक और अंग्रेजी श्रवबार दोनों ही कोनों की अनेक 
दुकानों पर बिका करते थे। मेने जमंनी के देतिक ओर साप्ताहिक पत्रों 
को पढ़ा उन सत्रमें यही राग पभ्रलापा गया था कि रूस में जमेनी को बड़ी- 
कठिनाइयां भोगनी पड़ रही हूं, उन्हें कीचड़, गीली मिट्टी की जमीन रेतीला 
सड़कों और यातायात सम्बन्धी दूसरी असुविधाझ्ों का सामना करना पड़ 


ब्रिटिश जनता और चचिल का इग्लैण्ड १०१४ 


रहा है। सब जगह यही बात स्वीकार की गई थी कि जरमंनी के सैनिक प्रषि- 
कारियों ने रूस की शक्ति के सम्बन्ध में जो भ्रनुमान लगाया था, उससे वह 
भ्धिक शक्तिशाली है । 

गलियों, भोजनालयों भौर सिनेमा-घरों में मेने जो पुतंगाल देखे उनमें 
स्पेनियार्डों की श्रपेक्षा कम तेज, शक्ति और हास्थवृत्ति थी । किन्तु स्पेनियार्डों की 
तरह वे भी बहुत शोर-गुल करते थे श्रौर एक दूसरे की पीठ पर मांरते भी थे । 
वहां -पुरुषही-पुरुष दिखाई पड़ते थे। स्त्रियां होटलों श्रौर विश्रामालयों में 
बहुत ही कम जाती थीं । 


4: एफ 
भविष्य-दशेन 


“में रविवार को सवेरे ९ बज यूरोप से रवाना हुआ और सोमवार 
शाम को ३ बजे न्यूयाक्त पहुँच गया ।” न्यूकासल (पेन्सिलवेनिया) में स्टेट- 
शिक्षक-सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ उसमें लोग हाँफते हुए-से दिखाई 
दिये । सबके हृदय में यह भावना बंठी हुई थी कि अब यद्ध होने ही वाला है । 

२४ भ्रक्तूबर को इन शिक्षकों से मंने कहा--'में यूरोप से युद्ध-स्थिति 
का विचारपूर्वक भ्रध्ययन करके लौटा हूँ और उसका सारांश यह है-ब्टदेन 
जीत नहीं सकता । शायद जमंनी भी नहीं जीत सकता श्रौर बटन समभोता 
करके युद्ध समाप्त नहीं करेगा । तो इसका निष्कर्ष क्या निकला ? यही कि 
केवल प्रमेरिका में ही यूद्ध को समाथ्त करने की क्षमता है और वह ग्रधिनायकों 
4) हराकर ऐसा कर सकता हैं। इसलिए यदि हम यूद्ध नहीं करेंगे तो 
लड़ाई लम्बी होतो जायगी«।” मेरा भाषण एक स्टेनोग्राफर ने लिखा था श्रोर 
उसका एक प्रति मेरे पास भेज दी थी, जो मेरे पास है । 

हमारे यहाँ युद्ध में भांग लेने श्लौर न छेने के समथंकों के बीच जो 
वादविवाद चल रहा था उसका श्रन्त जापान ने ही कर डाला। पल हाबंर में 
जापात ने हमें बतला दिया कि संसार में वायुयानों की कमी नहीं भ्ौर हम 
बीसवीं सदी में रह रहे हैं। 

७ दिसम्बर १९४१ की शाम को में आर्थर उपहम पोप से मिला । 
ये महाशय ईरानी मामलों के विशेषज्ञ हें श्र €स के सम्बन्ध में सम्पादक 
के नाम पत्र लिखा करते थे । उनके यहाँ गहेदार कुसियों पर बंठकर हमने 
चाय पी । जब में वापस जा रहा था तो वर्दीधारी लिफ्ट चलाने वाले ने 
क्हा--“हवाई द्वोप में जापानियों ने हम पर हमला कर दियां हैँ ।” उसी 
दिन शाम को न्यूयार्क से सिनसिनाटी जाती हुईं गाड़ी में बेठे हुए नागरिक 
यात्रियों ने रेडियो सुना । उनकी खामोशी से उनके विषाद का पता चल 


रह्य था । 


-भविष्य-दर्शच ९०७ 


वलेहाबंर पर श्राक्रमण कर निस्सन्देह जापान ने एक प्रात्मघातक भूल 
की । वह ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हुआ्ला ? ७ दिसम्बर १९४१ के प्रहार 
का उद्देश्य निश्चय ही श्रमेरिकन जल-सेना को बरबाद करने या उसे बुरी तरह 
से पंगु बना देने का था। क्‍या जापान ने श्रमेरिका की श्रोद्योगिक क्षमता को 
सचम्‌च इतना श्रल्प समझा था कि उसे यह श्राशा ही नहीं थी कि हम शीघ्‌ 
ही इस हानि को पूरा न कर सकेंगे ? क्‍या उसने श्रमेरिका के उत्साह को 
इतना गिरा हुआ मान लिया था कि हम उस प्रहार को चूपचाप सहन कर 
लेंगे शौर भ्रागे कुछ कार्रवाई ही नहीं करेंगे ? क्या वास्तव में टोकियो वाले 
इतने मूर्ख थे ? 

सवाल यह नहीं कि जापानियों ने डच पूर्वी इन्डीज, मलांया श्रौर 
बर्मा पर आक्रमण क्‍यों किया ; वहाँ उन्होंने दो ऐसे सामाज्यों की बहुमूल्य 
सम्पत्ति को हथियाने का सुश्रवसर देखा जो यूरोपीय युद्ध के कारण क्षीण बन 
गए थे । किन्तु साथ-ही-साथ उन्होंने श्रमेरिका को क्‍यों लड़ाई में घसीटा ! 
अ्रपने विरुद्ध बेमतलब अमरीकी सेन्‍्य-शक्ति को जुटाने में क्या बुद्धिमत्ता थी! 
टोकियो के सामन दो रास्ते थे, या तो वह उत्तर दिक्षा में श्रागे बढ़कर 
सोवियत रूस के क्षेत्रों पर अधिकार कर सकता था, या दक्षिण की श्रोर बढ़ 
कर बिटेन, हालेड श्रौर फांस की भूमि को हथिया सकता था । जापान के 
बहुत से राजनीतिक विचारक रूस को ही अ्रपना प्रधान संकट मानते थे और 
वे चाहते थे कि जैसे ही सन्‌ १६४१ के भ्रवतूबर, नवम्बर और दिसम्बर के 
महीनों में हिटलर मास्को की ओर बढ़े और यूत्रेन के श्रौद्योगिक प्रदेश में 
प्रवेश करे वैसे ही वह भी साइबेरिया में जा घुसे । यह कारेंवाई जापान को 
यल-सेना द्वारा की जाती । 

उधर जापान की जल-सेना यह कह सकती थी कि दक्षिण की श्रोर 
बढ़ने से जापान को जितना कच्चा माल और जन-बल प्राप्त हो सकेगा उतना 
रूस को श्रपने दूर पूरब के क्षेत्रों में प्राप्त नहीं है श्रोर साथ ही चीन का युद्ध 
भी समाप्त हो सकेगा । 

इससे यह तो पता लग जाता हूँ कि जापान दक्षिण में हांगकांग, मलाया 
भ्रौर सिंगापुर की ओर क्यों बढ़ा, कितु यह नहीं मालूम हो पाता कि जापान ने 
ग्रमेरिका को लड़ाई में कूदने के लिए क्‍यों प्रेरित किया * क्या सहज विजय की 
प्राशा से जापान के समुद्री श्रधिकारियों की दृष्टि धुँधली पड़ गई थी ? यह हो 
सकता है.। उन्मत्त तो प्राखिर उन्मत्त ही होते द्वें क्योंकि वे भपने कार्यों के 
परिणाम की परवाह नहीं करते । पल ह्वाबंर की भूल पहली भूल नहीं थी । ऐसी 


(०८ एक महाव्‌ त॑तिक चनौती 


भूलें तो शक्ति-उन्मत्त ग्रधिकारी करते ही आये हे। हो सकता है कि मध्य- 
कालीन मनोंवृत्ति वाले जापानी योद्धा भ्राधुनिक ढंग के शस्त्रों से सुलज्जित होने 
के कारण पथ भ्रष्ट होगये हों । 

फिर भी पल हाबर पर आक्रमण करना जापान के लिए तक की दृष्टि 
से आवश्यक था । यदि जापान को पीछे रहना था तो उसके लिए यह भश्रावश्यक 
था कि १९४१ के ऐसे श्रवसर पर जब कि उसके सुदूर पूर्व के प्रतिद्वंद्वी भौर 
संम्भावित शिकार--ब्रिटेन, हालेड श्रोर रूस---हिटलर के साथ लड़ाई में बुरी 
तरह उलम हुए थे; गम्भीर क्षति उठा चुके थे, तो वह कहीं-न-कहीं प्रहार करता । 

जब फ्रास हार चुका था श्रोर इंग्लेड के पेर लड़ाखड़ा रहे थे, तब जून 
१९४० में जापान के लिए दक्षिण की ओर बढ़ने का भ्रच्छा भ्रवसर होता । 
तेयार न होने के कारण ही जापान सितम्बर १६४८ में फ्रांसीसी हिन्द-चीन को 
हड़पने के अलावा कुछ और नहीं कर सका । रूस दूसरा कारण था । जब कि 
हिटलर प्रोर जगह उलभा हुआ था, तटस्थ रूस यूरोप में ज्ञारकालीन भ्रदेश्नों 
पर प्रधिकार करने की श्रोर कदम उठा चुका था । एशिया में कितने ही 
जारकालीन प्रदेशों पर जापान का अधिकार था । टोकियो ने सोचा कि यदि 
बह दक्षिण में बढ़ा तो कहीं मास्को उब्त प्रदेशों पर भी फिर से श्रधिकार करने 
का प्रयत्न न करने लगे । किन्तु श्रप्रेल १९४१ मे रूस श्रोर जापान में संधि 
हो जाने से श्लौर उसी वर्ष जून में हिटलर के रूस पर आक्रमण करने से 
दूरे पूरब में रूसी कारंवाई का भय जाता रहा। इस घटना ने जापान की 
दिसम्बर १९४१ की महान्‌ कारंवाई के लिए रास्ता साफ कर दिया । 

१९३९, १०४० और १६४१ में जापान श्र अमेरिका के कूटनीतिक 
सम्बन्ध लगातार बिगड़ते गये थ। १० जुलाई १९३९ को श्रमेरिका के विदेश 
मंत्री श्री काल हल ने वाशिंगटन में जापानी राजदुत से कहा कि भ्रमेरिका 
सम्पूर्ण चीन और प्रशान्त सागर के द्वीपों के साथ वह व्यवहार नहीं देखना चाहता 
जो मंचरिया के साथ हुआ था। इस के साथ-साथ ही भ्रमेरिका ने जापान पर 
प्राथिक दबावडालना भी शुरू किया और ग्रमरीक*बेड़े का बहुत बड़ा भाग प्रशान्त 
सागर में भेज दिया गया । अगस्त १६४० में हवाई जहाजों के काम श्रानें 
वाली प्रमेरिकन गेसोलीन और प्रनेक प्रकार के मशीनी ओजारों का जापान 
भेजा जाना बन्द कर दिया गया और श्रगले महीने में लोहे श्रौर इसपात के टुकड़े 
का निर्यात भी बन्द कर दिया गया । २६ जुलाई १९४१ को प्रेज्ञीडेन्ट रूज़- 
बेल्ट ने सरकारी आदेश द्वारा भ्रमेरिका में समस्त जापानी सम्पत्ति को जब्त 
कर लिया । इससे दो दिन १हले उन्होंने जापान से फ्रांसीसीः हिन्द-चीन' की 
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तटस्थता का श्रादर करने को कहा था। परन्तु जापानो सेनाएं इस समृद्धिशाली 
उपनिवेश पर बराबर अधिकार जमाती गईं । १७ अ्रगस्त १९४१ को चचल 
के साथ एटलांटिक अधिकार पत्र के सम्बन्ध में बातचीत करने के फोरन बाद 
प्रेज़िडेन्ट रूज़वेल्ट ने वाशिगटन स्थित जापानी राजदूत से यह साफ-साकु कह 
दिया कि यदि जापान ने बल-द्वाराया बल का भय दिखाकर पड़ौसी- 
देशों पर सेनिक भ्रधिकार जमाने की नीति जारी रखी तो अमेरिका उचित 
प्रधिकारों श्रौर स्वत्वों की रक्षा के लिए तत्काल ही ग्रावर्यक कारंवाई करने 
के लिए बाध्य हो जायगा........ । + 

वह तारीख शायद सबसे ज़्यादा संगीन थी । जापान का जहाजी बेड़ा 
डच और ब्रिटिश साम्राज्यों के बड़े-बड़े नये प्रदेशों को हड़पने को तैयार बंठा 
था । हिन्द-चीन पर जापानी अधिकार का रूज़वेल्ट की सरकार ने जो ज़बर- 
दस्त विरोध किया था उससे जापान समभ गया था कि यदि उसने किसी ओर 
देश पर विशेष रूप से बोनियो, सुमात्रा और मलाया सरीखे कच्चे माल के 
भण्डार और सैनिक महत्त्व के प्रदेशों पर श्राक्रमण किया तो उसकी अमेरिका 
में बड़ी गम्भीर प्रतिक्रिया होगी । ग्रमेरिका का रुव दिन-पर-दिन अधिक 
लड़ाक्‌ होता जा रहा था । 

प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट को श्राशा थो कि वह बातचीत द्वारा श्राक्रमण रोक 
सकेंगे। यह प्रयास प्रशंसनीय था । किन्तु उस समय भ्रमरीका के समुद्री बेड़े भौर 
थल-सेना में जो कमजोरियां थीं, उनको ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता 
हैं कि प्रेज़िडेन्ट रूज़वेल्ट ने प्रावश्यकता से अधिक कूटनीतिज्ञता दिखलाई । 
जो कुछ भी हो, इसका निर्णय तो इतिहास ही करेगा कि अमेरिका को दो- 
चार महीने पहले युद्ध में डालनें के लिए पल हाबंर का संकट मोल लेना उचित 
था अ्रथवा नहीं । जापान के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह अपनी विस्तार- 
नीति का तिलांजलि दिये बिना श्रौर अन्त में, चीन में प्राप्त किये गये सारे 
प्रदेशों को त्यागे बिना रूज़वेल्ट की माँगों को पूरा करता । जापानी सामाज्य- 
वांदी प्रपने-आपको ऐसे शान्तिपूर्ण काय॑ करते देखने की कल्पना नहीं कर 
सकते थे । सन्‌ १९४६ में उन्होंने इंग्लेण्ड के ही सदृश एक महान्‌ सामाज्य 
स्थापित करने का बड़ा श्रच्छा अवसर देखा । उनका विश्वास था कि बुहत्तर 
एशिया की चहारदीवारोी में वे ग्जेय होंगे । 

प्रतः जापान ने ग्रमेरिका पर श्रचानक प्रहार कर उसकी जलसेना को 
पंगू बना देने का निश्चय किया और उस समय की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं 
समभा जब शअ्रमेरिका की सेनाएँ पहले से अधिक शस्त्र-सज्जित होकर स्वयं 
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युद्ध में प्रवेश करतीं । सन्‌ १९४१ की गर्मियों में वाशिंगटन में जो बातचीत 
चली थी उससे जापान को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि प्रमेरिका का 
युद्ध में प्रवेश करना अनिवायं हे । जापान चाहता था कि उस अवसर पर 
अमेरिका को किसी भयानक विपत्ति का सामना करना पड़े । इसीलिए उसने 
प्ले बन्दरगाह पर अचानक ग्राक्रमण किया । 

एक महान्‌ साम्राज्य को जीतने और बनाये रखने की लालसा से 
जापान ने बर्मा श्रौर (शायद) भारत, टिमोर श्रौर (शायद) आस्ट्रेलिया 
फिलीपाइन, वेक भौर ग्वाम को घेरकर एक बुहद्‌ वृत्त बनाने का श्रायोजन 
किया । जापान को आ्राशा थी कि इन दूरस्थ छावनियों से सहायता पाकर 
श्रौर उनके द्वारा रक्षित रहकर वह लम्बे-से-लम्बे घेरे का सामना कर 
सकेगा । उसे यह बात सूकी ही नहीं कि श्रमेरिका उस वत्त को पहली 
ग्वाइलकनाल के निकट काटेगा, श्रोर फिर लेटे में उसे भंग करता हुश्रा अन्त 
में ओकिनावा में वह वृत्त के केन्द्र में जा घ्सेगा श्लौर साथ-ही-साथ जापान 
पर भी उस समय तक बम, परमाणु-बम ओर गोले बरसाता रहेगा जब तक कि 
सम्राट हिरोहितो हार मानकर श्रात्म-समपंण न कर दें । 

जापान ने रूस पर हिटलर के श्राोक्रमण का अर्थ यही निकाला होगा कि 
हिटलर ने इंग्लेंड पर आक्रमण करने और उसे हराने में भ्रपनी श्रसमर्थंता स्वी- 
कार कर ली हे । रूस पर आक्रमण करके हिटलर ने लड़ाई में शभ्रडंगा लगाना 
चाहा था। उसने सोचा कि रूस पर अधिकार करने के बाद जमेंनी हराया नहीं 
जा सकेगा । उधर जापान के युद्ध में आजाने से ब्रिटिश श्रौर श्रमरीकी सेनाएं 
यूरोप श्रोर एशिया में बट जायंगी; जिससे जमंनी का न हारना प्रौर भी 
निद्चित हो जायगा । इसके श्रलावा उसने सोचा कि अपराजित जमेंनी ब्रिटेन 
और श्रमेरिका की इतना अधिक सेनाएं झ्रपन में उलभाये रकश्षेगा कि वे जापान 
को कुचलने में समर्थ नहीं हो पायंगे । प्रत: जमंन-यद्ध के श्रनिष्चितत काल तक 
रुके रहने का श्रर्थ यह था कि जापान का यूद्ध भी अनिश्चित काल तक रुका 
रहता । न 

रूस, यूरोप और प्रशान्त के क्षेत्रों पर धुरी राष्ट्रों का श्राधिपत्य होजाने 
से ब्रिटेन और श्रमेरिका की विजय रुक जांती । धुरी राष्ट्र समभते थे कि इन 
परिस्थितियों में बुरें-से-बरा यही हो सकता है कि दोनों बराबर रहें । सम्भव है 
कि कुछ नाज़ियों श्रौर जापानियों ने भ्रन्त में विजयी बनने के स्वप्न भी देखे हों। 

ध्री देशों के इन अनुमानों में रूस श्रौर अमेरिका की दक्ति वास्तविकता 
से कम श्रांकी गई । 
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इंग्लेण्ड से वापस आ्राने के बाद के महीनों में दिये गये अपने भाषणों में 
मेने बराबर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, रूस को अधिक सहायता देने भ्ौर झान्ति 
की रूपरेखा तेयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया । तब से में शान्ति पर 
ही जोर देता आ्राया हूं । यद्यपि मुर्भ युद्ध से घरणा है, फिर भी में युद्ध के पक्ष में 
था, क्योंकि में वास्तविक शान्ति चाहता हूं श्रौर जानता हूं कि जब तक शक्ति- 
शाली झ्राक्रमणकारी देश कमजोर और छोटे देशों को भ्रपना शिकार बनाते रहेंगे 
तब तक संसार को वास्तविक शान्ति नसीब न होगी । 

१९४२ के बसन्‍त में श्रमेरिका केपश्चिमी भागों का दोरा करते हुए 
मेंने जापानी हवाई आक्रमण के सम्बन्ध में बहुत लोगों में दयनीय घबराहुट 
देखी । कुछ लोगों की मांग यह थी कि हमारी सेनाएं अ्रमेरिका की रक्षा के 
लिए अमेरिका में ही रहनी चाहिएं । धनी लोग सानफ्रांसिस्को, सीटल आदि 
शहरों को छोड़कर अरिजोना और नेवडा आदि सुरक्षित स्थानों में जा रहे थे । 
मेंने भ्रपने श्रोताओ्रों से कहा कि केवल ४ सेंट में में युद्ध-काल के लिए शत्रु-बम 
से मृत्यु प्रथवा हानि के विरुद्ध किसी भी व्यक्तित का भारी रकम के लिए बीमा 
करा सकता हूँ । 

सानफ्रांसिस्को के पत्रों ने मेरे १२ फरवरी को दिये गये एक भाषण 
का निम्नलिखित उद्धरण छापा था--युद्ध के ग्रन्तिम परिणाम (विजय) के 
सम्बन्ध में में श्राशावादी हूँ, किन्तु मुझे यह महसूस नहीं होता कि हम ग्रभी 
युद्ध कर रहे हैं । युद्ध के लिए श्रभी सेनिकों श्रोर कारखानों का ही संगठन हुआ 
है , नागरिकों का नहीं । नागरिकों को चाहिए कि वे सरकार के ऐसा करन से 
पहले ही स्वयमेव प्रपने रहन-सहन के मान को घटा दें ।” 

यूरोप में पड़ी हुई पुरानी श्रादत के अनुसार मेने जहाँ भी सम्भव हुग्रा 
कारखानों का निरीक्षण किया । सीटल में मेंते एक वाययान बनाने के कार- 
खाने में पूरा शक दिन लगाया । टकोमा और पोर्टेलेंड में मेने जहाज़-निर्माण के 
केन्द्रों को देखा । मेने जो कुछ देखा वह उत्साह-वद्धंक था। ७ मार्च १९४२ 
को मेंने “नेशन” पत्र में निम्नलिखित सम्वाद भंजा : “एक ही महीने में एक 
बहुत बड़े कारखाने में, जो शायद युद्ध का सबसे अधिक प्रभावशाली आधुनिक- 
शस्त्र तेंयार कर रहा है, उत्पादन में ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई हे ।” यह संकेत, 
जो उस समय आवश्यकतानुसार गोपनीय रखता पड़ा था, बोइंग फ्लाइंग फोट्रे 
फंक्टरी की ओर था । 

...मेंने प्रपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था--“पल् हाबंर ने लोगों में जोश 
भर दिया है । कारखानों के कमंचारी युद्ध -सम्बन्धी दैनिक विज्ञप्तियों को पढ़ने 
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के कारण यह सयक्र गये हें कि हर रोज़ वे जो काम करते हैं उसका प्रभाव 
युद्ध के मोच पर पड़ता है ।” 

पअलग-अ्रलग काम करने वाले गोला-बारूद के कारखानों के व्यवस्था- 
पक्रों की भी यही प्रतिक्रिया थी । जब मेने उनसे पूछा कि झ्रापकी क्‍या शिका- 
पत हूँ तो उन्होंने उत्तर दिया--“कागज; वाशिंगटन जानकारी चाहता हैं, 
स्टेट भी यही जानकारी चाहती हे, हल्के पद वाले और अधि क बातें जानना चाहते 
हैँ, फिर वाशिंगटन का कोई और विभाग उन्हीं श्लांकड़ों के लिए तार भेजता 
है जो उसके पास वाले विभाग ने पहले ही इकट्ठे कर लिये हेँ। यह सब 
प्रनवरत रूप से चलता रहता है ।” 

एक कारखाने में एक अफुसर ने एक बनती हुई इमारत की शोर इशारा 
किया । वह बोला---“इसमें कई सौ पहलवान काम करेंगे और दफ्तरों की 
विलम्बकारी आ्रादत से युद्ध लड़ेंगे ।” मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे 
में यह निश्चित रूप से पता लगा सकता कि यह शिकायत ठीक थी या नहीं । 
किन्तु इसमें सदेह नहीं कि केन्द्रीय और स्थानीय दफ्तरों में ऐसे श्रनेक बातृनी 
प्रोर सवाल-जवाब करने वाले लोग थे जिनसे कारखाने वालों में क्रोध उत्पन्न 
होता था और उत्पादन-कार्य में रुकावट भी पड़ती थी । 

“ग्नुपस्थिति” सारे राष्ट्र के लिए सिर दर्द बन गई थी श्लौर इसके 
कारण कारखानेदारों को श्रमजीवियो की मार-धाड़ का अवसर भी श्रच्छा प्राप्त 
हुआ था । मेंने भिन्न-भिन्न औद्योगिक केन्द्रों से कुछ श्रांकड़े इकट्ठे किये थे । 
ग्रनुयस्थित रहने वालों में ग्रधिकतर बच्चों की माताएं थीं। रक्षा सम्बन्धी काम 
करने वाले बहुत से लोग दूर के प्रान्तों से श्राये हुए थे । श्रगर कोई 
बच्चा बीमार पड़ जाता तो मां के काम पर चले जाने पर उसकी देख-रेख 
करने के लिए दादी, मौसी, भतीजी श्रादि कोई भी नहीं थी | जिनके पास रहने 
का स्थान नही था वे लोग स्वयं एक समस्या बन गये थे। घर, खाने-पीने की 
वस्तुश्रों एवं फर्नीचर आदि की खोज में मजदूर श्रक्सर कामसे ग़रहाजिर रहते थे । 
अनुपस्थिति का एक कारण मजदूर लोगों का एकाएक सम्पन्न हो जाना भी था, 
जिसके फलस्वरूप मदिरा-पान और फिजूलखर्ची फंल गई शभौर युद्ध-कालीन 
विषमताग्रों से आ्राचरण में भी शिथिलता ग्रागई । बड़े शहरों की सड़कों पर प्रात:- 
काल बिखरी हुई हछ्विस्की की खाली बोतलों को देखकर यह पता चल जाता 
था कि उस दिन-युद्ध संबंधी कारखानों में बहुत से लोग श्रनुपस्थित रहे । 
अनपस्थित रहने वाले व्यक्ति जान-बूककर हानि पहुंचाना चाहते थे सो तो 
नहीं; वस्तुत: उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी । एक कारखाने में मज़ दूरनियों के 
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बच्चों के लिए शिशु-केन्द्र खोलते ही श्रनुपस्थिति बहुत कम हो गई थी । 

सब लोगों का ध्थान ऊँचे वेतनों पर था। मेने सेनिकों श्रौर धनी नाग- 
रिकों को कहते सुना : “यदि युद्ध-क्षेत्रमें लड़ने वाला व्यक्ति २१ डालर प्रति 
मास के पीछे २४ घट का नौकर बनकर अपने जीवन के लिए खतरा मोल लेता 
हैँ, तो कारखानों में काम करने वालों को ४० या ५० डालर प्रति सप्ताह क्‍यों 
दिये जायं । मशीनों की खड़-खड़ाहट झर तेज टार्चों के प्रकाश के बीच मेंने 
युद्ध का कार्य करने वाले मजदूरों से यह प्रदन किया--पतलून पहने और लिप- 
स्टिक लगाये हुए एक सुन्दर लड़की ने उत्तर देते हुए कहा--“भ्रगर हमारा 
मालिक लाखों कमाता हैँ श्रौर सरकार द्वारा मनाफाख़ोर घोषित किये जाने का 
खतरा उठाता हूँ, तो में भी इतनी श्रच्छी मज़दूरी को क्‍यों न लू कि बढ़े हुए नये 
दामों पर अ्रपनी झ्रावश्यकता की चीजे शभ्रासानी से खरीद सक ?” बोर उठाने 
की मशीन पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा :---'“जब मालिक २१ डालर 
मासिक लेगा तो में भी इतना ही लगा” पास ही से एक श्रौर कारीगर ने 
चिल्लाकर कहा : “में छट्टी के दिनों की तनख्वाह छोड़ दूँ तो क्या बह मैका- 
थंर के सिपाहियों के पल्‍ले पड़ेगी ? नहीं, वह तो कम्पनी के मालिकों की ही जेबों 
में जायगी ।” लड़ाई के दिनों में भ्रमेरिका के लोगों में त्याग की दृष्टि से समा- 
नता नहीं थी । 

प्रमेरिका के पश्चिमी भाग के हुललड़बाजों की खूब बन आई थी। 
उनमें से बहुतों का ख़याल था कि वे श्रीमती रूज़वेल्ट पर आक्षेप करके या भ्रमे- 
रिका में पेदा हुए जापानियों के श्रभरी की बच्चों को देशनिकाल। देकर युद्ध जीत 
लेंगे । मेरी उन स्त्रियों से बातचीत हुई जिन्हें श्राशंका थी कि टूक चलानेवाले 
जापानी किसान सब्जियों में विष मिला देंगे। मुझे बताया गया कि तटवर्ती 
क्षेत्रों से जापानियों को हटा देना चाहिये; क्योंकि इस बात का भय था कि हवाई 
ग्राक्रमण से क्रद्व होकर अमेरिकावासी कहीं उन्हें मार न डालें। सनसनी फंलाने 
वाले श्रखबारों ने पुकार उठाई कि सारे जापानी नज्रबन्द कर दिये जाय॑। 
इक्के-दुक्के हमलों की संख्या भी बढ़ती गई । कोई क्राइस्ट-जैसा व्यक्ति कैलि- 
फोनिया म कह सकता था--''पहला पत्थर उसी को फेंकने दो जिसने अपने 
माता-पिता को चुन लिया है ।” 

कलिफोनियां मेंलोग मुझे बड़े निरुत्साह-दिखाई दिये | “दूर पूरब के 
विशेषज्ञों” ने भविष्यवाणी की थी कि हम “जापानियों को तीन सप्ताह में मॉर 
गिरायेंगे।” जब नागरिकों को पता लग गया कि यह भविष्यवाणी कितनी मू्ख॑ता- 
पूर्ण थी तो उनमें .हास्यास्पद श्रात्माभिमान के बदले श्रनावश्यक निराशावाद 
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की भावना जाग उठी । 

फिर भी, उत्पादन लगातार बढ़ रहा था । मेंने ३ माच को 
मिल्वोौकी में एक भाषण देते हुए कहा :-- अमेरिका की मोटर श्रब चलने 
लगी हूँ ।” मेने इस बात का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया कि हम जिस शान्ति 
की स्थापना करेंगे वह “प्रतिकारात्मक होगी दण्डात्मक नहीं ।” मेंने श्रांगे चल- 
कर यह भी कहा: सच्चा जनतंत्र ही शान्ति का एकमात्र मार्ग हे, कितु इसका 
ग्राज तक किसी भी महान्‌ युद्ध के बाद प्रयोग नहीं किया गया । 

११ मां, १९४२ को सेंट पाल के एक डिस्पेच में मेरे भाषण का 
निम्नलिखित उद्धरण दिया गया--'“यह जान लेने पर कि में इंग्लेण्ड को 
पराजित नहीं कर सकता; हिटलर ने इंग्लेण्ड पर विजय पाने के बदले रूस 
पर श्राक्रमण करना ठीक समकभा............ । यह श्रब मित्रराष्ट्रों का काम है 
कि वे रूस को युद्ध में लगाये रखें | इच्छा से या अनिच्छा से श्रब स्टालिन इस 
युद्ध में 'फरिश्तों की ओर से लड़ रहा है श्रौर अगर “फरिष्ते! जीवित रहना 
चाहते हें तो उन्हें चाहिए कि वे युद्ध में कद पड़ें श्रौर रूस की सहायता करें । 
रूस को सहायता, अधिक सहायता की श्रावश्यकता होगी ।” 

१४५ मार्च को मेंने लद्सविले (केंटकी) में एक सावंजनिक सभा में 
कहा था--“रूस इस यद्ध का मख्य ब्राधार है श्रौर भारत शान्ति का प्रतीक 
है ।” मेने यह भी कहां कि यद्यपि इस समय लाल-सेना ने हिटलर को रोक 
लिया है फिर भी उसमें ग्रभी लड़ने की पर्याप्त शक्ति दोष है । 

इस बीच दूर पूरब में जापानी तेजी से भागे बढ़ रहे थे । इस पर 
ग्रपना मत प्रकट करते हुए मेने कहा--“बर्मा भ्रौर मलाया के हमारे हाथों से 
निकल जाने का एक कारण तो भ्रस्त्र-शस्त्र की कमी थी और दूसरा अ्रंगरेजों 
की साम्राज्यवाद सम्बन्धी प्रतिगामी विचार-घारा। ब्रिटेन की कमजोरी का 
कारण यह है कि बौद्धिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार श्राधुनिक समय से एक 
पीढ़ी पीछे है । चचिल के व्यक्तित्व में सभी शताब्दियों का सम्मिश्रण विद्यमान 
हैं सिवा बीसवीं सदी के ।” मेने भ्रमेरिकन सरकार से श्राग्रह किया कि वह 
भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता दे । कारण, “हो सकता है हम 
युद्ध तो जीत लें, कितु शान्ति हमारे हाथ से निकल जाय । में इस बात को 
उठती हुई सभ्यता के लिए एक लांछन समभता हूँ कि प्रत्येक देश में लोगों 
को शान्ति के प्रति सन्देह है श्नौर उन्हें आशंका है कि शान्ति बिरस्थायी नहीं 
होगा । वर्साई की सन्धि में उन बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक भ्रौर आर्थिक 
समस्याञ्रों को नहीं सुलभाया गया जिनके कारण युद्ध उत्पन्न हुआ था। इसी 
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प्रकार की सन्धि हम भ्रब भी स्थापित कर सकते हैं, किन्तु यदि हम ऐसा करेंगे 
तो, हमें एक श्रौर युद्ध लड़ना पड़ेगा ।” 

रूसी सेना उस समय जमेनी द्वारा हड़पी गई रूसी भूमि का पाँचबाँ 
भाग ही म॒ुक्‍त कर पाई थी । फिर भी अमेरिका में रूस के प्रति भय की 
भावना बढ़ती जा रही थी । न्यूयाक के पी० एम० नामक पत्र ने मुकसे “क्या 
झ्मेरिका के लिएविजयी रूस से डरने का कोई कारण हो सकता है” शीषंक 
छेख लिखने को कहा । उस लेख का परिचय कराते हुए फ्रीडम हाऊस के 
सभापति हबंट आगर ने लिखा था--“'कुछ अमेरिकन यह गुप्त रूप से चाहते 
हैं कि रूस हार जाय, या, कम-से-कम, रूसी-जमंन मोर्चे पर युद्ध लम्बा 
पड़ जाय ।” 

मेने “पी० एम०” के २७ अप्रैल १९४२ वाले प्रंक में लिखा : “विजयी 
रूस से श्रमेरिका को क्‍या डर हो सकता है ? कम्युनिस्ट-क्रान्ति का ? यह 
खयाल हास्यास्पद हुँ । भ्रमेरिका के कम्युनिस्ट मुद्दी भर हें और घृणा की दृष्टि 
से देखे जाते हें । जब उन्होंने प्रजातंत्री स्पेन के सहायतार्थ कुछ किया था तब 
उनका प्रभाव पड़ा था, या श्रब जब वे पृजीवादी श्रमेरिका की रक्षा और 
रूस को सहायता पहुँचाने के लिए प्रयास करते हे तो उनका थोड़ा-बहुत प्रभाव 
दिखाई देता हैं। किन्तु यदि वे प्रमेरिकन सरकार को उलटने का प्रयत्न करें 
तो वे एक रेजिमेंट भी नही जुटा पायेंगे'*॥ यदि क्रान्ति का भय नहीं तो क्या 
रूस द्वारा आक्रमण का भय हें ? क्‍या विजय प्राप्त करने के बाद रूस श्मेरिका 
पर आक्रमण कर सकता है ? यह एक मज्ञाक की-सी बात मालूम देती है...। 
रूस के प्रति भय की भावना उभारने के बजाय, हमें इस बात पर जोर देना 
चाहिए कि हिटलर को (श्रोर इसलिए जापान को भी )पराजित करने में श्र भी 
तक सबसे श्रधिक सहायता रूस ने दी है | हमारा ध्येय रूस को अधिक मजबूत 
बनाना होना चाहिए....।” 

मेंने इस लेख के अंत में दो शब्द चेतावनी के रूप में भी लिखे, किन्तु 
“पी० एम०” ने उसे छापा नहीं। उसने मेरा केवल यह वाक्य प्रकाशित 
किया:--बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि युद्ध समाप्त होने पर हमारी 
और रूस की कैसी मनोदशा है।' इसके बाद के जो तीन वाक्य निकाल दिये गये 
थे, वे ये थे--'अगर हम साम्राज्य स्थापित करना या दूसरे देशों को हड़पना या 
सारे संसार में एक मात्र एंग्लो-प्रमेरिकन नेतृत्व का ही झंडा फहराना चाहेंगे 
तो दूसरे देश हमारा उतना ही विरोध करेंगे जितना शायद हम रूस का करें 
यदि उसकी युद्धोत्तर नीति दूसरे देशों को हड़पने की हो । रूस अपनी सीमाप्रों 
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के भीतर बलात्‌ दूसरे राष्ट्रों को खपाकर अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकता, 
ठीक वंसे ही ज॑से हम ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी साम्राज्योंका सिरदर्द मोल 
लेकर भ्रपने को सुरक्षित नहीं समक सकते | ऐसी कारंवाई का परिणाम श्रधिक 
कृष्ट प्रोर भ्रधिक युद्ध ही हो सकता हैं ।” 

पता नहीं, ये पंक्तियां किसने निकालीं ! मूखें लोग समभते हैं कि किसी 
समस्या को हल करने का तरीका उसे छिपाना प्रौर उसकी अवहेलना करना 
हैं। भ्रसल में वाशिंगटन के उच्चाधिकारियों में रूस की युद्धोत्तर नीति के 
सम्बन्ध में चिता दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। द्वाइट हाउस को पता 
लगा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ईडन से बातचीत के दौरान-में स्टालिन ने यह 
घोषणा की कि वह बाल्टिक राष्ट्रों और पूर्वी पोलैण्ड को रूस में मिलाना चाहते 
हैं । भ्रमेरिका के लंदन-स्थित राजदूत जॉन जी० बिनेंट ने, जिनसे इंग्लेण्ड में 
मेरी कई बार घनिष्ठता के साथ बातचीत हुई, म॒झे २५ अ्रप्रेल को न्यूया्क के 
रूज़वेल्ट होटल के अपने कमरे में बिलकुल गुप्त रूप से बताया कि रूस कर्जन 
लाइन तक की समस्त पोलिश भूमि को अपने में मिला लेगा, किन्तु रूज़वेल्ट 
युद्ध-काल में इस प्रकार के सीमा-परिवतेन नहीं चाहते। इस का मतलब यह था 
कि श्रमेरिका रूस क्री विस्तार-नीति का विरोध करने को तैयार था ? मित्र- 
राष्ट्र जो यद्ध में विजव के लिए एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, युद्ध के 
बाद लाभ उठाने के लिए चालें चल रहे थे । 

प्राक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की भ्रन्तर्राष्ट्रीय विषयों की परिषद्‌ (रायल 
इंस्टीट्यूट ग्रॉव इन्टरनेशनल भ्रफेयजं ) में मेने १९४१ में अपने इंग्लैण्ड-प्रवास 
के समय एक भाषण दिया था। उस समय पेरिस-शान्ति-सम्मेलन के एक 
सुयोग्य इतिहासज्ञ ने मझसे कहा था-- युद्ध के बाद इंग्लेण्ड श्रमेरिका का छोटा 
साभीदार बन जायगा, किन्तु मुझे इसकी चिन्ता नहीं ।” रायल इंस्टीट्यूट में 
काम करने वाले उनके दो सहयोगी भी उनभे सहमत थे । उनमें से एक ने 
कहा--“अमेरिका और रूस के बीच ब्रिटेन मध्यस्थ का काम करेगा ।” दूसरे 
ने राय दी कि शायद प्रनुदारदल वाला ब्रिटेन राष्ट्रवादी रूस से गठबन्धन 
कर ले, जिसके परिणाम-स्वरूप यूरोप दो हिस्सों में बेंट जायगा । इस पर इति- 
हासज्ञ ने कहा--- किन्तु यरोप में रूस के साथ हम श्रकेले शायद सुखी न रहें।'' 

जब मेंने ग्रमेरिका के विदेश विभाग के एक अ्रधिकारी से इस बातचीत 
का उल्लेख किया तो उसने इतना ही कहा--“युद्ध के बाद श्रमेरिका रूस से 
कम शक्तिशाली नहीं होगा ।” १९४२ में मित्र-राष्ट्रों की विजय श्रारम्भ तो 
नहीं हुई थी कितु श्रमेरिक। की बढ़ती हुईं शक्ति श्रौर रूस की दूसरे देशों को 
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हड़पने की प्रत्यक्ष लालसा के कारण तीन महान्‌ राष्ट्रों में युद्धोत्तर दलबन्दी की 
सम्भावना पर ग्रच्छे खासे बादविवाद होने लगे थे। 

प्रमेरिका भर पेताँ-कालीन फ्रांस का संबंध भी काफी वांदवियाद का 
विषय बन गया था । मेने वाशिंगटन में एक क्‌टनीतिज्ञ से कहा--“देश भर का 
भ्रमण करने से मुझे पता चला हूँ कि हमारे नवयुवक खुशी-खुशी सेना में भरती 
हो रहे हैं; वे अच्छा काम करेंगे। किन्तु प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, इसीलिए 
उनमें उत्साह नहीं है। उनमें से बहुत ही कम इस बात को जानते हें कि यह 
लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है। लोगों की समभ में नहीं ग्राता कि हिटलर को 
सहयोग देने वाली विची (फ्रांप) सरकार से हमारी मित्रता क्‍यों है ? 'हम क्‍यों 
लड़ रहे हैं! यह प्रइन प्राय: सभी जगह पूछा जाता हैं। यदि हम फ्रांस की विची 
सरकार से नाता तोड़ लें श्रौर फ्रांस, स्पेन तथा भारत के प्रति स्पष्ट रूप से 
फाशिस्ट-विरोधी नीति ग्रहण करें, तो हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो ज़ायंगे और जन- 
साधारण को विश्वास हो जायगा कि रूज़वेल्ट और चचल ने एटलांटिक अधि- 
कार-पत्र में जो कुछ लिखा हूँ वही उनका करने का इरादा भी है ।” 

प्रमेरिका के शासनाधिकारी यह जानते थे कि अ्रमेरिका की फ्रांस-संबंधी 
नीति से जनता बिढ़ी हुई है । प्रवक्ता यह स्वीकार करते थे कि अब फ्रांसीसी 
समुद्री बेड़े जम॑नी के हाथों में पड़ने का खतरा नहीं रहा । पहले वे इसी बेड़े 
के भविष्य के संबंध में चिन्ता प्रकट कर विची सरकार के प्रति श्रपनी नीति 
का समर्थन करते थे । “किन्तु मान लीजिये हम फ्रांस की भूमि से भ्राक्रमण 
करना चाहते हें और वहां हमारे एजेंटों के महत्त्वपूर्ण सम्पक हेँ,तब क्या हमे उन 
सम्पर्कों को नष्ट होने देना चाहिए ?” यह बात रूजवेल्ट के एक सलाहकार ने 
मुझसे वाशिगटन नें सन्‌ १९४२ के बसन्त-काल में पूछी । 

राजदूत विनेंट ने मुझे बताया कि ब्रिटिश सरकार को, जिसका फ्रांस की 
पेताँ-सरकार से कोई संबंध नहीं था, यह झ्राशा थी कि हम फ्राँस से अपने 
संबंध बनाये रखेंगे। 

किसी भी देश के विदेश विभाग की मनोवृत्ति का पता इस बात से 
लगता है कि उसके ग्रधिकौरियों को यह खयाल बना रहता है कि वे दूसरे देशों 
के साथ संबंध बनाये रखने श्रौर सुधारने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त 
करने के “कारबार” में लगे हुए हैं।(ऐसा ही मेंने उन्हें कई बार कहते सुना है) 
यही कारण है कि जब किसी देश से संबंध-विच्छेद का प्रस्ताव आता है तो 
कटनीतिज्ञ उसका तीव्रता से विरोध करते हें श्रोर उस समय वे सिद्धान्तों की 
चिंता नहीं करते ग्रौर न यही ध्यान रखते हें कि उसका जनता की नेतिकता 
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पर क्या प्रभाव पड़ेगा । 

पल हाबंर के धक्के से धीरे-धीरे सम्हलते हुए भ्रमेरिका के विचारशील 
व्यक्तियों ने सन १९४२ में यह सोचना श्रारंभ किया कि श्राखिर यह युद्ध 
लड़ा किसलिए जा रहा हैं । जापान, जमंनी श्रौर इटली को पराजित करने के 
लिए ? निदचय हो । कितु, क्या इतना ही- काफी हैं ? विजय के बाद क्‍या 
होगा ? 

श्रमेरिका की सबसे बड़ी श्रदालत के सहकारी न्यायाधीश, फेलिक्स 
फ्रेकफर्टर के सामने मेंने श्रमेरिकन जनमत के संबंध में श्रपनी राय संक्षेप में 
इस प्रकार प्रकट की--'देश युद्ध का श्र्थं समझने के लिए अ्टकलें लगा 
रहा है । अन्त में प्रमेरिका को आदहंवोदी शान्ति श्रौर सामाज्यवाद में से 
किसं। एक बाल को अपनाना पड़ेगा । जब जनता को हमारी महान शक्ति का 
पता चल जायगा तो सम्भव हूँ वह नवीन प्रदेशों पर श्रधिकार करना चाहे । 
रूप की विस्तार नीति के कारण मृभे एक चिन्ता यह भी है कि कहीं ऐसा न 
हो कि हम भी उसी मार्ग का अनुसरण करने की ठान बेठें | दूसरा रास्ता यह 
हैकि हम प्रभाव के सभी केन्द्रों, साम्राज्यों श्रोर उच्च व्यापारिक मूल्यों के 
सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से फाशिस्ट विरोधी नीति ग्रहण करें श्ौर एटलांटिक 
्धिकार-पत्र का ईमानदारी के साथ पालन करें। यही कारण हैँ कि फाशिस्ट 
समथेक विचा सरकार से हमारा सम्बन्ध बनाये रखना लोगों को अ्रखरता है 
झौर उन्हें भारत से दिलचस्पी होती है ।” (इस पर जस्टिस फ्रंकफटेर ने क्‍या 
कहा यह बतलाने की मुझे स्वतंत्रता नहीं ।) 

उन दिनों भारत के समाचार पहले पृष्ठ पर छपा करते थे । जापान 
बर्मा में प्रवेश कर चुका था । जम॑नों के तुर्की पर श्राकूमण करने व मिस्‌ को 
जीतलेने की भी सम्भावना थी । युद्ध को जीतने का धुरीराष्ट्रों के लिए एक ही 
तरीका था श्रोर वह यह कि एशिया में किसी स्थान पर सम्भवतः भारत में 
जमंन श्रोर जापानी सेनाएं एक दूसरे से श्रा मिलें । भारत में राजनीतिक 
आन्दोलन जोरों पर था । प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने युथ्के भूतपूर्व सहकारी मंत्री 
कर्नल लुई जॉनसन को अपने विद्यष दूत के रूप में नई दिल्‍ली भेजा था + 
ब्रिटिश सरकार ने भी सर स्टेफडे क्रिप्स को, जो पहले मास्को में ब्रिटिश राज- 
दूत थे भौर श्रब ब्रिटिश मंत्रिमण्डल में हें, लिखित प्रस्ताव देकर भारत भेजा 
था । भारत के सभी दलों ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया था । श्रब क्‍या 
होगा ? क्‍या जापान भारत पर प्राक्रमण करेगा ? क्‍या हिटलर निकट प्रब में 
घुस पड़ेगा ! 
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बहस्पतिवार २२ प्रप्रैल को मेंने श्री समनर वेल्स से कहाँ कि में भारत 
जाना चाहता हूँ । उन्होंने अपने पेड पर पेंसिल से कुछ लिखा और ठोक एक 
सप्ताह बाद मुझे न्यूयार्क में टेलीफोन द्वारा बताया--“अ्रगर आप तीन दिन के 
भीतर-भीतर टीका श्रादि लगवाकर श्रपनी तेयारी कर लें तो रविवार को 
न्यूयार्क से जानेवाले वांयुयान में श्रापो जगह मिल सकती है।” मेंने इस पर 
बड़ी प्रसन्‍तता प्रकट की और पासपोर्ट माँगा । उन्होंने पासपोर्ट उसी शाम को 
डाक द्वारा भेजने का वादा किया, जो भ्रगले दिन सवेरे मुझे मिल गया । में 
व्यर्थ के सवालों, अावेदन-पन्रों और दफ्तरों की झिक-भिक से बच गया। मेने 
तुरन्त ही हँजे, टाईफाईड, पीतज्वर, चेचक आदि के टीके लगवा लिये, ओर 
सोमवार ३ मई को हवाई जहाज से रवाना हो गया । (उसी दिन मेरे दोनों 
बेटों का जन्मदिन था ।) म॑ने बहुत प्रमोद ग्रौर मनोरंजन की आशा की थी, 
कितु मेरे पास जितना समय था उसको दृष्टि में रखते हुए मेरी आशाएं कम 
पूरी हुई । 


१ 4 
भारत की ओर 


वायुयान में ५० व्यक्ति थे | इनमे कुछ तो भ्रमेरिका के इंजीनियर थे, 
जो भारत में अबरक के उत्पादन को बढ़ाने जा रहे थे-जिसकी अमेरिका को 
पुद्ध-कार्य के लिए श्रावश्यकता थी । इनके श्रलावा श्रमेरिकन भ्रफसर थे जो चींन 
में चीनी हवाई-सेना को संगठित करने जारहे थे, और कुछ भ्रमेरिका के विदेश 
विभाग के कार्यकर्ता थे, जो मुहर बन्द डाक के थेले लिये हुए थे, जिनसे वे कभी 
जुदा नहीं होते थे । हमारे साथ एक अमेरिकन दम्पति भी था जो 
तीन साल पीत-ज्वर से युद्ध करने ब्रिटिश पूर्वी श्रफ़ीका जारहे थे । उसी विमान 
में एक पोलिश कूटनीतिज्ञ भी विराजमान थे जो मिस्‌ और रूस के रास्ते चीन 
जारहे थे। म्पामी में हमारे साथ कई लैटिन-अमेरिकन और अमेरिकन सेनिकों 
का एक दल भी श्रा मिला जो अफ्रीका गोल्ड कोस्ट पर स्थित श्रमेरिकन 
सैनिकों के लिए ख़जांची का काम करने जारहा था। 

अगले दिन सवेरे हमारा हवाई जहाज सान ज्वान ( पोर्टो रीको ) पर 
उतरा | मेने टापू के गवनेर रेक्सफर्ड जी० टगबेल को टेलीफोन किया जिनसे 
में पहले मास्को में मिला था। वह मेरे पास आये श्रोर हवाई जहाज के रवाना 
होने तक लगभग एक घंटा हम बातचीत करते रहे | प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने निजी 
परीक्षणों की धुन में ही घिद्वत्संघ में से टगवेल को पोर्टों रीको का गवर्नर 'नेशन' 
के प्रबन्ध सम्पादक भ्रन॑स्ट ग्रूनिंग को अलास्का का गवनेर भौर “न्यूरिपब्लिक' 
के एक सम्पादक राबरट्ट मार्स लोवेट को वजिन टापुकों का गवनेर नियुक्त किया 
होगा शायद इसके उत्तर में रूज़वेल्ट मझ्से कहते--“जो काम दूसरे करते हूँ 
उसकी तो टीका टिप्पणी कर दी । अरब श्राप स्वयं उत्त काम को कीजिये भौर 
देखिये कि वह श्रापफो कितना पसन्द आता है ।” में जानता हूं गूनिंग को अपना 
काम बहुत पसन्द था। सम्पादन या सिद्धांत निर्धारण का कार्य करने की बजाय 
ठयावहारिक शासन कार्य करने के कारण टगवेल, ग्रूनिंग और लोवेट की उदार 
विवार-धार। में कोई परिवतंन नहीं ग्राया भ्रौर वे भनुदा रदली नहीं बने । वास्तव 
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राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले दुराचारों के ज्ञान से और उन दूषित प्रभावों 
का पता होने के कारण जो राजनीतिज्ञों पर प्राय: डाले जाते है, शासनसत्ता 
के प्रति उनका आ्रालोचनापूर्ण दृष्टिकोण परिपुष्ट होगया । 

जब हमारा हवाई जहाज सुरिनम के ऊपर उड़ रहा था तो हम पोकर 
खेल रहे थे और उस डच उपनिवेश की रक्षा करने वाले अमेरिकन सिपाहियों के 
बारे में बातें कर रहे थे । सुरिनम में ऐसे घने जंगल हें जिनके बीच से होकर 
गुझ़्रना सम्भव नहीं । किन्तु ऊपर से ऐसा जान पड़ता था मांनो सुरिनम 
सेकड़ों मील लम्बा, साफ-सुथरा सुरक्षित जंगल है जिसमें कहीं-कहीं करने के 
किनारे फूंस की भोंपड़ियाँ बनी हुई हें और कहीं-कहीं एक लाल छत के मकान 
के चारों तरफ, जो शौयद एक जागीर है, बहुत-सी भोंपड़ियों का एक घेरा-सा 
बना हुआ है । वायुयान पर एक ब्राजीलियन भी था जिसने अमेरिकन हवाई 
सेना के लिए भ्रह्टों की खोज में सारा दक्षिणी श्रमेरिका छान रखा था श्रोर 
जिस प्रदेश के ऊपर से हम जा रहे थे वह उसके जलथल के एक एक भाग से 
परिचित था। उसने बताया कि वास्तव में जंगल बहुत साफ हूँ । उसमें घास फूंस 
कम हैं श्र जंगली जानवर बहुत कम हैं। बीते, जगौर, प्यूमा,जंगली बिल्लियाँ 
ग्रादि तो इक्के-दुक्‍्के है; किन्तु जंगली पक्षो झौर छोटे-बड़े सांप भ्रनगिनत हैं । 
यहाँ के बन्दर इतने छोटे होते हें कि आसानी से भ्रादमी की हथेली पर बेठ सकते 
है । बड़े-से-बड़े बन्दर दो फिट ऊंचे होते हें । 

हमारे अगले पड़ाव बेलम (ब्राजील) का रास्ता ग्रभी ४५ मिनिट का 
दशंष रह गया था कि हवाई जहाज की चार मोटरों में से एक बंद होगई। 
हवाई जहाज्ञ के तीन पंखों को स्थिर देखकर हमें बड़ी चिता हुई किन्तु 
यात्रियों में से एक ठयक्ति, जो हवाई जहाजों की मरम्मत ग्रादि करता था, 
बोला कि यदि हवाई जहाज के दो ही मोटर काम करते हों तब भी वह ठीक 
से उतर सकता है । हप पारा नदी पर उतरे। उस समय वर्षा हो रही थी। 
गरम देशों की सन्ध्याकालीन अंधियारी में चालक का पथ-प्रदर्शन करने के लिए 
हवाई जहाज में जा सर्चेलाइट लगा हुझ्ना था उपके प्रकाश में वर्षा की धाराएं 
चांदी जैसी रवेत दिखाई देती थीं । 

बेलम में हम पांच दिन ठहरे | इस बीच में मोटर की मरम्मत भी हो 
गई । बेलम पारा राज्य की राजधानी हैं। वह भूमध्य रेखा से १०० मील 
दक्षिण की ओर स्थित है, किन्तु मई में भी वहां गरमी न थी । रातें सुखद और 
ठडी थीं और सोते समय चादर तथा कम्बल ओढना पड़ता था। वहाँ सवेरे गरमी 
बढ़ने से पहले हो बादल छा जांते हैं श्ौर सूर्य को ढक लेते हैं । प्रायः दिन भर 
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हत्रा मन्द-मन्द चलती रहती है । दोपहर समाप्त होते-होते वर्षा का भय होने 
लगता हूँ। जितने दिन हम वहां रहे हर रोज्ञ वर्षा हुई | इस पर जब मेने पूछा 
कि क्‍या यह बरसात का मौसम हैँ तो मुझे बताया गया कि “नहीं, बरसात तो 
जनवरी में आरम्भ होती है” | वह ता खश्की का मौसम था । 

जिन कीड़ों-मकोड़ों को में अमजोनिया से भ्रभिन्न समझता था वे वहां 
देखने में नहीं ग्राये । बेलम में मुझे एक मच्छर भी दिखाई नहीं दिया । चिड़िया- 
घर में मेंने चींटियों को खाने वाले जानवर देखे पर चिड़ियाँ और मक्खियां वहां 
उतनी ही कम दिखाई दीं जितनी अमेरिका के शहरों में दिखाई देती हे | वहां 
के पार्कों में उड़ने वाले और रेंगने वाले कोड़े भी नहीं थे । 

जिस बात से मुभ सबसे अधिक आादचये हुआ वह थी वहां की प्राचीन 
ग्रौर गौरवपूर्ण सभ्यता । अज्ञानवश मे समझा करता था कि वहां की बस्ती 
में बड़ी गरमी होगी और बांधों के सहारे खड़ी फूस की भोपड़ियां-ही-भोंप- 
डियां होंगी । पारा की नींव फ्रांसिस्को काल्डीरो कास्टीलो ब्रांको नामक पुतंगाल 
नाविक ने सन १६१४५ में बड़े दित से एक दिन पहले रखी थी। ( यह बात 
मुभे एक गाइड बुक से मालूम हुई जिसमें शहर का पूरा विवरण दिया हुगआ्ा 
था ।) वहां एक बड़ा गिरजांघर हूँ। पत्थर के कई छोटे-छोटे गिरजाघर हें और 
बहुत से स्कूल तथा सार्वजनिक भवन। इस +ी चोड़ी सड़कों पर काटे हुए गोल पत्थर 
बिछे है और पगडंडियां सीमेंट की बना हें। नगर में ट्रॉलियां श्रोर बसे भी चलती हे । 
ज्यादातर सड़कों के दोनों तरफ घने वक्ष हे जिनकी ऊपर की पत्तियां एक दूसरे 
से मिल जाती हैं श्रौर उनके कारण छाया रहती हैं। वहां पोौधे इतनी जल्दी भौर 
भ्रौर आसानी से उगते हे कि व॒क्षों की छाल से ही कोंपलें फूट पड़ती है। 

हमबोल्ट, अगासीज श्रौर मार्टीन्स आदि प्रसिद्ध पर्यटकों ने अमेजन क्षेत्र 
में बेलम को ही अपने पयंटन और ढ़ ढ़-खोज के लिए केन्द्र बनाया था। बेलम 
प्राजकल फोर्ड के रबड़ के बग्रीचों के लिए बन्दरगाह का काम करता हैँ। ये 
बगीचे पारा नदी से ऊपर की ओर छ:सौ मील दूरी पर हे । अमेरिका के वाइस- 
कौंसल, हाट के कथनानसार इन बगीचों में काम*करने वाले भ्रमेरिकन मज़दूरों 
को बग्रीचों व जंगलों के बीच रहते हुए भी घर के सारे सुख उपलब्ध हें । 

प्रमेजोनिया किसी समय रबड़ की जननी थी । किन्तु वहां रबड़ की खेती 
की झ्रोर से बड़ी लापरवाही दिखाई गई | ब्राजीलियनों का कथन हैँ कि रबड़ के 
बीज के निर्यात पर कड़ा सरकारी प्रतिबन्ध होने पर भी “एक साहसी अग्रेज्ञ 
वहां से ७०,००० बीज ले भागा | ये बीज सबसे पहले लंदन के क्यू गाडन में 
बोये गये प्लोर वहां से उखाड़कर पौधे मलाया, सुमात्रा, जावा, लका भ्रादि 
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स्थानों में व्यावसायिक दृष्टि से लगाये गये। भ्रांज भ्रमेरिकन पृंजीपतियों की 
सह[यता से ब्राजील रबड़ के संसार में किर पाँव जम।ने की चेष्टा कर रहा है। 

हजें भौर पैरा-टाइफाइड के जो टीके मुझे लगवाने रह गये थे उन्हें 
लगाने के लिए डा० प्रारलेण्डो लीमा श्राये । “निकर पहने हुए ये कौन आदमी 
है”, उन्होंने मनोरंजन के भाव से पूछा | डाक्टर बढ़िया सफेद सूट और नेक- 
टाई आदि पहने हुए थे। वह उत्तरी श्रमेरिका के रहने वालों को विचित्र सम- 
भते थे। बेलम में में निकर पहने हुए था श्रौर न्यूयार्क में डा० लीमा ने मुझे 
श्रास्तीन ऊपर चढ़ाए हुए श्रौर जाकट उतारकर कन्धों पर रखे ले जाते हुए 
देखा था | पहले ।दन शाम को में होटल के खाने के कमरे में बिना जाकट के 
चला गया। हेड वेटर ने, जो सफेद और काला सूट पहने हुए था, नम्नता- 
पूवंक यह कहकर कि हम खाली कमीज पहने हुए लोगों के लिए खाना नहीं 
परसते, मृझे वापस लौटा दिया | सभी लैटिन श्रमेरिकनों की भाँति ब्राजील- 
निवासी भी पोशाक आरादि पर बहुत ध्यान देते हैं । 

डा० लीमा ने बताया कि वह रियो डि जैनरो के मेडिकल कॉलिज मे 
पढ़े थे और उच्च-शिक्षा उन्होंने १९०८ में जमंनी मे पाई थी। “श्राप इतने 
वृद्ध तो नहीं दिखाई देते, मेने कहा । 

“में ५७ वर्ष का हूँ” उन्होंने कहा । उनके बाल घने और काल थे । 
जब मेने ध्यानपू्वेक देखा कि उनका एक-भी बाल पका नहीं था तो उन्होंने कहा- 
“यह स्वाभाविक ही हैं क्योंकि में भूरी जाति का हूँ । में अंशतः भारतीय हूँ,” 
उन्होंने गव॑ से कहो, “हम रक्‍त का सम्मिश्रण करते है, यह श्रच्छा होता हैं । 
बहाँ गलियों में हब्शियों जेसी मुखाकृति वाले श्वेत वर्ण के लोग और चीनियों- 
जैसी आँखों के भ्रे बेहरे वाले लोग श्रामतौर पर दिखाई देते हूँ ।॥ पुतंगाल के 
प्रारम्भिक अधिवासी ब्राजील में उस समय प्राये थे जब पुर्तेगाल भी दूर पूरब 
के अ्रन्वेषण में व्यस्त था । बेलम में लम्बे आ्रादमी प्राय: नहीं भिणते; ऐसे ही 
भरे बालों वाली छ्त्रियाँ भी वहाँ कम है। स्त्रियां यहाँ हैट नहीं पहनतीं । 

बेलम के भूमध्य रेखा के निकट होने से मुझे रूस की याद आ गई। 
हसका एकमात्र कारण यह था कि मुझे प्रेजिडं: गद्लियों वर्गात्र का फोटो 
प्रत्येक स्थान पर टेगा हुआ्ला मिला । सबसे श्रधिक वह फोटो दिखाई दिया 
जिसमें वर्गास प्रौर रूजवेल्ट छ्वाइट हाउस में इकट्ट भोजन कर रहे थे । 
प्रमेरिका से श्रच्छा सम्बन्ध होने के कारण मान-प्रतिष्ठा में बृद्धि होती है 
प्रौर प्रायः लैटिन अश्रमेरिका के डिक्टेटरों की ख्यांति को प्रमेरिकन पूंही प्रोर 
कृपा भाव के कारण चार चाँद लगे हैं। कितु इस बात से रियो डि जंनरोसे 
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दक्षिण में रहने वालों के बीच ग्रमेरिकनों की लोकप्रियता बढ़ी नहीं । 

दक्षिण श्रमेरिका के जिन फाहशिस्ट डिक्टेटरों ने युद्ध जीतने में सहायता 
की उनका तो अमेरिकन सरकार ने समर्थन किया कितु जिन फाशिस्ट डिक्टे- 
टरों ने युद्ध में सहायता नहीं की उनका उसने विरोध किया । इससे लैटिन की 
फाशिस्ट विरोधी शक्तियों की यह वारणा नहीं हुई कि उत्तरी अ्रमेरिका अधि- 
नायकवाद का विरोधी है । 

हमारा मरम्मत किया हुश्रा वायुयान बेलम से नेटाल पहुँचा जो कि 
ब्राजील से ग्रफीका जाने का निकठतम हवाई ग्रड्ठा है। वहाँ से १४ घंटे की 
साधारण उड़ान के बाद हम अ्रंधमहासागर को पार कर लैगोस (नाइजीरिया) 
जा पहुँचे । इस ब्रिटिश उपनिवेश की आबादी २,१०,००,००० हे । इन लोगों 
के बारे में हम लोग बहुत ही कम सोचते हैं । ये लोग तीन विभिन्‍न जातियों 
के हें और अलग-ग्रलग भाषाएं बोलते हें । हवाई श्रड्डे के पास एक केंटीन था 
जिसमें केवल गरम लेमोनेड मिलता था । इसमें तीनों जातियों का एक-एक 
बेरा था। ये एक दूसरे से टूटी-फूटी अंग्रेजी में बात करते थे । लैगोस से 
प्रंग्रेशी के कई पत्र निकलते हे जिनमे एक समाजवादी दैनिक भी हैँ । वहाँ में 
एक स्कूल में गया जिसका संचालन मिशनरी करते थे । उसमें पाँच-छः: साल 
की गहरे चॉकलेटी रंग की लड़कियाँ, जिनके तार-जेसे बाल बीसियों कड़ी 
चोटियों में गुंथे हुए सूर्य की किरणों की तरह सीधे खड़े थे, अपनी भाषा में 
यह वाक्य पढ़ना सीख रही थीं, “'काइस्ट समद्र की सतह पर चलता था ॥ 
वे मे स्वच्छ और आदचयें-चकित-सी दीख पड़ी । 

लेगोस में हम अमेरिका के फेरी कमान के सुपुर्द कर दिये गये जिसने 
हम में से कुछ को दो घंटे सात मिनट में ५४० मील पार कर कानो के उत्तर 
में पहुँचा दिया गया । कानो एक मुस्लिम राज्य की राजधानी है। यहाँ के श्रमीर 
को श्रंग्रेजों से सहायता के रूप में एक मोटी रकम मिलती हूं श्रौर इसके बदले 
वह प्रंग्रेजों की इच्छानुसार काम करता हैं झौर ऐसा ही श्रपनी प्रजासे भी 
कराता है| यहाँ के लोग अरबों से मिलते-जुलते «हें, श्रौर मेने ऊबड़-खाबड़ 
प्ररबी में उनसे कुछ बातें कीं । 

कानो में हम ब्रिटिश बारकों में सोये पौर भ्रगले दिन सबेरे ५ बजे 
एक नये अ्रमेरिकन अड्डे से मेडुगुरी के लिए रवाना होगये । वहां हम सात बजे 
एक झौर नये श्रमेरिकन हवाई भ्रड्े पर जा उतरे । यहाँ हम लोग, एक भयंकर 
भांधी में घिर गये श्रौर हमारे लिए श्रागे चलना असम्भव होगया | एक श्रफ- 
सर ने बताया कि हमें सार। दिन प्रौर सारी रात मेडुगुरी में ही बितानी होगी। 
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अफ्रीका के ऐसे बियांबान जगल में २४ घंटे गुजोरने के विचार से मुझे प्रस- 
न्‍नता नहीं हुई। किन्तु विरोध करना निरथेंक था। हम एक ढीली-ढाली बस में बंठ 
गये जो गहरे गड़ढों वाली सड़क पर से हिलती-हिलाती चलने लगी । जब कभी 
यह बाबा आदम के समय की बस किसी बेलगाड़ी को जाने को जगह देने के 
लिए रुकती तो श्रमेरिका के १६-२० वर्षीय नौजवान उड़ाकों में से कोई एक, 
जिसे भ्रभी कॉलेज या विश्वविद्यालय से निकले दो-तीन महीने हुए थे, चिल्ला 
उठता; “जर्सी सिटी, श्रब आ्रागे टाइम्स स्ववेयर आयगा'” या 'पभ्रब सब लोग 
यूनियन स्टेशन पर पहुंच कर रहेंगे।” उन युवकों ने स्वीकार किया कि उन्हें घर 
की याद सता रही हैं । 

हब्शी स्त्री-पुरुष , जो करीब-करीब बिलकुल नंगे थे; कितु सिर पर भूस 
के लम्बें-चोड़े हेट ओढ़े हुए थे, कुलसती धूप में रुई के खेतों मे काम कर रहे 
थे | हर वस्तु निम्न कोटि की और पुराने जमाने की जान पड़ती थी । वायुयान 
ने हमें बाबा झ्रादम के युग में ले जा पठका था । 

फेरी कमान के मेहमानों के रूप में हम लोग कमान के कंम्प में ठहरे । 
कैम्प की सारी झोंपड़ियां नई थीं श्र लकड़ी की बनी हुई थीं। उनकी हरेक 
खिड़की में इकहरी जाली और हरेक दरवाजे पर दुहरी जाली लगी हुई थी । 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए अ्रलग-प्रलग खाट थी जिस पर मच्छर-दानी टेंगी हुई 
थी । हर कमरे के साथ गशलखाना था जिसमें ठंडे श्रौर गरम पानी के फब्वारे, 
भ्रमेरिकन साबुन की बड़ी-बड़ी टिक्कियाँ, श्राधुनिक श्रृंगार की सामग्री, बिजली 
के उस्तरे के लिए प्लग, बिजली की रोशनी, एक बड़ा रिफरिजरेटर था, जिसमें 
उबले हुए बरफ के समान ठंडे पानी की भूरी बोतलें भरी थीं। जसे ही बोतल 
खाली होती थी वेसे ही एक हब्शी बेरा उसे भर देता था । 

घंटी बजने पर हम लोग खाना खाने गये । हमारे हटते ही नोकरों ने 
कमरों में सब श्रोर पिलट छिड़कना शुरू किया ताकि अगर कोई मक्खी या 
मच्छर अन्दर श्रागया हो तो मर जाय। खाने के कमरे में अंधे रा-सा कर दिया गया 
था और वहाँ बिजली के पंखे चल रहे थे | एक भी मक्खी कही नही थी । स्था- 
नोय बैरे, जो शायद उन्हीं दिनों जंगली क्षेत्रों से लाये गये थे, सफेद सूट पहने 
हुए थे और उनके हाथों पर सफंद सुती दस्ताने चढ़े हुए थे। वे नंगे पाँव ख़ामोशी 
से आते-जाते थे और उन्होंने भोजन की टाइप की हुई एक सूची लोगों में बाँटी । 

झगले दिन सवेरे उसी भोजनालय में मेज़ों पर सफ़ेद मेजपोश ओर 
नेपकिन रखे हुए थे। “काने फ्लेक चाहिए या आटे का दलिया”, एक भ्नमे- 
रिकन हब्शी बेरे ने पूछा । मेरी दूसरी प्लेट अंडों की थी। इसके बाद गेहूँ 
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के केक झौर मवखन शोर साथ में मुरब्बा आया; श्रौर पग्रन्त में मलाई श्रोर 
चीनी वाली स्वादिष्ट काफी श्राई । ये सब पदार्थ मैडुग्री-जेसी उजाड़ भूमि में 
मिले ! युद्ध जीतने के लिए अगर श्रमेरिकन नवयुवकों को घर से दूर जाना 
पड़ा, तो उन्हें श्रफ़ीका के जंगलों तक में इतना अधिक घर का-सा आनन्द 
मिला जितना कोई भी हितेच्छु सरकार किसी के लिए जुटा सकती है। नाई- 
जीरिया से लेकर भारत तक सब फेरी कमानों का यही हाल था । 

जब कि जमंनी झर इटली दक्षिणी यूरोप, भूमध्यसागर श्रौर उत्तरी 
श्रफ्रीका के बहुत से भागों पर श्रधिकार किये हुए थे श्र प्रशान्त के द्वीपों प्रौर 
मलाया तथा बर्मा पर जापान का नियंत्रण था, हमारे लिए अमेरिका श्रौर इंग्लेंड 
से एक ही सुरक्षित हवाई रास्ता था--वह था मिस्र, तुर्की श्रौर रूस से होकर 
ईरान हिन्दुस्तान और वहाँ से चीन । 

इस रास्ते से उड़ने वाले हवाई जहाज सेना के जहाज थे और उनमे 
सुख -सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं थी । यात्री श्रलुमिनिय्म की गहरी सीटों 
पर बंठते थे और वायुयान की हिलती हुई दीवाल” से पीठ लगा लेते थे। 
ग्रगर इस तरह बंठा-बंठा कोई थक जाता था तो वह नीचे फर्श पर बंठ सकता 
था, या सामान रखने की जगह पर जा सकता था जहाँ बन्दूके आदि युद्ध-सामग्री 
पड़ी होती थी । मेड्ग्री से फ्रांसीसी अफ्रीका में लेक चेंड तक और वहाँ से भुल- 
सते हुए सूडान में खारतूम तक हम रेतीले मरुस्थल और रेत की ऊंची चट्टानों 
के ऊपर से उड़े । हमारा वायुयान ऊपर तक रबड़ के छोटे-छोटे ठायरों के 
बक्सों से भरा था। इस तरह के टायर हवाई जहाजों के पीछे के पहियों में लगे 
रहते हैं | ये टायर उधार-पढ़ा व्यवस्था के अन्तगंत शभ्रमेरिका से रूस जा रहे 
थे। कुछ बकस रास्ते में ही खुल गये और हमें फूदकते हुए फशण पर टायरों के 
अन्दर बेठकर बड़ा आनन्द आया। में भारत के सम्बन्ध में शुस्टर और विंट 
की लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ता रहा । 

खारतृम से काहिरा में एक दूसरे वाययान से गया, जिसके चालक सान 
एंजलो (टेक्सास) निवासी टी० एफ० कालिशस और पेंसिल्वेनिया निवासी 
रेमण्ड वाइज (जूनियर) थे । उन्होंने कहा कि हम पूरे ६०० मील की यात्रा 
बिना कहीं रुके एक उड़ान में पूरी कर लेंगे । यह बड़ी श्रच्छी बात थी क्‍योंकि 
भूमि पर उतरने का मतलब बविलम्ब शोर भयानक गर्मी का सामना करना ही 
था। उड़ने से पहले वाइज ने कहा---''काहिरा के आधे रास्ते में हमें वादी 
हाल्फ़ा में ठहरना हैँ वहाँ श्रस्पताल में एक भ्रमेरिकन सैनिक है जिसके पैसे 
खुतम होगये हें; हम उसके लिए १५० डालर ले जा रहे हैं ।” वादी हालफ़ा 
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रेगिस्तान के बीच में है। वहाँ खजूर के वक्षों का एक छोटा-सा भुण्ड श्र कुछ 
कोपड़ियों हैं । वहाँ सिर्फ एक श्रमेरिकन था जो अपने घर से ११००० मील दूर 
बेठा हुआ था । हमने उसके लिए बहुत-सी पत्रिकाओं का भी बडल बाँधकर 
तैयार कर लिया । 

काहिरा में सभी सभ्य सांमग्रिया उपलब्ध थी । हमे अ्रपनी यात्रा में 
एक बढ़िया होटल का कमरा, ठंड पेय, स्नान के लिए टब, स्वादिष्ट भोजन 
झोर घूमने के लिए टैक्सी मिली | हमने विदेशी सम्बाद-दाताओ्रो और कट- 
नातिज्ञो से भट भी की । उन दिनों श्रलेग्जेडर कर्क, जिनसेमे रा परिचय पहले 
र,म में और फिर मास्को में हुआ था, मिश्र में अमेरिकन राजदूत था। नाजी 
जनरल रोमेल से काहिरा भयभीत था । ब्रिटिश सेनिको मे वीरता तो थी किन्तु 
वे कमजोर थे । कक के मस्तिष्क में एक बात जमी हुई थी । 

ग्रमेरिका को इटलो पर अवश्य हमला करना चाहिए। कक को 
खयाल था कि ऐसा करने से मिश्र और स्वेज नहर की रक्षा हो जायगी और 
सारे यूरोपीय युद्ध का पासा पलट जायगा । कर्क बहुत ही घनवान है 
और जो उन्हें नही जानते वे उनकी गणना आसानी से ग्रमेरिका के राजसी 
कूटनोतिज्ञों में कर सकते हैँ । इसमें सन्देह नहीं कि मेहमानदारों की खूब शान 
के साथ खातिरदारी करने म॑ उन्हें मजा श्राता है | किन्तु उनकी बुद्धि बड़ी 
कुशाग्र हे और वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को खूब समझते हें। उनमें बड़- 
प्पन का अ्रहंकार दिखाई देता हें और कभी-कभी वह बनते भी बड़े हे । किन्तु 
वास्तव में उनमें यह भाव हूँ नही । वह तो केवल उन सिद्धान्तों के लिए 
लड़ते हे जिनमें उनका विश्वास हूं । वह बराबर श्राग्रह करते रहे कि हमें रूमा- 
निया के तंल-क्षेत्रों पर बम-वर्षा करनी चाहिए । 

प्रसिद्ध शैफड स होटल में पहुँचने पर मेरी अपने पुराने मित्र मारिस 
हिडसे से टक्कर होगई, जो तभी-तभी मास्को से श्राये थे। उसके बाद हमारी 
भेंट कर्नल लुई जॉनसन से हुई, जिन्हें प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने श्रपने विशेष दूत 
के रूप में भारत भेजा था। उनके साथ इंडियानापोलिस के एक उद्योगपति 
कनेल झ्रार्थर डब्ल्यू० हेरिंगटन भी थे जो निकट पूरब में दीर्घ काल तक काम 
कर चुकने के कारण उस प्रदेश से भ्रच्छी तरह परिचित थे। जॉनसन ने हेरिगटन 
की सहायता से भारतीय स्थिति का अ्रध्ययन किया था और मार्च तथा अप्रेल 
१९४२ में क्रिप्स-पोजना संबंधी बातचीत की निकट से समांक्षा की थी। में 
जॉनसन' से उन दिनों मिला था जब वह अमेरिका में युद्ध के उपमन्त्री थे। 
इस पद पर वह १९४० तक रहे। मुझे ग्राशा थी कि भारत में उनकी सहायता 
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से मुझे लोगों के साथ सम्पकक स्थापित करने श्रौर जानकारी हासिल करने में 
सुविधा मिलेगी। किन्तु भारत के मौसम और जलवायु के कारण वह शस्वस्थ 
हो गये थे और इलांज के लिए अमेरिका वापस जा रहे थे। मूर्भ उनकी बातों 
से पता लगा कि भारत के अनुभवों ने उन्हें इस बात का विश्वास दिला दिया 
है कि भारत के शासन में परिवतंन होना चाहिए । भारत के राष्ट्रीय नेता 
जवांह रलाल नेहरू के संबन्ध में उन्होंने बड़े उत्साह और झ्रादर की भावना 
से बातचीत की । 

पूरब जाने वाले वायुयान के लिए मुझे काहिरा में चार दिन तक 
प्रतीक्षा करनी पड़ी । में होटल के बारजे में एक अमेरिकन पत्रकार के साथ 
बेठ जाया करता था और हम आ॥्रापस में बांतें किया करते थे । “भ्रापको मालूम 
है कि यहाँ फरवरी में कया हुआ था,” उसने पूछा । मेने कहा--“'नहीं ।” 
रहस्यमय ढंग से ओर बहुत-सी इधर-उधर की बातों के बाद उसने चुपके से 
मेरे कान में कुछ कहा । अलेग्जेंडर कके ने मुझसे कहा कि काहिरा की फरवरी 
की घटनाओ्रों का मुझे पता लगाना चाहिए | मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने 
कुछ बातें बतलाईं श्रौर फिर विषय बदल दिया । इस प्रकार असंगत वाक्यों 
को जोड़कर मे एक कहानी बनाने लगा । इस सम्बन्ध में काहिरा से कोई 
व्यक्ति कुछ नहीं लिख सकता था क्‍योंकि ब्रिटिश सेंसर इस सिलसिले में 
विशेष रूप से कड़ा था । मेरा इस बारे में कुछ लिखने का इरादा नहीं था, 
किन्तु मुझे उत्सुकता थी श्रौर में बातें जानना चाहता था । इसलिए मेंने 
ब्रिटिश राजदूत सर माइल्‍स लेम्पसन से, जो थुलथुल शरीर के एक हँसमख 
व्यक्ति थे, मिलने का समय नियत किया । हमने चर्चा तो अनेक विषयों की 
की किन्तु गहराई के साथ किसी पर बातचीत नही की । भ्रन्त में मेने कहाः-- 
“फरवरी की घटनाओं के सम्बन्ध में मुझे इतनी काफी जानकारी हो गई है 
कि में उसके बारे मे इस विश्वास के साथ बातचीत कर सकता हँ कि में जो 
कुछ जानता हूँ वह बिलकुल गलत नहीं हे । फिर भी मेरी जानकारी के कुछ 
प्रंश गलत श्रौर अपर्याप्त श्रवश्य होंगे ।” लम्पसन्‌ ने कहा कि तुम जो कुछ 
जानते हो वह बताओ । मेने बता दिया और उसने उस पर टीका-टिप्पणी 
की । घटनाएँ ये थीं--फर्व री, १९४२ में ब्रिटिश सरकार श्र मिस के शाह 
फारूक के आपसी सम्बन्ध बहुत अभ्रधिक बिगड़ गये थे | शाह को कोई मुश्किल 
से ही युद्ध और अंग्रेजों का समर्थंक कह सकता था । सम्भवत: धुरीराष्ट्रों के प्रति 
उनके मन में कुछसहानुभूति भी थी। इसका कारण यह नहीं था कि शाह को 
इटैलियनों भ्रथवा जम॑नों से प्रेम था, बल्कि उन्होंने शायद यह सोचा हो कि 
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भ्रगर प्रंग्रेज़ हार जायंगे तो मित्र को और भी अधिक स्वतंत्रता मिल जायगी । 
जब ब्रिटिश सरकार ने यह माँग की कि काहिरा-स्थित विची-मंत्री से गोपनीय 
संदेश भेजत्ते की सुविधायें वापस ले ली जायं तो मामला एकदम बहुत गंभीर 
हो गया । यह सन्देह किया जाता था कि विची-मंत्री ब्रिटिश सैनिक गतिविधि 
के बारे में पेतां की सरकार को गोपनीय सूचनाएँ भेजते हें । स्वभावत:ः ये बातें 
पेतां सरकार से जमनों को मालम हो जाती थीं। शाह ने विची-मंत्री से इन 
सुविधाओं को वापस लेने से इंकार कर दिया था | इसलिए सर माइलल्‍स 
लैम्पसन श्रोर ले० जनरल राबर्ट जी० स्टोन ने शाह से भेंट करने की आज्ञा 
मांगी । नियत दिन को ब्रिटिश टेकों और संनिकों ने शाह के महल को घेर 
लिया । तब लंम्पसन और स्टोन शाह के कमरे में घृसे | प्रत्येक व्यक्ति सौजन्‍्य 
और शिष्टाचार के साथ बाते कर रहा था । अंग्रेजों ने सुकाव पेश किया कि 
शाह महोदय के लिए हवाई श्र्ड पर एक वायूयान तेयार है जो उन्हें बहुत 
दूर एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता है जहां वह चिर-काल तक रह सकेंगे-- 
कितु ये सब बातें तब होतीं जब वह विची के राजदूत के सम्बन्ध में एक श्राज्ञा 
जारी करने को तंयार न होते और अपना प्रधान-मन्त्री न बदलते | शाह ने ये 
बातें स्वीकार कर लीं । 

नाजियों ने काहिरा पर बम नहीं बरसाये। मिस्नी लोग पहले जैसी 
चहल-पहल के साथ जीवन-यापन करते रहे । युद्ध से उन्होंने खूब लाभ उठाया । 

२१ मई १९४२ को में काहिरा से चल पड़ा । मेरा हवाई जहाज स्वेज 
नहर झ्लौर दक्षिणी फिलस्तीन के राफा प्रदेश के ऊपर से उड़ा जहाँ पर मे 
१९१९ में ब्रिटिश सेनिक के रूप में कई महीने रह चुका था । इसके बाद वह 
हवाई जहाज गाजा, जो श्रब युद्ध के कारण बहुत फंल गया हैं, हरे समुद्र के 
तट पर स्थित सफेद यहुदी नगर तेल-अवीव श्रौर जूडिया की खुइक पहाड़ियों के 
ऊपर उड़ता हुमग्ना बग़दाद के पास हबानिया पहुंचा । इस यात्रा में हमें ४।॥ घंटे 
लगे । ईराकी सिपाहियों ने हमें हवाई श्रडडे के पास वह पहाड़ी दिखाई जिस 
पर १९४१ में रशीदश्नली की विद्रोही सेना ने अ्रंग्रेजों से लड़ते समय मोर्चा 
जमाया था । 

भोजनालय में खाना खाने के बाद दो घंटे में हम बसरा जा पहुंचे। 
यहाँ यूफ्रेटोज और टाइग्रिस नदियां मिलकर शत्त-अल-भ्रब नामक नदी बन 
जाती हैं, जो होटल के बाहर बागों के साथ-साथ धीरे-धीरे बहती है । होठल 
एयर-कंडीशंड है | पंखे एक मिनिट के लिए भी बन्द नहीं हुए । सोते समय 
मेंने कोई चादर नहीं श्रोढ़ी और सारी रात पसीना पोंछता रहा । बसरा की 
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तुलना में अफ्रीका ठण्डा हैं । 

बसरा के पास उधार-पट़े का सामान लाने ले जाने के लिए एक रूसियो 
का हवाई अहडु| था। यहाँ हवाई जहाज श्रौर रबड़ के टायर अड्डे पर उतार दिये 
गये। वडाँ से हम शरजा चले गये, जो अरब के स्वतंत्र प्रदेश ओमन में है । यहाँ 
कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ और कहीं समुद्र । शरजा में हम ब्रिटिग हवाई 
कम्पनी के होटल में सोये | श्रगले दिन प्रात: छःबजे ७४० मील दूर प्रायः सारे 
रास्ते समुद्र के ऊपर से उड़कर हम भारत के पूर्वी द्वार कराची में पहुँच गये | 
हम एक अमेरिकन हवाई अ्रडडे पर उतरे, वहाँ के सभी कमंचारी अमेरिकन थे । 
यह अर अमेरिका के बड़े हवाई भ्रड्डों जंसा ही था, जहाँ भ्रमेरिकनों की 
बेतकल्लुफी से चित्त प्रसन्‍त हांगय। । किसी ने मुकसे पास-पोर्ट तकके लिए नही 
पूछा । मेने वहाँ के इंचाजं कनंल मेसन से पूछा--“नई दिल्‍ली के लिए जहांज 
अब कब्र दिलवाइयेगा ।” 'तीस मिनट में” उन्होंने उत्तर दिया । मेने केंटीन 
से सीले बिस्कुयों का एक डिब्बा खरीदा और हवाई जहाज पर जा चढ़ा । 
२३ मई की शाम को में अपने निश्वित स्थान भारत की राजधानी नई दिल्‍ली 
में जा पहुँचा । द 


पूरब ओर पश्चिम का मेल 


प्रब में एक ओर तो हाथी पर चढ़ने वाले महाराजों की चमक-दमक 
हैं और दूसरी ओर किसान की भोंपड़ी की जघन्य दरिद्रता; एक ओर 
शेरों का शिकार, तो दूसरी ओर रोटी के लिए दौड़-धूप, एक ओर आकषंक 
रंगों के वस्त्र और दूसरी ओर जीवन का फीकापन । पूरब एक रहस्य हूँ, एक 
महान्‌ षड़यंत्र, एक रोमांस, एक भयानक भुखमरी--असह्य जीवन-भार और 
ग्रसामयिक मृत्यु । प्रब में प्रकति की रहस्यपूर्ण सुन्दरता और जीवन की स्पष्ट 
कुरूपता दोनों ही का समान रूप से दिग्दशंन होता है । 

पश्चिम जीवन का सुख लेता हैं भश्रोर पूरब जीवन का भश्रर्थ समझ ने के 
लिए भटकता फिरता हैँ। पश्चिम की गति उन्मादपूर्ण है । पूरब धैर्य के साथ 
प्रतीक्षा करता हैं । पश्चिम नवीन की खोज में प्रयत्नशील है और पुरातन को 
श्रृंगार का हेतु मात्र मानता हैँ । पूरब पुरातन से अभिन्न हे पद्चिम पढ़ता अधिक 
हैं श्रौर सोचता कम है । प्रब पढ़ता कम हैं और चिन्तन को श्रादर्श ग्रवस्था 
मानता हूं । 

पश्चिम में जीवन काताल-स्वर मशीनों में मिलता हें; पूरब में मानव में । 
पश्चिम को धन, अधिकार, बल और सौन्दर्य की लालसा है । पूरब इनके आगे 
भुकता हैं पर श्रादर निबंलता, सादगी, विनय और श्रात्मसंयम का करता हैं । 

प्रब पश्चिम से भिन्‍न है । किन्तु यह अन्तर देश का है या काल का ? 
क्या यह इसलिए हैँ कि एशिया बीसवीं नहीं बल्कि १४ वी शताब्दी में रहता 
हैं। जब यूरोप १४ वी शताब्दी में था तो वह आज के यूरोप की अपेक्षा प्राज 
के एशिया से अधिक मविलता-जुलता था । 

एशिया पश्चिम से सँकड़ों वर्ष पूरब की श्रोर हैं । 

एशिया की समस्या यह है कि वत्तमान में किस प्रकार रहना प्रारम्भ 
किया जाय । 

भारत की समस्या बीसवीं शताब्दी के समकक्ष होना है । 
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भारत का संघर्ष प्रब भौर पश्चिम का संघर्ष नहीं है बल्कि १७वीं 
ग्रौर २०वीं शताब्दियों का संघर्ष हें । 

में न्‍्यूयाक॑ से मई १९४२ में चला था और गरपियों भर भारत में 
ही रहा । किन्तु मोटर में तीन मील यात्रा करने यो तोन मिनिट की सर भर से 
मुझे तीन शताब्दियां पीछे “ब्रिटेन में बनी” दुनिया की याद झा जाती थी। 
भारत में पश्चिम को लाने वाले पुतंगाल, फ्रांसीसी श्रौर अंग्रेज़ थे । वे भारत में 
हैं, किन्तु भारत के नहीं हे । जो कुछ भ्रंग्रेज़ लाये भारतीयों ने उसे स्वीकार 
किया, किन्तु उन्होंने अ्रंग्रेजों को स्वीकार नहीं किया । और न ही अ्रंग्रेजों ने 
हिन्दुस्तानियों को स्वीकार किया । कवि रुडयार्ड किपलिंग की इस पंक्ति का 
अ्र्थ “पूरव पूरब है और पश्चिम पदिचम; और दोनों कभी नहीं मिलेंगे” 
यह है किश्रंग्रेज और हिन्दुस्तानी कभी नहीं मिलेगे, क्योंकि स्वामी और नौकर 
कभी नहीं मिलते । 

कराची के अ्रमेरिकन हवाई भ्रड्ं पर, जहाँ मेने भारत में प्रवेश किया, 
मुभ कोई हिंदुस्तानी या अंग्रेज दिखाई नहीं दिया । नई दिल्‍ली के हवाई श्रड्ढें 
पर भी मुझे कोई हिंदुस्तानी नजर नहीं श्राया । नई दिल्‍ली की सड़कों पर 
भौर इम्पीरियल होटल में कुछ हिंदुस्तानी थे। परन्तु नई दिल्‍ली भारत का 
इंग्लेण्ड हु--सरका री श्रफसरों के लिए एक भ्रंग्रेजी शहर । भारत में पहुंचने 
पर पहले दिन भारत को देखे बिना सोने को जी नहीं चाहता था । इसलिए 
मेंने होटल के खजांची से डालरों के बदले में रुपये देने के लिए कहा ताकि में 
उन्हें लेकर पुरानी दिल्‍ली जा सक्‌ । “इस काम को करने में मुझे धंटों लगेंगे” 
खजांची बोला, “भर मेनेजर की आ्राज्ञा लेनो होगी ।” मंनेजर अंग्रेज था । 
उसने म्‌्भे चेतावनी देते हुए कहा--“बेहतर हो भ्रगर श्राप रात को पुरानी 
दिल्‍ली न जाय॑ं । वहाँ कोई भी किसी समय आ्रापकी पीठ में छुरा घोंप सकता 
है ।” फिर भी उसने मुझे ४० रुपये दे दिये श्र में मोटर में बैठकर पुरानी 
दिल्‍ली चल दिया । रास्ते में मेने गायों श्रौर बेलों को सड़कों पर सोते देखा 
झौर भ्रध॑नग्न, क्षीणशरीर व्यक्तियों को फुटपाथों "हर पड़े देखा । में भ्रकेला 
एक मनोरंजन-गृह में जा बंठा श्लरोर वहाँ भारी कपड़ों से लदी एक लड़की का 
नृत्य देखने लगा। उसके बाद में सही-सलामत होटल वापस श्रा गया । मुझे 
ऐसा भ्रनुभव हुझ्ला मानो में गरमी, गंदगी, गद श्र पिछड़ेपन से साक्षात्कार 
करके लौटा हूँ । 

हिंदुस्तान के सम्बन्ध में जो बातें मुझे सब से ज्यादा याद हैं, वे हे, वे 
व्यक्ति जिनसे में मिला श्रोर वे समस्याएं जिनका मेंने भ्रध्ययन किया । हिंदृ- 
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सस्‍्तान में बात करने का एक ही विषय हे--स्वयं हिन्दुस्तान । अक्सर मेंने 
प्रमेरिका, रूस ओर युद्ध की बात छेड़नी चाहो, किन्तु में असफल रहा । 
हिन्दुस्तान की समस्याएं इतनी दुखदायी और अआ्रावयश्यक हूँ कि सारा ध्यान 
उन्हीं की श्रोर केन्द्रित रहता है| हिंदुस्तान बीमार है श्रोर ऐसा मालूम होता 
है कि उसके दिल या पेट में कोई रोग है । यह रोग तभी भूलाया जा सकता 
हैं जब वह दूर हो जाय । 

भारत दो भागों में विभाजित हूँ । एक श्रोर तो करोड़ों का वह जन- 
समूह है जो शारीरिक रूप से दुबंल और ग्राथिक तथा शक्षिक रूप से बहुत 
पिछड़ा हुआ है; इसलिए वह अपने आप को निराशा की भावना से ऊपर 
नहीं उठा सकता । दूसरे दल में वे घोटी के लाखों आदमी हैं जो राष्ट्रीय 
दरिद्रता, प्रतिकल जलवायू और उस हीनता की भावना पर काबू पाने के 
लिए सतत संग्राम में व्यस्त हैं, जो एक विदेशी स्वामी की दासता में रहने के 
कारण उनके मस्तिष्क में सदा बनी रहती है । 

भारत ज॑से पिछड़े हुए देश को सफलता की सीढ़ियों पर अधिकार करने 
ओर फिर उस श्रधिकार को बनाये रखने के लिए जो घोर संग्राम करना पड़ा 
हैं, और अ्रतीत मं देश की जो कठोर स्थिति रही हैँ, उप्से धन, प्रतिष्ठा और 
मान की प्राप्ति के हेतु प्रतियोगिता तीत्र बन गई है ।प्रतियोगियों में म्रसाधा रण 
जोश भ्रीर वेग होते हे । उन्हें ऐसा अनुभव होता हे कि समय हाथ से निकला 
जा रहा है । असफलता का भय उनमें अपूर्व शक्ति और श्रत्यधिक कदुता पंदा 
कर देता हैं। अतफलता प्रतिशोध की भावना को जन्म देती हैं । यह सब होते 
हुए भी वे व्यक्ति निजी व्यवहार में स्वच्छन्द होकर दाशंनिकों की भांति बातें 
करते हैं । घनिष्ट सम्बंध रखने वाल मामलों पर भी वे बिना किसी अ्राडम्बर 
के और बड़ी स्पष्टवादिता से बातें करते हें । निराशा ओर श्रसफलता की बात 
मेंने ग़रीबों, ग्रादशेवादी विद्यारथियों , करोड़पतियों, हिन्दू उच्चाधिकारियों, 
परिश्न मी व्यापारियों--सभी के मुंह से सुनी ये लोग निराशा का कारणब्रिटिश 
राज्य को ही समझते थे । कितु मेंने देखा कि जातीय भेदभाव और अ्राथिक 
उन्‍नति के लिए भ्रवसर की क्ममी भी इस निराशा का एक कारण है । निस्स- 
न्देह भारतवासियों की प्राशाएँ भंग होगई हैं; यही कारण हैँ कि उनका साम्‌- 
हिक व्यवहार मुझे कम प्रसाधारण नहीं लगा भारतीय राजनीति में कोई रोग 
घुस गया है श्रोर उसे एक डॉक्टर की भ्रावश्यकता है । 

गांधीजी के इतने श्रधिक अनुयायी होने का कारण यह बताया जाता है 
कि वह प्राधे देवता माने जाते हे श्रौर वे एक निपुण राजनीतिज्ञ हे । लोगों में 
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इस बात पर अक्सर बहस होती है 6 वह संत हैं श्रथवा राजनीतिक नेता । 
सबसे बड़ी बात तो यह हूँ कि वह भारत के डॉक्टर हूं । 

यह बात मझसे जवाहरलाल नेहरू ने कही जब नई दिल्‍ली पहुंचने के 
शभ्रगले दिन ही में उनसे मिला । भारतीय स्वाधीनता श्रान्दोलन के नेतृत्त्व के 
मामले में जवाहरलाल नेहरू गांधीजी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं । गांधीजी 
ने भारतीयों की आत्म-सम्मान की भावना को जाग्रत करने में सफलता प्राप्त 
की है और यही वह रज्जु है जो नेहरू और गांधी को एक सूत्र में बाँधती हे । 
वास्तव में ये दोनों व्यक्ति एक-दूसरे से भिन्‍न हेँ। नेहरू तो एक प्रकार के पर्चिम 
हैं जो पूर्व में काम कर रहा हैँ। १९४१ में उनकी भ्रवस्था ५२ वर्ष की थी । प्रब 
तक उनके जीवन के लगभग १० साल हिन्दुस्तान की जेलों में कटे हैं । कुछ 
साल वह हैरो और केम्न्निज में रहे । अग्रेजी स्कूलों की नेहरू पर छाप लगी हैं। 
ऐसे ही आधुनिक संसार का भी उन पर गहरा प्रभाव है । नेहरू का रोम-रोम 
देश के यंत्रहीन पिछुड़ेपन का विरोध करता है| उधर गांधी को इन्हीं बातों में 
आनन्द प्राता है । 

वेश-भूषा, खान-पान, धामिक दृष्टिकोण तथा जीवन-दश्शंन की दृष्टि से 
गांधीजी प्राचीत भारत के प्रतिनिधि है। किन्तु इस प्राचीनता में नेहरू केवल 
इतना विश्वास रखते हे, जितने से वह भारतवासियों के लिए ग्राद्य बने रहें 
ग्रौर उन्हें उनमे परिवर्तन करने का अवसर मिले । 

में नेहरू को जेनीवा, पेरिस और लन्दन में यूरोपियन वेशभूषा में देख 
चुका था । अब मेने उन्हें सफंद खादी का चुस्त पाजामा पहने देखा, जो टखनों 
तक श्राता था, उस पर उन्होंने कुरता पहन रखा था जो घृटनों को छता था 
ध्ोर कुरते के ऊपर एक हलके नारंजी रंग की वोस्कट थी। वह नंगे पाँव थे 
किन्तु जिस सोफे पर हम बंठे थे उसके पास ही उनके काले चमड़े के बूट पड़े 
थे। उन्होंने मेरा परिचय अपनी चचेरी बहन से कराया, जिनके यहां वह ठहरे 
हुए थे। वह एक आई. सी. एस. भ्रफसर को पत्नी हैं । उन्होंने सफद साड़ी 
पहन रखी थी और उनके मार्थे पर लाल चमकदाए बिन्दी लगी हुई थी। 
बिन्दी उनके सुहाग की निशानी थी । उन्होंने हमें सन्‍्तरों का रस पिलाया। 

थोड़ी-योडी देर के बाद बाहर लटकी हुई खस की टट्टी पर पाती छिड़के 
जाने का हाब्द सुनाई पड़ता था। टट्टो से छतकर आ॥आने वाली गरम हवा 
को पानी ठंडा कर देता था ग्रौर बाहर आक्राश तक छाई हुई धूल श्रम्दर नहीं 
झा पाती थी | मकान कुछ नीचा था, किम्तु उसकी बनावट श्ौर सजावट यरो- 
पियत ढंग की थी, सिवा उन प्राभूषणों के जो पूर्वी ढंग के थे झोर भत्यन्त 
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सुन्दर लगते थे । 

, नेहरू ने एक लम्बी नली में डालकर कई सिगरटें पीं। वह बहुत हंसते 
रहे जिससे उनके सफेद सुन्दर दाँत दिखाई देते रहे । उनका रंग रेत की तरह 
भरा है । वह गंजे हैं और उनके कानों पर सफंद बालों के गुच्छे हें, पर हैं वह 
भ्रत्यन्त सुन्दर । 

एक प्रदन के उत्तर में नेहरू ने स्वीकार किया कि पंग्रेजों ने भारत को 
शान्ति प्रौर सुव्यवस्था दी है । “परन्तु उन्होंने हमें कमज़ोर भ्रोर पथ भ्रष्ट भी 
कर दिया है” उन्होंने कहा--““भारतीय गौरव और राष्ट्रीय भावना का फिर 
जो उत्थान हुआझ्ना हे वहतो पिछले २२ या २३ वर्षो से ही हुआ्ना है; जब से गांधी 
जी ने('जी', शब्द का प्रयोग आदर के लिए किया जाता हैं )अहिसात्मक प्रसह- 
योग आन्दोलन आरम्भ किया । इससे पहले अ्रगर एक पुलिस का सिपाही 
किसी किसान को मार बैठता था ठो और लांग भाग खड़े होते थे । भ्रबवे ही लोग 
किसान की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हे। हिन्दुस्तानियों में श्रब साहस का संचार 
हो चुका हैं। यह केवल राजनीतिक हथियार ही नहीं है, हमने इसके द्वारा माल- 
गज़ारी को भी बढ़ने से रोका हूँ ।” 

गांधी ने भारतीयों में प्रंग्रेजों के विरोध की भावना को जन्म दिया हैं; वह 
उसके प्रतीक हे ।दुबले-पतले लंगोटी और चप्पल पहने हुए गाँधी ब्रिटिश सरकार के 
नियमों की अवहेलना कर पैदल समुद्र की ओर चल देते हूँ । लाखों हिन्दुस्तानी 
उनके पीछे हो लेते हे और इस प्रकार वह यात्रा तीर्थ-यात्रा बन जाती हे । 
इस यात्रा में यवकों का श्रादशं वाद दिखाई देता हें श्रौर साथ-ही-साथ एक नेताहीन 
राष्ट्र की किसी के नेतृत्व में कार्य करने की आकांक्षा भी फूटी पड़ती है। “डांडी 
मार्च” द्वारा भारतवासियों को एक नेता के पद-चिन्हों पर चलने के भ्रवसर की 
भज्क मिलती है और गांधी की कपा से उनके अ्रतुयायियों को उन विदेशियों के 
सामने खड़े होने में भ्रभिमान होता हें जो उनके घर पर प्रपना प्राधिपत्य 
जमाये हुए हें । 

गांधी का वाइसराय के संग मरमर के महल की सीढ़ियों पर चढ़ना 
हिन्दुस्तानियों के हृदयों को विशेष महत्त्व की भावना से श्रोत-प्रोत कर देता हैं। 
गांधी अनशन करते हैं, साम्राज्य कांप उठता हैं। गांधी का एक श्रसहयोग 
आन्दोलन हिंसात्मक हो जाता हूँ। उसका पश्चात्ताप करने के लिए गांधी ब्रत 
रखते हैं | हिंसा बन्द हो जाती है । भ्रधिकार के तामफाम के बिना ही--क्योंकि 
गांधो न तो किसी को दण्ड दे सकते हूँ न पारितोषिक--गांधी जनता पर 
नियंत्रण रखते हे। गांधी का कहना हूँ कि शभ्रवलों से बल को धारा बहेगी । 
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अबलों की कीति ही गांधीका बल है । हजारों लोग उन्हें बापू कहते श्रौर समभते 
हैँ । वह अपने हस्ताक्षर में 'बापू' लिखते हे। एक पत्र में उन्होंने मेरे पास भी 
बापू' ही लिखकर भेजा हें । 

गांधी भारत की निराशा को दूर करने की प्रतिरोधक श्रौषधि हैं । 
जब से उन्होंने भारतीयों का नेतृत्व ग्रहण किया तब से भारतवासी श्रपना 
मस्तक ऊँचा उठाकर चलना सीख गये हें। नेहरू उनके आभारी हें। नेहरू 
अभिम।नी, भावुक श्रौर तूफानी प्रकृति के व्यक्ति हें । “हमें उपनिवेश-पद 
नहीं चाहिए,” उन्होंने एक बार कहा था। “आस्ट्रेलिया या कनाडा की तरह 
भारत इंग्लेण्ड की पुत्री नहीं है । भारत तो स्वयं माता है। भारत शताब्दियों 
तक एक सभ्य देश रहा है | अंग्रेज हमें ब्रिटिश कामनवेल्थ में सम्मिलित होने 
को कहते हैं, जिसके कुछ राष्ट्र (उदाहरणार्थ दक्षिणी अ्रफ़ीका) भारतीय 
प्रवासियों से भेदभाव करते हैँ । इससे भ्रच्छा तो यह होगा कि हम एक अ्रंत- 
राष्ट्रीय संघ में सम्मिलित हों, जिसमें केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के 
अलावा चीन, भ्रमेरिका, रूस और सारी मानव-जाति शामिल होगी । 

मेने नेहरूूजी को गांधीजी के बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया । 
वह बोले- “गांधी भारत के राष्ट्रीय नेता हे । कितु उनका सन्देश समस्त विश्व 
के लिए है | वह भारतीय हे । कितु उतकी आध्यात्मिकता सार्वलौकिक हूँ ।” 

“गांधी में डिक्टेटर का भी पुट है” मसकराहट के साथ नेहरू ने स्वी- 
कार किया । कितु उन्होंने कहा, “बाध्य करने की जितनी शक्ति गांधी के एक 
उपवास में हेँ उतनी हिटलर के आतंक में नहीं । गांधी को हड़तालों में विश्वास 
नहीं । पंच द्वारा निर्णय को वह अधिक अच्छा समभते हे । इसके बावजूद भी 
जब एक बार कपड़ा -मिलों के कुछ मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो मिन्र- 
मालिकों को समभोता करने को बाध्य करने के लिए गांधी ने उपवास आरम्भ 
कर दिया और मालिकों ने फौरन समझौता कर लिया । कोन-सा ऐसा हिंदुस्तानी 
है जो गांधी के जीवन को संकट में डालने या एक दिन के लिए भी उनका 
कष्ट बढ़ाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकता हैं 2.” 

सेवाग्राम में में महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह तक रहा । सेवाग्राम 
भारत के मध्य में एक गांव हैं । जिस सप्ताह में में वहां था उसके पहले तीन 
दिन नेहरू भी वहीं थे । 

में एक कच्ची झोंपड़ी में रहा जिसकी छत फंस की थी। में मंज की 
चारपाई पर खुले मंदान में सोया श्रौर मेने वही खाया जो गांधी खाते थे-- 
सब्जियों के उबले हुए पत्ते और भालू, कच्ची प्याज और गाय का दुध, श्राम, 
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शहद श्रौर बिस्कुट । हर रोज यही चीजें बनती थीं | दो दिन तक तो में ठीक 
रहा कितु जब तीसरे दिन भी ये ही चीजें खाईं तो मेंने कहाः--- “धन्यवाद, 
में नहीं लूँगा ।” गांधी, जो खाद्य-सम्बन्धी समस्याश्रों में बहुत रुचि रखते हें भ्रौर 
खाते समय मुझे ध्यानपूर्वक देखते थे, बोले, “भ्रापको सब्जियाँ पसन्द नहीं ।'' 

“मुझे इन सब्जियों का स्वाद श्रच्छा नहीं लगता ।” मेने उत्तर दिया । 

इस पर उन्होंने कहा, “ग्रापको इसमें नमक श्रौर नींब खूब मिलाना 
चाहिए ।” 

“तो दूसरे शब्दों में श्राप चाहते हें कि में स्वाद को मार डाल” मेंने 
हँसकर कहा । 

“नहीं, में चाहता हूँ कि आ्राप स्वाद को और श्रच्छा बनाये” गांधी 
ने कहा । 

ग्राप तो इतने ग्रहिसक हैं कि आप स्वाद को भी मोरना नहीं चाहते,” 
मेने कहा । 

निःसन्देह गांधी शान्तिवादी हें । कितु उनसे मेने जो बातें कीं श्रौर 
उनके जीवन का जो मेने अ्रध्ययन किया उससे मुभे पूर्ण विश्वास हो गया है 
कि उनका शान्तिवाद राजनीतिक हैं घाभिक नहीं । वह सम्पूर्ण शान्तिवादी नहीं 
हैं । वह युद्ध का विरोध इसलिए करते हें कि ऐसे युद्ध में उन्हें विश्वास नहीं 
जिसका ग्रवलम्बन भ्राधुनिक राष्ट्रविजय और आधिपत्य के लिए हेँ। यदि उनमें 
सामथ्यं होती तो वह द्वितीय विश्वयुद्ध को रोक देते, क्योंकि उन्हें इस बात में 
विश्वास नहीं था कि किसी भी देश की सरकार में इतनी योग्यता है कि वह 
विजय द्वारा मानवता का उद्धार कर सके । 

यदि श्राप निकट से देखें तो भ्रापको मालूम होगा कि गांधी की ग्रहिसा 
भौर शान्तिवाद एक ही नहीं है । गांधी की अहिंसा का गअ्रथे लड़ने से इंकार 
करना नहीं हे। यह वह प्रस्त्र हें जिससे गांधी लड़ते हें। उपवास भी: उनके 
लिए गस्त्र ही है। भारतीय राष्ट्रीय ब्रान्दोलन के पास एक यही अस्त्र है। 
ज़नता के पास कोई दा््त्र नहीं है । 

गांधी ने मुझे बताया कि अ हिसात्मक प्रति रोध को उन्होंने किन परिस्थितियों 
में ग्रपनाया । सारी घटना मल-रूप से भारतीय है । गांधी ने कहा--“ प्रा रम्भ 
१६१६ में हुआ । में लखनऊ में कांग्रेस-दल के लिए कार्य कर रहा था। एक 
किसान मेरे पास ग्राया । दूसरे किसानों की तरह वह भी ग़रीब श्र दुबंल था। 
ग्राते ही उसने कहा- 'मेरा नाम राजकुमार शुक्ल है। में चम्पारत का रहने 
वाला हूँ भर चाहता हूं कि भ्राप मेरे जिले में चलें! उसने श्रपने ज़िले के 
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किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया ग्रौर मुभसे प्राथंना की कि में उसके साथ 
चलू। चम्पारन लखनऊ से कई सौ मील दूर है, किन्तु उसने बराबर इस तरह 
प्रांग्रह के साथ कहा कि मेने जाने का वादा कर लिया ।” 

गांधी तत्काल ही नहीं जासके । इसलिए वह किसान देश भर के दौरे 
में हफ्तों उनके साथ रहा | आखिरकार १९१७ में वह उन्हें साथ लेकर कल- 
कत्ते से चम्पारन जाने वाली गाड़ी में बंठ ही गया । 

गांधी का विचार चम्पारन के किसानों से उनकी श्रवस्था के बारे में 
पूछ-ताछ करने का था। “कितु”, बात को जारी रखते हुए गांधी ने कहा, 
प्रघन के दूसरे पहल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए में अंग्रेज कमिश्नर से भी 
मिलना चाहता था । जब में कमिश्नर के पास गया तो उसने मुझे धता बताई 
भ्रोर तत्काल ही जिले से बाहर चले जाने की सलाह दी । मेंने यह सलाह 
स्वीकार नहीं की श्नौर हाथी की पीठ पर चढ़ कर में देहात की श्रवस्था का पता 
लगाने के लिए एक गाँव की श्र चल दिया । 

“रास्ते में एक पुलिस का प्यादा मेरे पास पहुँचा और उसने चम्पारन 
से बाहर चले जाने का श्रोदेश दिया। पुसिल वाले को साथ लेकर में अपने ठ ह- 
रने की जगह गया और वहाँ पहली बार मेने सविनय अ्वज्ञा का आश्रय लिया । 
मेंने जिले से बाहर जाने से इंकार कर दिया। उस घर के चारों तरफ लोगों 
की भीड़ इकट्टी हो गई । भीड़ को नियंत्रण में रखने में मेनें पुलिस के साथ 
सहयोग किया । 

“फिर मुकदममं के लिए में कचहरी पहुँचाया गया । सरकारों वकील ने 
न्यायाधोश से मुकदमा स्थगित करने की प्रार्थना की, परन्तु मेंने श्राग्रह किया 
कि मकदमा चलना चाहिए । में कवहरी में यह घोषणा करना चाहता था कि 
चम्पारन छो इने के प्रादेश की अवज्ञा मेने जान बझकर की है। मेने न्यायाधीश 
से कहा कि में चम्पारन में किसानों की अवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त 
करने श्राया था ओर मुझे अंग्रेजी कानून की श्रवहेलना इसलिए करनी पड़ी 
कि में एक उच्चतर कानून के आदेश।नुपार काम कर*रहां था । वह कानून 
मेरी प्रात्मा का भ्रादेश था| 

“अंग्रेजों के विर्द्ध सविनय प्रवशा का यह मेरा पहला कार्य था। इसके 
हारा में यह सिद्धान्त स्थापित करता चाहता था कि क्रिसी भी अंग्रेज को इस 

बात का .भ्रधिकार नही कि भ्रगर मे भ्रपने देश के क्सी भी भाग में शान्तिपर्ण 
उद्देश्य लेकर जाऊं तो वह मुभे वहाँ से निकल जाने के लिए कहे। मेंने अपने 
झापकी दोषी स्वीकार किया ।” 
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सरकारी अधिकारियों ने गांधी से भ्रनुनय-विनय किया कि आप अपना 
दोष स्वीकार न करें| वे उन्हें श्रपराधी ठहराना नहीं चाहते थे । किन्तु गांधी 
ने ऐसा करने से इंकार कर दिया । भ्रन्त में सरकार के सामने श्रौर कोई चारा 
नहीं था [सिवा इसके कि वह मुकदमे को बरखास्त कर गांधी को मनचाहा 
कार्ये करने दे । 

“सबिनय श्रवज्ञा का विजय हुई” गांधी न कहा । १९१७ के उस दिन से 
गांधी ने सविनय भ्रवज्ञा प्रणाली के दोषों को दूर करके उसमें श्रनेक सुधार किये 
हैं। स्वतंत्रता की मांग करने वाले प्रदर्शंकों की भीड़ पर पुलिस लाठी-चाजं॑ करती 
है। प्रद्शंक सड़क पर लेट जाते हें श्रौर बराबर पिटते जाते हैं। कुछ देर बांद 
यह कायें इतना जघधन्य हो जाता है कि श्रंग्रेज श्रधिकारियों को पुलिस हटा 
लेनी पड़ती है। हिन्दुस्तानी विदेशी कपड़ा खरीदना बंद कर देते हें । वे टैक्स 
देने से भी इंकार कर देते हैं। वे सड़कों पर लम्बे लेटकर अंग्रेज श्रफसरों की 
मोटर गांडियों को रोक लेते हैं । 

गांधी ने बहुत चतुराई से हिन्दुस्तानियों की निष्करियता तथा उदासीनता 
को एक यद्ध के भ्रस्त्र का रूप दे विया है | अ्रंग्रेज शासकों द्वारा सिखाई गई 
विनम्रता अब अंग्रेजों के ही विरुद्ध प्रयकत होती है केवल साहस इसमें जोड़ 
दिया गया है । गांधी की यही देन है । 

एक बांर मेने गांधी से कहा कि इंग्ल॑ण्ड लोकतंत्रवादी देश है । किन्तु 
उन्होंने आग्रहपृर्वक उत्तर दिया कि यह सम्भव नहीं कि घर में तो इंग्लेड जन- 
तंत्री हो श्रौर बाहर सांम्राज्यवादी । वास्तव में सांस्राज्यवाद जनतंत्र का 
बिलकुल उल्टा है। केवल इसलिए कि हममें शारीरिक शक्ति तो है लेकिन हमें 

दूसरों पर राज करने का भ्रधिकार नहीं दिया गया । भ्रगर हम किसी देश को 

बहुत दिनों तक दासता में जबड़े रखें तो निचय ही हमारा यह कार्य जनतंत्री 
सिद्धास्तों के प्रतिकूल ही होगा। साञ्न ज्यवाद का प्रर्थ भ्रनधिकृत बलात्कार 
है । इस सीमित परिधि के भीतर रहते हुए भ्रंग्रेज भारत में प्रतेक जनतत्री 
नियमोपनियमों का प्रतिपादन करते हैं। किमी भी यूरोपीय त नाशाही देश में 
गांती जैसे व्यक्ति को रातों-रात इस प्रकार ठिकाने लगा दिया जाय कि अ्रगले दिन 
सवेरे उसका कुछ पता ही न चले। नाजी जर्मनी जैसे देश में सामूहिक सविनय 
प्रवश्ा की कल्पमा भी नहीं की जा सकती और न ही सोवियत्‌ रूस में अहिसक 
प्रसहयोग सम्भव है । किन्तु गांधी जानते है कि जब तक भारत, इंग्लेण्ड और 
प्रमेरिका मे जनमत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं तब्च तक प्ंग्रेज उन्हें न तो ठिकाने 
लगाएंगे, न लगा सकते दूँ । इत देशों मं मत-प्रदर्शन की जो स्वतत्रता हैं उसी के 
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कारण गांधी भारत की आ्राजादो के लिए भ्रपने अ्रहिंसक आंदोलन का युद्ध 
ध्रारम्भ कर सके । 

गांधी के साथ एक सप्ताह शब्रतिथि के रूप में रहकर में निरन्तर 
सोचता रहा कि इनकी दाक्ति का रहस्य क्‍या है । कांग्रेस-दल, जिसका ये और 
नेहरू नेतृत्व करते हें, एक बड़ी ही ढीली-ढाली संस्था है । जिसके सदस्य चार 
ग्राना वाषिक चन्दा देते हें; किन्तु ऐसा करने मात्र से वे किसी विशेष श्रनु- 
शासन या कार्यप्रणाली से बंध नहीं जाते । गांधी के पास न धन है, न संपत्ति 
ओर न संगठन-कार्य का कोई अस्त्र है । फिर भी उनमें ऐसे करोड़ों भारतीयों 
की श्रद्धा है जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं । इनमें से बहुत से व्यक्ति 
उनके आह्वान पर भारी बलिदान कर सकते हैं, श्रपने प्राण और स्वतंत्रता 
को भी संकट में डाल सकते हैं । जब वह ग्रतशन करते हैं तो असंख्य व्यक्ति 
उत्कण्ठापूर्वक उनकी शय्या की ओर निहारते हें। यह सब क्‍यों ? 

इसका आंशिक कारण धार्मिक है । भारत एक बड़ा ही धर्म-प्रधान 
देश है श्नौर हिन्दुओं की, जो गांधी के सबसे ग्रधिक अनुयायी हें, ईश्वर के 
सम्बन्ध में एक विचित्र भावना हैँ । हिन्दू-ध मं एक व्यापक धर्म है। इसमें बौद्ध - 
मत, ईसाई-मत और मृति-पूजा --इन तीनों मतों के गृण हें | गांधी पक्के हिन्दू 
हैं, किन्तु वह कुरान से परिचित हैं और इस्लाम के कुछ सिद्धान्तों में विश्वास 
रखते हैं । गांधी के मिट्टी के बंगले में एक ही सजावट का उपकरण है-- 
महात्मा ईसाका चोखटे में जड़ा हुआ एक छपा चित्र, जिसके नीचे लिखा 
है-- वही हमारी शान्ति हे ।' “में क्राइस्ट का अनुयायी हूँ ,” गांधी ने मुझसे 
कहा । हिन्दू धर्म सब धोौमिक सिद्धान्तों की खपा लेता हैं और किसी का 

उन्मूलन नहीं करता । इसलिए हिन्दूमत का कोई कट्टर पग्रथवा श्राधारभत 

सिद्धान्त नहीं हैं, इसके सभी ग्राधारभूत सिद्धान्त परिवतंनशील हैँ, जिसका 
झ्र्थ यह है कि वास्तव में वे ग्रनिवार्य सिद्धान्त नहीं हैं । 

हिन्दू धर्मं इतना विशाल है कि इसमें नास्तिकता, भ्रद्ूतवाद और 
मूतिपूजा तीनों के लिए स्थान है । हिन्दू मूर्तियों के आगे एुत्य और प्रार्थना 
करते हे । किन्तु जब मेने कुछ हिन्दुप्नों से पूछा कि क्‍या श्राप मृति में विव्वांस 
करते हैँ, तो वे बोले--“'नहीं हमारा विद्यास तो एक ईदवर में है।” नेहरू ने 
कहा--“यदि नियागरा जल-प्रपात भारत में होता तो वह भी एक देवता ही 
माना जाता । असंख्य हिन्दू गांधी को ईश्वर का अवतार मानते हैं । एक हिन्दू 
पूँजीपति से मेरी बात हुई। उनका कांग्रेन-दल से प्रेम नहीं श्रौर न उनका 
राजनीति से कुछ सम्बन्ध हे, फिर भी दृढ़तापू्ंक उन्होंने मुझसे कहा-« 
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“गांधी जेसे महापुरुष हजार साल में एक बार ही जन्म लेते है, उनके स्वागत 
के लिए स्वगं के द्वार खुले हैं । 

किन्तु क्या कारण हैँ कि गांधी को ही इतनी प्रतिष्ठा मिली और क्‍या 
कारण है कि मुसलमान और अहिन्दू भी उन्हें श्रपना नेता समभते हें ? सेवा- 
ग्राम-वास के छठे दिन मेने यह प्रश्न गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई 
से किया, जो अब स्वर्ग सिधार चुके है; श्रोर जिन्होंने १० वर्ष से अधिक 
गांधी की सेवा की थी। मेने कहा--“इन दिनों में बराबर गांधी की प्रनन्त 
प्रभावशीलता के मूल कारण को समभने की चेष्टा करता रहा हूँ । अस्थायी- 
रूप से में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इस प्रभाव का मुख्य कारण गांधी 
की लगन या राग हैं ।” 

“यह बात ठीक हे” देसाई ने उत्तर दिया । 

“मगर इस रोग का मूल कारण कया हूँ” मेने पूछा । 

वह बोले--'इसका मूल कारण उन सब रोगों का शमन करना हूँ जो 
मांस-हड्डी के बने होने के नाते प्रत्येक ब्थक्ति में विद्यमान हे ।” 

“आपका मतलब काम से हूं ?” मेने पूछा । 

“काम, क्रोध श्रोर मोह”, देसाई ने गिनाते हुए उत्तर दिया। “गांधी 
अपनी गलती आ्राप जोन सकते हें | वह अपने आपको दण्ड दे सकते हैं श्रौर 
दूसरों के दोषों को भी अ्रपने ऊपर ले सकते हूँ । वह पूर्ण रूप से अपने नियं- 
त्रण में है । इसी के कारण उन में भ्रसाधारण शक्ति प्लौर रांग का संचार 
होता हैं । 

राग सभी महापुरुषों का एक श्रावश्यक अ्रंग है । वह सत्‌ भ्लौर असत्‌ 
दोनों ही हो सकता हैँ । हिटलर में भी यह प्रचुर मात्रा में था। राग बौद्धिक 
विषय-सम्बन्धी और नेतिक तीनों प्रकार का हो सकता है, किन्तु महापुरुष में 
यह होता है श्रवश्य । 

इस प्रकार गांधी की महत्ता के रहस्य को समभने की चेष्टा करते 
समय मेने स्वयं गांधी से पूछने का निए्चय किया । में उनके साथ सबेरे-शाम 
घूमने जाया करता था। एक दिन शाम को मेने उनसे कहा--“में आप से 
एक प्रदइन करने जा रहा हूँ जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक हूँ । इतने 
लोगों पर अपने प्रभाव का कारण आप क्‍या समभते हे ?” 

गांधी ने उत्तर दिया--''में सोचता हूँ कि मेरे प्रभाव का कारण यह 
है कि में सत्य का अ्रनुयायी हूँ । सत्य ही मेरा ध्येय हैं । किन्तु सत्य केवल 


कक] 


बचत में ही नहीं होता, इसका वस्तविक अर्थ देनिक जीवन में व्यावहारिक 
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रूप से सत्य का अनुसरण करना हूँ ।” मेरे खयाल से उनका संकेत सात्विक 
जीवन की झोर था । याद वह चाहे तो लोग उन्हें सभी कुछ दे सकते हूं; 
कितु कुछ विशेष भ्रवसरों को छोड़कर उनका भोजन, उनके बस्त्र श्र 
उनका घर ठीक उस तरह का होता हूं जंधा हिदुस्तन के ९० प्रतिशत 
लोगों अर्थात्‌ किसानों का । कुछ लाग समभते हे कि राजनी तिक प्रभाव डालने 
के लिए यह एक ढोंग हूँ । चकि उन्हे इस प्रकार रहने की कोई झावश्यकता 
नहीं द्वें इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब जान-बूककर किया गया 
हुँ | सभी त्याग ऐसे ही किये जाते हूँ । गांधी इसी ससार में रहते हैं । ३० 
करोड़ से भ्रधिक हिन्दुस्तानी भी उसी ढंग से भ्रपना जीवन व्यतीत करते हूँ । 
वे गांधी में अपना प्रतिबिम्ब देखते हें । गांधी के रहन-सहन के तरीके से 
उन्हें भ्रपने को गांधी में मिलाने को सहायता मिलती हूँ । 

मेने इस विषय पर श्रौर भी बातें कीं । घूमते-घूमते मेने फिर पूछा- 
“क्या यह सत्य नही हूँ कि जब आप स्वतन्त्रता का समथंन करते हूँ तो श्रनेक 
भारतीयों की हृदय-तन्त्री के तार भंकृत हो उठते हें। जिस प्रकार एक गायक 
झपने श्रोताभों को मोहित करने के लिए प्रयत्न करता हूँ उसी प्रकार श्राप भी 
एक ऐसा स्वर निकालते है जिसे भारतवासी सुनने को तत्पर रहते हैं। मेने 
देखा है कि जनता प्राय: उन्हीं स्वरों का सबसे अधिक स्वागत करती हूँ जिन्हें 
वह कई बार सुन चुकी हें शोर जो उसे भाते हूँ । क्या इसका यद्दो कारण नहीं 
कि श्राप जा कुछ कहते भ्रोर करते हू वह वही हैँ जो जनता चाहती है कि श्राप 
कहें शोर करें ।” 

गांधी ने कहा-'हां, हो सकता है कि यह बात ऐसी ही हो ।” 

गांधी की |प्रभावशीलता एक जटिल तत्त्व हे जिसके कई कारण हूं । 
एक कारण यह ढू कि भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के नायक के रूप में गांधी 
ठीक समय पर श्रवतरित हुए है। एक नेता की हँंसियत से उनका श्रसली रूप 
१९१९ म प्रकट हुम्ना जब संसार के अनेक पराधीन देशों में, जिनमें भारत भी 
एक था, राष्ट्रीयता की लहर-सी फल गई थी । प्रथम विश्व- इद्ध में इतने युवकों 
की श्राहुति के बाद भी स्वतन्त्रता की ओर नगण्य प्रगह्नि होने के कारण सारे 
भारत पर निराशा के बादल छाये हुए थे। गांधी का उदय मानो देश की 
आवश्यकता और प्रार्थना का ही परिणाम था । 

१९४२ की गर्मियों में हिन्दुस्तान में एक बार फिर घोर निराशा छाई 
हुईं थी । मार्च के महीने में सर स्टेफर्ड क्रिप्स चचिल सरकार के कुछ लिखित 
प्रस्ताव लेकर भारत श्राये थे। इन भ्रस्तावों में भारत के शासन-विधान में कुछ 
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युद्व-कालीत झोर कुछ युद्धोत्तर व्यवस्था की गई थो। विभिन्‍न कारणों से सभी 
भारतीय दलों ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स-मिशन की 
ग्रसफलता की प्रतिक्रिया-स्वरूप भारत में उत्साहहीनता श्रौर सकट दिखाई दे 
रहा था। 

स्वभावत: गांधी कभी हतो८साह नहीं होते । वह एक योद्धा हे । निराशा 
के शिकार तो प्राय: ग्रकमंण्य ही होत हूँ, कमंठ लोग तो निराशा के मूल कारणों 
से जूभने में व्यस्त रहते हूँ, व निराशा के झ्रागे भु१ते नही । १९४२ में, जब 
में गाधी से मिला, तो ७३ वषं के होते हुए भी वह गअ्राशावादी, उत्साहपूर्ण 
गौर प्रसन्‍नवदन थे। अतीत में उनकी रु।च नही थी। लायड जार्ज को भांति 
भ्रतोत की संस्मृतियां उनके मस्तिष्क में कभी नहीं उमडती थीं। वह भविष्य की 
श्रोर ही देखते ही थे। उनके जीवन का ध्येव, भारत की स्वतन्त्रता, अभ्रभी पूर्ण 
नहीं हुआ था । 

भारत को स्वाधोतता प्रदान करने में क्रिप्स-वशन की असफलता के 
कारण गावी में कुछ करने की प्रेरणा उत्वन्न हुई। इष्ट-फल की प्राप्ति के लिए 
गांधो कमं को साधन मानते हैँ ओर प्रतिकार रूप में कम को स्वयं साध्य 
भी मानते दे । उन्होंने एक बार मुझसे कहा--“चीन को भ्रमेरिका भर 
इंग्लेण्ठ से कहना चाहिये कि हम अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई को आपकी 
सहायता के बिना स्वयं ही लड़ेंगे। स्वतन्त्रता में उसी को मानता हूँ । यह बूद्धि- 
मत्ता है । शौरों पर निर्भर रहकर जो स्वतंत्रता प्राप्त की जाय वह वास्तव में 
स्वतन्त्रता नहीं होती । जिस साधन के द्वारा साध्य उपलब्ध किया जाय वह 
साधन भो उपलब्धि का आवश्यक अ्रंग होता है । वास्तविक जन-तत्र में ऐसा 
ही होना चाहिए । स्टालिन के रूस में भ्रच्छा श्र बुरा--दोनों ही--शिखर 
से ग्रारम्भ होता हें । सभी निणंय चोटी के तानाशाही नेता करते है और फिर 
ये निर्णय श्राम लोगों तक पहुँचाये जाते हें, जो अ्रधी श्राज्ञाकारिता के श्रभ्यस्त 
होने के कारण इन्हें मशीन की भाँति ग्रहण कर लेते हे । एक ऐसी शासन- 
प्रणाली में जहां साध्य की वांछनीयता के कारण साधन भी वांछनीय मान लिया 
जाता है, साधन को कोई शैक्षिक और नेतिक महत्त्व नहीं रह जाता प्रौर उसके 
परिणाम स्वरूप सिड़ीपन और राजनीतिक अनेतिकता उत्पन्न होती है । 

गांधी श्रपने-श्रापको जनतंत्र का रक्षक घोषित नहीं करते, फिर भी 
बह हृदय से जनतंत्र वादी हें, क्योकि वह साधनों के सम्बन्ध में बड़े सतक॑ रहते 
हैं; किसी बात को वह छिपाकर नहों रखते; श्रपने भ्रनुयाथियों से उनका 
ठपवहार निष्कपट होता हैँ, और वह ऐसे कार्यक्रम में विश्वास रखते हुँ जिसे 
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नेता और अनुयायी दोनों एक साथ करे। वास्तव में गांधी का श्रादर्श यह मालूम 
होता हैँ कि राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्‍त स्वर-तालों के समन्वय से स्वयं ही 
एक मधुर स्वर निकले । उदाहरणाथं, वह भारतीय राष्ट्रवादियों को श्रातंक या 
गुप्त कारंबाई में भाग लेने का श्रनुमति नहीं देते । देश-व्यापी सबिनय श्र वज्ञा 
प्राग्दोलन आरम्भ करने से पहले वह इसकी सूचना श्रंग्रेज श्रधिकारियों को दे देते 
हैं। जब श्रान्दोलन शुरू होता है तो कांग्रेत दल के नेता सावंजनिक स्थानों में खड़े 
होकर झ्हिसक भ्रसहयोग करने की इच्छा प्रकट करते हुए पुलिस को श्रपनेकों 
गिरफ्तार कराने के लिए प्रामंत्रित करते हैं,अंग्रज तु रन्त ही उन सबको,जिनकी संख्या 
हजारों में होती है, पकड़कर जेल में ठंस देते हे। इसके बाद जनता चाहे वह 
कांग्रेस की सदस्य हो या न हो उस नेतृत्वहीन आंरोलन में भाग लेने लगती हैं 
भ्ौर अपने गाँवों और कस्बों में असह॒योग आरम्म कर देती हु । वह कर देना 
बन्द कर देती हू । यह सब उस समय तक चलता रहता हैं जब तक या तो 
प्रान्दौोलन स्वयं क्षीण नही हो जाता या गाधी यह समभकर कि उनके उद्देश्य 
की पूरति श्रथवा श्रांशिक पूर्ति हो चुकी है य। यह देखकर कि श्रान्दोलन श्रसफल 
रहा हैं , उसे वापस नहीं ले लेते । 

क्रिप्स मिशनकी भ्रसफलता के परिणाम स्वरूप गांधो ने सविनय ग्रवज्ञा 
ग्रान्दोलन का निश्चय किया । श्रान्दोलन ९ अभ्रगस्त १९४२ को गांधी जी, नेहरू 
प्रोर हज़ारों दूसरे लांगां की गिरफ्तारा से आरम्भ हुआ । नेहरू १९४४५ में 
छोड़ दिये गये । 

जिन दिनों में गांधी के पास था उतके मस्तिष्क में आगामी आन्दोलन 
की रूपरेखा निर्धारित होरही थी इसका बीजारोपण एक दिन आ्राप-ही-आप 
मई के महीने में हुआ जब कि गांधी ने साप्ताहिक मौन धारण कर रखा था। 
उन्होंने मन में सोचा--“अंग्रेज़ों क। चला जाना चाहिए” इस पर विचार कर 
लेने के बाद उन्होंने एक लेव् लिखा और जो कोई भी सुनने को तैयार होता 
उससे वह इसकी चचो करते । उन्होंने मुकसे भी चर्चा की और बताया कि 
इस सविनय अवज्ञा ग्रान्दोलन का उद्दृश्य अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से चले जाने के 
लिए बाध्य करना है। 

प्रतिदिन शाम को गांधी मझसे एक घंटे बात किया करते थे। ठीक 
एक घंटे के बाद वह धोती के भीतर से अपनी निकिल की बड़ी घड़ी निकालते 
भौर हंसकर कहते “भव” जिसके सुनते ही में उठकर चल देता था। समय के 
यह बहुत पावन्द हूं । 

तीसरे दिन में उनकी कुटिया के कच्चे फश पर पतले तकिये के पास 
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बेठा था । हम उनके “भारत छोड़ो” प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। मेने कहा- 
“मेरा ख्याल है कि अंग्रेजों के लिए भारत को पूर्ण रूप से छोड़कर चला जाना 
संम्भव नहीं होगा । इसका! श्र्थ तो भारत को जापान के हाथों में सौंपना 
होगा । इंग्लण्ड इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा और न भ्रमेरिका ही 
इसे पसन्द करेगा । यदि आप यह चाहते हे कि श्रग्रेज बोरिया-बदना बांधकर 
यहां से चले जायं तो आप निश्चय ही एक असंम्भव बात की मांग कर रहे है । 
यह तो वृक्ष के सामने भू कने के समान होगा । निश्चय ही आपका यह मतलब 
नही कि वे अ्रपना सेनायें भी यहां से हटा ले। 

गांधी की बुद्धि बड़ी कुशाग्र और प्रतिभाशाली हूँ । किन्तु इस बार वह 
कप्-से-कप दो मिनठ तक खामोश रहे; जिससे जान पड़ता था कि वह कुछ सोच 
रहे हे । श्रासख़िर वह बोले “ग्राप ठीक कहते हुं । इंग्लेण्ड, श्रमेरिका तथा भ्रन्य 
देश भी अपनी सेनाये यहां रख सकते हे प्रोर भारत की भूमि का सेनिक कारं- 
वाई अड्डे के रूप में प्रयोग कर सकते हैँ । मे नही चाहता कि जापान युद्ध में 
विजयी हो । में धुरी राष्ट्री को विजयी देखना नही 'च।हता । किन्तु मेरा विश्वास 
हैँ कि जब तक हिन्दुस्तानी स्वतत्र नही हो जाते तब तक अग्रज जीत नही सकते। 
ब्रिटेन कमजोर हूँ श्रोर भारत पर राज्य करते हुए नंतिक दृष्टि से तो वह भौर 
भी अरक्षणीय हूँ । में इग्लेण्ड का भ्रपमान करना नही चाहता ।” 

तत्पईचात्‌ गांधी के लखपति मित्र जी० डी० बिड़ला ने, जो वस्त्र-व्यव- 
साय के राजा हूँ, मुझे बताया कि उनके पास महात्मा गाधी का पत्र श्राया हूँ 
जिपम्तम उन्होंने लिखा हूँ कि मुकसे बातचीत करने से इस विषय पर उनका मत 
बदल गया हूँ । यही बात गांधी ने राजगोपालाचायं से भी कही ओर राजगोपाला- 
चाय॑ ने मुझे बताई। किन्तु गांधो के कई घनिष्ठ साथियों ने उनकी मौलिक 
योजना में इस सशोधन को पसन्द नही कियाओर दाब्दों मे उतके सामने अपना 
विरोध प्रकट भी किया । 

“में समभोता-प्रेमो व्यक्ति हु, क्योंकि मुझे यह कभी निश्चय नहीं होता कि 
में ठीक राघ्ते पर हूँ”, एक दिन गांधी ने मुझसे कहा। इस भ्राश्वयेजनक जटिल 
पुरुष के व्यक्तित्व का यह भी एक पहलू हूँ। भ्रागे चलकर उन्होंने कहा, “किन्तु 
हस समय मुझे सबसे अधिक चिन्ता अनिवाये भविष्य की हे । यह उनके 
व्यक्तित्व का दूसरा पहल हैँ । उन्होंने आयोजित सविनय श्रवज्ञा श्रान्दोलन को 
त्यागने से इन्कार कर दिया । 

“युद्ध समाप्त होने तक आप इसे क्‍यों नहीं स्थगित कर देते ?” 
मेंने उनसे पूछा। “क्योंकि में तत्काल ही काम करना चाहता हूं श्रौर लड़ाई के 
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रहते हुए देश के लिए अभ्रपने भ्राआकों उपयोगी बनाना चाहता हु,” उन्होंने उत्तर 
दिया । मेरा ख्याल हूँ कि उन्हें अपनी वृद्धावस्था का भी ध्यान था। हो सकता 
हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए यह उनके जीवन का भ्रतिम काम हो । फिर भी 
उन्होंने कहा, “अपने प्रेज़िउन्ट (रूजवेल्ट ) से कह देना कि में चाहता हूं कि 
कोई मुर्के इस कार्य को करने से विमुख कर सके ।/यह उनके व्यक्त्तित्व का 
तीसरा पहल है । एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ होने के कारण वह जानते थे कि 
यदि रूजवेल्ट उन्हें यह विश्वात दिला सके कि युद्ध में विध्तन न पड़ने देने के 
विचार से आन्दोलन स्थगित कर देना चाहिए, तो बाद में उनके लिए भारत 
की स्वाधीनता के मामले में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जायगा । 

शुरू में नेहरू गांधी की १९४२ की सविनय अवज्ञा की योजना के पक्ष 
में नहीं थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि भारत के शासन मेंपरिवर्तन करने के लिए 
ग्रमेरिका अपने प्र भाव का प्रयोग करेगा। वह प्रन्तर्राष्ट्रवादी और फोशिस्ट-विरोधी 
हैं। युद्ध से पहले भी वह फाशिस्ट अत्याचार और श्राक्रमण के घोर शत्र थे। 
नेहरू को भय था कि यदि भारत में शअंग्रेज़्ी सरकार के कार्य में सावंजनिक 
रूप से बाधा डाली गई तो उससे युद्ध काये में कठिनाइयां पैदा होंगी। गांधी का 
दृष्टिकोण भारतीय था। स्वतंत्र राष्ट्र के अधिकारों से वंचित रहने के कारण 
बहुत से हिन्दुस्तानियों का दृष्टिकोण अपने देश पर ही केन्द्रित हो गया हे, 
मुझ से एक बम्बई की महिला ने कहा--यह तो वही हुश्रा कि कोई श्रादमी 
जब रदस्ती हमारे घर में घुस भ्रायं और फिर बाहर निकलने से इंकार करे । 
भारतवासी अंग्रेजों से छठकारा पाने के लिए इतने व्यग्र हें कि प्रायः उन्हें ओर 
कुछ दिखाई ही नहीं देता । नेहरू तथा उनके कुछ साथी विश्वव्यांपी दृष्टि- 
कोण वाले व्यक्ति है, किन्तु १६४२ में वे भ्रपनी बात नहीं मनवा सके । गांधी 
ने नेहरू को सविनय श्रवज्ञा श्रान्दोलन के समर्थन के लिए मना लिया । 

इस जोश श्ौर श्रधीरता के होते हुए भी, गांधी बड़े सहिष्णू और 
परिपक्व हैं; नेहरू ऐसे नहीं । दो कारणों से वह अंग्रेज़ साम्राज्यवादियों को 
नापसन्द करते हैं । एक तो इसलिए कि वे (पंग्रेज)साम्राज्ण्वादी हूँ और दूसरे 
इसलिए कि वे प्रतिगामी हें। ४५ करोड़ चीनियों श्रोर विश्व की प्रगति पर 
साम्राज्यवाद का जो दूषित प्रभाव पड़ा हूँ उसे वह भूलते नहीं । वह जानते हूं 
कि साम्राज्यवाद के कारण युद्ध निरर्थंक हो जायगा और शांति भी नष्ट हो 
जायगी । 

जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में सभी पुराने साम्राज्यवाद धरा- 
शायी नहीं हो जाते । तब तक शांति से दूपरे साम्राज्यवाद के उठ खड़े होने 
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की सम्मावना थी | यही भारत में मेरी दिलचत्पी का कारण था। भारत 
की स्वतंत्रता में मेरी रुचि इसलिए थी कि में उसे स्वतंत्र और श्रेष्ठतर 
संसार का प्रवेश-मार्ग समझता था। नेहरू के राष्ट्रवाद में यह भ्रन्तरष्ट्रवाद 
निहित है; कन्तु गांधी को, नेहरू को यह विश्वास दिलाने में कठिनाई नहीं पड़ी 
कि जब तक प्रंग्रज्ञा को बाध्य नहीं किया जायगा तब तक वे भारत से कभी 
नहीं जायगे | अपने मित्र क्रिप्स के भारत में रहते समय श्रोर भारत से जाने 
के बाद के व्यवहार से नहरू बहुत ही क्षुब्त्र थे। भ्रवज्ञा श्रान्दोलन का आश्रय लेने 
में उन्हें यदि सकोच थांतो केवल इसलिए कि वह फाशिस्टों की विजय 
नहीं चाहते थे । किन्तु उनके पास गांधी की इस दलील का कोई उत्तर नहीं 
था कि यदि देश में एक एसी सावंजनिक क्रान्ति हो सकी जिसके कारण श्र॑ग्रेज़ 
हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य देने को बाध्य हो जायं!तो केवल भारत ही नहीं 
बल्कि चीन और सारे संसार में फ,शिस्ट-विरोधी भावना प्रबल रूप से जाग्रत 
हो उठेगी और उसके फलस्वरूप मित्रराष्ट्रों की विजय शीघ्र हो सकेगी । 

जून १९४२ में मेने नेहरू को बम्बई की एक सार्वजनिक सभा में 
कहते सुना--“में स्वयं हाथ में तलवार लेकर जापान से लड़ गा; किन्तु में 
ऐसा स्वतंत्र होकर ही कर सकता हूं ।” 

इसलिए सिद्धान्त रूप से गांधी और नेहरू सहमत थे । युद्ध-काल में 
यदि भारत स्वाधीन हो जाता तो धुरी देशों के लोगों से हिन्दुस्तानी कह 
सकते--यद्यपि तुम्हारी पराजय हांगी फिर भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठतर जगत्‌ 
के द्वार खुल जायंगे । इसी प्रकार वे धुरी-विरोधी राष्ट्रों से यह कह सकते-- 
विजय के फलस्वरूप शांति और मानव-समाज की उन्नति होगी । 

उस समय यदि ग्रवज्ञा शआ्रान्दोलन के सम्बन्ध में नेहरू के मन में कोई 
शंका रही होगी तो उसे गांधी के शअ्ाग्रह ने दूर कर दिया होगा । गांधी स्वा- 
धीनता आन्दोलन की सबसे मूल्यवान्‌ विभूति हें। वही वह पूंजी हें जिसके 
नेहरू उत्तराधिकारी बनेंगे। एक ऐसे युद्ध के समर्थन के प्रश्न को लेकर जो 
देश में लोकप्रिय नहीं समका जाता था और जिसके सम्बन्ध में स्वयं उनका 
ग्रपता मत निश्चित नहीं था, नेहरू कंसे अपने आप को इस उत्तराधिकार 
से वंचित कर सकते थे । 

सेवाग्राम में जब गांधी ओर नेहरू इस विषय पर बातचीत कर रहें थे 
तो नेहरू बहुत ही दुखी जान पड़ते थे। परन्तु जब वह एक बार गांधी के पक्ष 
में चले गये तो स्वयं गांधी से भी गअ्रधिक अदम्प होगये । जब में सेवाग्राम से 
लौटने लगा तो गांधी पश्रौर उनके सेक्रेटरी, देसाई ने मझसे कहा कि में वाइसराय 
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के सामने गांधी को बुलाकर बातचीत करने का प्रस्ताव रख । गांधा को तब 
भा दु:ःखदायी श्रवज्ञा श्रानदोलन के रुकने की श्राशा थी। किन्तु बाद में 
जब बम्त्रई में मेने नेहरू से पूछा कि क्या आप समझते हें कि गांधी का वाइस- 
राय से बातचीत करना ठीक होगा तो उन्होंने क्रोधपुवंक कहा--“नहीं, वह 
वाइसराय से क्‍यों मिलें ?” श्रब नेहरू श्रपना निग्चय कर चके थे । 

गांधी में कटुता नहीं हैँ । अंग्रेज नेहरू से बात करने की श्रपेक्षा उनसे 
बात करता भ्रधिक प्रच्छा समझते हे । में हिन्दुस्तान में जितने भी अंग्रेज उच्चा- 
धिकारियों से मिला नेहरू के बारे में सभी ने नाक-भौं सिकोड़कर बातें कीं, 
किन्तु गांधी के बारे में नहीं । गांधी को न समभने पर भी अंग्रेज यह समभ 
सकते हैं कि वह इस प्रकार व्यवहार क्‍यों करते हें । किन्तु उनकी सम में 
नहीं आता कि नेहरू, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की हें और जो ऊंचे घराने में 
जन्मे हे, उनका क्‍यों विरोध करते हें । नेहरू से वे अधिक नाराजे इसलिए हें कि 
वे समभते हैं कि कहाँ तो नेहरू को हमारा साथ देना चाहिए श्रौर कहाँ वह 
हमारा इतना कंड़ा विरोध करते हे । 

नेहरू की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हु. शौर वह एक सुन्दर लेखक हैं | साफ- 
सुथरे, सत्यवादी, आत्मालोचक और नम्नर हे । मर्यादा और क्रोध उनके प्रमुख 
गुण है । आधुनिक जीवन में मानव पर जो श्रपमान लादे जाते हैं, उनके प्रति 
उनका रोम-रोम विद्रोह करता हैं । 

अपने जीबन का प्रथम भाग नेहरू ने एक महान्‌ व्यक्ति की प्रतिच्छाया 
में व्यतीत किया है। वह महान्‌ व्यक्ति उनके विता स्वर्गीय पं ० मोत्तीलाल नेहरू 
थे। झपने जीवन का दूसरा भाग नेहरूने एक दूसरे महान्‌ व्यक्तित की प्रति- 
च्छाया में बिताया है । वह दूधरा व्यक्ति है मोहनदास कमंचन्द गांधी । जब 
तक वह इस प्रतिच्छाया से मुक्त नहीं होंगे तब तक उनकी अपनी महानता 
पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी । 

इतिहास ने. नेहरू को एक विशेष कार्य सुपुर्दे किया हैं । भारतीय 
स्वांधीनता का भ्रान्दोलन रबतंत्र और एकान्त बनने की एक आादि-प्रेरणा हे । 
साथ-ही-साथ वह सामाजिक श्रौर भ्राथिक परिवतेन के लिए भी एक संघषं हैं । 
नेहरू का कत्तंव्य देश को झ्राथिक श्रभावों और भय से मुक्त करना हैँ । वे 
इस कार्य के लिए सर्वेथा उपयुक्त हैं। 


। १० ; 
भारत की समस्याएं 


भारत में सात दिन रह चुकने के बाद (ये सब दिन नई दिल्‍ली ही में 
कटे) मेने अनुभव किया कि बड़ी-से-बड़ी दूरी जो मेने पैदल तय की थी वह 
थी टैक्सी से मकान के दरवाज़े तक का रास्ता । चुनांचे मेने घमने का निश्चय 
किया। में सूरज के डूबने की प्रतीक्षा करने लगा। किन्तु मकानों और फशों 
से इतनी गरमी निकल रही थी और हवा भी ग्रभी इतनी गरम थीकि में 
मुहिकल से चल पाया और सड़क पार कर कनॉट सकंस के बड़े पाक में जा 
बेठा । खड़े होकर मेने चारों श्रोर देखा, थोड़ा-सा चला श्र फिर बैठ गया। 
गरमी के कारण घमना मुश्किल था । 

पाके में एक जगह साफ और चमकदार आँखों वाले भरे रंग के १२ 
लड़के हाकी के बल्ले लिये घास पर ब॑ठे थे | वे सम्भवत:ः अपने खेल के बारे 
में कोई सभा कर रहे थे । इधर-उधर लड़के हवाई हमलों से रक्षा के लिए 
ख्लोदी गई खाइयों के अन्दर-बाहर दौड़ रहे थे। बड़े लोग छोटी-छोटी सूखी घास 
पर बेठे थे । कभी-कभी हरी, गूलाबी श्रौर टमाटर के रंग की चमकती हुई 
साड़ी की भलक भी दिखाई दे जाती थी । 

पार्क के किनारे-किनारे जो पगडंडी बनी थी उस पर लकड़ी की एक 
ऊँची प्याऊ थी जिसमें दो बड़े मटके रखे थे । इनके पास एक बूढ़ा झ्ादमी 
बैठा था। वह एक काँसे के लोटे से पानी निकाल कर पीने आने वाले व्यक्तियों 
के चल्‍लू में डाल देता था । में प्याऊ को देख रहा था। सफेद सूट पहने एक 
झौर झ्रादमी भी उधर ही देख रहा था | वह हँंसा और मेरी ओर संकेत 
करके उसने म्‌मे भी पानी पीने को कहा | में उसके पास गया । उसने अप्र॑ग्रेजी 
में मुके बताया कि वह एक डॉक्टर हे । वह प्याऊ उसी की बिठाई हुई थी। 
राहियों को चारों ओर मील भर तक कहीं पीने का पानी नहीं मिलता था, 
इपीलिए उसने वहाँ प्याऊ लगवाई थी । इसी प्रकार वह और उसके पाँच 
मित्र कनॉंट सकंस में पानी पिलाने का प्रबन्ध प्रतिवर्ष करते थे । प्रत्येक 
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व्यक्ति को ५०) मासिक खर्चा पडता था और प्याऊ गरमियों में पाँच-छ: 
महीने रहती थी । डॉक्टर ने बताया कि नई दिल्‍ली में भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों 
ह्वारा बिठाई गई इस प्रकार की बीसियों प्याऊ हैं। उसने यह भी कहा, कल 
बर्फ मिल सकेगी और एक नली भी आ जायगी झौर फिर मटकों को ऊपर से 
ढांप दिया जायगा । जितनी देर हम बातें करते रहे लोग बराबर पानी पीने 
श्राते रहे । 

“पानी का प्रबन्ध अ्रधिकारी क्‍यों नहीं करते” मेने पूछा । 

उसने जवाब दिया--''यह तो में आपसे पूछता हूँ। हम कई बार 
सरकार के पास आवेदन-पन्र भेज चुके हे, किन्तु वह कहते हें कि पार्क में पाइप 
या फव्वारे लगाने से पाक की शोभा जाती रहेगी। ये प्याऊ हम श्रधिकारियों 
की श्राज्ञा के बगर बिठाते हैं और उन्होंने हमसे ऐसा न करने के लिए कह रखा 
हैं | हमें इस कार्य के लिए गिरफ्तार किया जा सकता हूँ”। उस श्रांदमी ने बताया 
कि वह कांग्रेस-दल को सदस्य है और क्षत्रिय है, जिसकी गणना ब्राह्मणों के बाद 
होती है। “लेकिन आ्राज हमारे पास हस्त्र नहीं हें भौर हम लड़ नहीं सकते”', 
उतने कहा | 

प्रमेरिकन हवाई सेना के कप्तान कुलर और में होटल की दूसरी मंजिल 
से भुककर बाहर देख रहे थे । अ्रमेरिकन सेनांग्रों के लिए बनाये जाने वाले 
मकानों आदि की चिनाई में काम करने वाले भारतीय मजदूर भौर मजदूरनियाँ 
पुरानी दिल्‍ली अपने घरों को वापस जा रहे थे। पुरुष प्रायः नंगे थे ओर केवल 
एक लंगोटी बाँधे हुए थे, किन्तु स्त्रियाँ जिप्सियों (खानाबदोशों) की तरह रंग- 
बिरंगे लंहगे पहने हुए थीं। बहुत-सी स्त्रियों ने गोद में बच्चे ले रखे थे । भुल- 
सती हुई धूप में १० या १२ घंटे काम करके भ्रब ये लोग चार या पांच मील 
पदल पुरानी दिल्‍ली में अ्रपने-प्रपने घरों को जा रहे थे। वे सब दीनता के क्षीण 
प्रतीक जान पड़ते थे । 

“कितना भयानक दृश्य हैँ ! ” मेने कप्तान से कहा । 

“यह गुलामी हूं, ग़लामी” कप्तान ने उत्तर दिया। झू दक्षिण केरो- 
लिना का रहने वाला था । 

कुछ दिन बाद भेने वाइसराय की कार्यकारिणी के एक श्रंग्रेज़ सदस्य से 
ख!ने पर पूछा कि नई दिल्ती में इतनी बसें क्‍यों नहीं हे जिस पर चढ़कर ये लोग 
घर जा सकें ? 

“ये लोग बसों का किराया नहीं दे सकते ।” श्रग्रेश़ सदस्य ने उत्तर 
दिया । 
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हैदराबाद में जब में रेलगाड़ी में सवार हुश्रा तो मेरे डिब्ब में एक हिदु- 
स्‍्तानी भी था। हेदराबाद शहर हँदराबाद रियासत की राजधानों है। इस 
रिपाप्तत पर निज्ञाम राज्य करता है, जो संसार का सबसे धनी श्रादमी माना 
जाता हूँ। मेरे डिब्बे में जो भ्रादभी बंठा था वह हिन्दुस्तानी मुसलमान था झ्ौर 
भारतीय हवाई सेना में प्रफपर था। वह अपने स्कवाइन के लिए एक नया 
वायुयान लेने पूना जा रहा था। वह जापानियों के विरुद्ध बर्मा में लड़ चुका था। 
यद्यपि वहू स्वेच्छा से भरती होकर प्रंग्रेज़ों के साथ तीन वर्ष तक सेना में काम 
कर चुका था, फिर भी अंग्रेजों की जैसी निन्‍्दा उसने की ऐसी मेने किसी और 
भारताय के मुख से नहीं सुनी । खिड़की की ओर उ गली करते हुए वह बोला-- 
“इन आादर्मियों की तरफ़ देखिये । इन्हें जानवरों की तरह ज़िदगी बितानी 
पड़ती हैँ ।” हम गाँवों में से होकर गूजर रहे थे, जहाँ लोग बांस या गारे या 
खजूर की दशाखाग्रों से बनी हुई भोंपड़ियों में रहते थे । बड़े-बड़े लड़के तब 
बिलकुल नंगे थे । स्त्रियाँ चिथड़े पहने थीं श्लौर पुरुष लंगोटी । “अंग्रेजों ने हिन्दु- 
स्तान का शोषण किया है” वह श्रफ्सर बोला “जब तक मेने जॉन गन्थर की 
पुस्तक इन्साइड एशिया” नहीं पढ़ी थी तब तक मुझे इसकी भ्रधिक जानकारी 
नहीं थी । अंग्रेज हमें जान-ब्‌ककर श्रज्ञानी और गरीब बनाकर रखते हें और 
हमारे देश के विकास को रोकते हें ।” 
हिन्दुस्तान में दो-चार दिन रहने के बाद ही पता चल जाता है कि यहाँ 
भयानक दरिद्रता हे और सभी वर्गों और दलों के लोग हृदय से अंग्रेजों के 
विरोधी हैं । 
वाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य, सर फीरोज खां नून ने एक दिन 
मभसे कहा-- अंग्रेज एशिया श्रौर श्रफ्रीका में कहीं भी स्थानीय लोगों को मित्र 
नहीं बना सके श्ौर न उनके रहन-सहन में ग्राधुनिक सुधार कर सके। न्यूया्क 
की तो बात दूर है, लन्दन श्रौर पेरिस में भी हम श्राज जो कुछ देखते हैं वह 
सब पिछले १५० वर्षों में ही जुटाया गया है । किन्तु हिन्दुस्तान में १५० वर्ष 
म प्रायः कुछ भी नहीं बदला; चारों ओर वही दारुण दरिद्रता और फटे बिथड़े 
दिखाई देते हे । हाँ, यह बात ठाक हैं कि यद्यपि हिन्दुस्तानी भ्रधिक नहीं खाते 
फिर भी मरते कम हैं क्योंकि प्रंग्रेजों ने स्वास्थ्य सम्बंधी व्यवस्थाएँ कर दी है ।” 
नूत मुसलमान जमींदार हैं । वह भ्रंग्रेजों से सहयोग करते है श्रौर गांधी- 
विरोधी हैं । 
“हिन्दुस्तान के पंग्रेजों में बडा सामाजिक श्रहंकार है भ्रौर वे हमारा 
झ्राविक शोषण करते हैं ।” यह मुझसे वायसराय की कायंकारिणी के सप्लाई 


१५२ एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


सदस्य, सर हांमी मोदी ने कहा । मोदी एक लखपति पांरसी हें । 

स्वयं लार्ड लिनलिथगो ने मुझसे कहा था--“हिन्दुस्तान इतना इंग्लैण्ड- 
विरोधी कभी नहीं रहा हैं जितना ग्राज है ।” 

भारतीय पत्र कार-संघ ने मुझे बम्बई में झपनी एक सभा में भाषण देने 

के लिए प्रामंत्रित क्या। यह तय पाया कि भाषण देने की बजाय में प्रश्नों के 

उत्तर दूंगा । एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मेते यद्ध-प्रयत्नों के समथेन पर जोर 
दिया और यह बताने का प्रयत्न किया कि यदि फाशिस्टों की विजय होगई तो 
भारत पर और हम सब पर क्‍या बीतेगी । 

“भारत के लिए जापानी फाश्षिस्टवाद और अंग्रेजी फाशिस्टवाद में कोई 
ग्रन्तर नहीं हूँ” पत्रकार बोला । 

मेंने कहा---“देखिये, इंग्लैण्ड फाशिष्ट नहीं है । इंग्लैण्ड बहुत ही जन- 
तंत्रवादी है और कई राजनीतिक मामलों में तो वह अमेरिका से भी श्रधिक 
जनतंत्री है । में जानता हूँ कि कभी-कभी भारत में अंग्रेज दमन के जो काये 
करते हें उन्हें श्राप पसन्द नहीं करते । किन्तु में जब से इस देश में श्राया हूँ 
हर चार-पाँच आदमियों में से एक ने मुझे बताया है कि वह जेल हो प्राया है । 
में रूस और जमंनी में सालों रहा हूँ । उन देशों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति 
दिखाई दे जो जेल होकर आया हो । वहाँ ता जो एक बार जेल में जाता है वह 
जेल का ही हो रहता है श्रौर बहुत-से तो वहाँ गोली से उड़ा दिये गये हें ।” 

एक दूसरा भारतीय पत्रकार बोला--अंग्रेज उसे गोली से नहीं मारते, 
वे हमें हलाल करते हें ।” 

मेने उससे इस बात का अ्रभिप्राय पूछा । उसने कहा--हिन्दुस्तान में 
औसत आयु २७ वर्ष की है।” यही अंक बाद में मेने सरकारी अंक-संग्रह में भी 
देखा । इंग्लैण्ड में ग्रौसत आयु ६० और ग्रमेरिका में ६३ वर्ष की है । 

तीसरे पत्रकार ने बताया कि “भारत में जन्म लेने वाले बच्चों में से 
४५ प्रतिशत ५ वर्ष के होने से पहले ही मर जाते हैं । यह भी जन-संख्या- 
की पुस्तक में लिखा हुझा हे । ४ 

बम्बई की मजदूर-बस्तियों श्रौर थाना जिले में, जो बम्बई से भ्रधिक 
दूर नहीं है, मेंने जैसी भयंकर दरिद्रता देखी वेसी न तो १९२० से बाद के रूस 
और पौलेंड में देखी न १९३० के बाद स्पेन के भूखे-नंगे देहातों में । पलेबक का 
कहना है हिन्दुस्तानी किसान चीनी किसान से भी अधिक गरीब है । मिलों में 
काम करने वाले मज़दूर किसानों से नाम मात्र के लिए अच्छे हूँ ।“लंदन इकानो- 
भिस्ठ” के अनुसार जितने में "हिन्दुस्तानी मजदूर साल भर तक गुजर करते हें, 
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उतना तो भ्रंग्रेज़ मजदूर केवल सिगरेट तम्बाक्‌ में फूंक डालता है !ः संन्‌ 
१९३१ की जन-संख्या संबंधी पुस्तक की भूमिका में ब्रिटिश जन-संख्या 
विभाग के प्रमुख अफसर, श्री जे० एच० हटन ने लिखा हैं कि बम्बई में 
“२, ५६, ३७९ लोग एक कमरे में ६-६ या ९-९ के हिसाब से रहते हैं...... 
बम्बई के श्रधिकांश निवासियों को प्रति व्यक्ति ६ वर्ग फुट के हिसाब से रहने 
का स्थान मिल पाता हे ।” तब के बाद से बम्बई की आबादी भ्ौर भी अधिक 
हो गई है । 

यह बात अक्ष रश: सत्य हैं कि भारत के कई करोड़ निवासी हमेशा भूखे 
रहते हैं । निरन्तर कष्ट देने वाली इस स्थायी भूख के कारण केवल शरीर की 
शांति ही क्षीण नहीं होता---मस्तिष्क भी पेट में उत्तर श्राता ह। हिन्दुस्तानी 
प्रामीण यह नहीं जानते थे कि युद्ध में कौन किसके साथ लड़ रहा है और 
अंग्रेज किसकी ओर से युद्ध कर रहे हे । जब मेंने उनसे पूछा कि लड़ाई के 
बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो उन्होंने जवाब दिया-““हम भखे हे ।” इसी 
तरह जब मेने पूछा कि अंग्रेजों की तरफ़ से तुम्हारा क्या खयाल हे, तब भी 
उन्होंने यही उत्तर दिया--“हम भूखे हे ।” 

भारतीय राजनीति की रूपरेखा पेट में तेयार की जाती हैं । 

भारत की वतंमान दशा के कारण भारत के इने-गिने शिक्षित श्रौर 
राजनीतिक लोगों में अंग्रेजों के प्रति शत्रुता के भाव पेदा होगये हें । 

जब में वंभवशाली देशी नरेशों श्रौर लखपती व्यवसायियों से मिला तो 
मेंने भत्सना की कि श्राप लोग अपनी जनता के दुःख-निवारण में श्रधिक सहा- 
यता क्‍यों नहीं देते ? वे इस दिशा में श्रधिक प्रयत्न कर सकते हैं और उनमें से 
कुछ एसा करते भी हे | किन्तु चालीस करोड़ लोगों को तिल भर भी ऊपर 
उठाना एक महान्‌ कार्य हैं श्रौर इस कार्य को कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता । 
वास्तव में अकेले क्िटेन में सम्भवत: इस समस्या को हल करने की क्षमता नहीं 
हैं । इसके लिए उस तरह के श्रन्तर्राष्टरीय साधनों को जुटाने की आवश्यकता हैं 
जिनके फलस्वरूप परमाणु बम बनाया जा सका और धुरी राष्ट हराये जा सके । 

भारत की आबादी ५० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही हैं। श्री 
हुटन ते ३१९३१ की सरकारी जन-संरुया-पुस्तक में लिखा था--“इंग्लेण्ड में 
लोग जितने धनी हैं उतनी ही कम उनमें जन्म सख्या पाई जाती है।” उनका 
कहना है कि भारत, चीन श्रौर रूस में भ्रधिक जन्म संख्या का यह भी कारण 
है । अगर मान लिया जाय कि धामिक या राजनीतिक कारणों से सरकार हस्त- 
क्षेप नहीं करेगी तो उस दशा में सन्तति-निग्न ह की सफलता एक सीमातक शिक्षा, 
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ट्रेनिंग और ऐसे साजो-सामान पर निर्भर होगी जो एक औसत दरजे के भारतीय 
के लिए मंहगा पड़ेगा । इसलिए भारत में जन्म-सख्या घटाने के लिए उत्तनत्तर 
प्राथिक अवस्था की सबसे पहले जरूरत है | यह भो ठीक हूं कि जन्म-सख्या में 
कमी होने से रहन-सहन की अ्रवस्था में सुधार होगा, किन्तु जहां तक भारत 
का सम्बन्ध हैं। श्राथिक दशा को सुधारने से पहले सनन्‍्तति-निग्रह पर जोर देना 
बिलकुल उलटी बात होगी । 

सरकारी जन-सर्पा-विवरण के प्रनुसार भारत की आबादी १९३१ में 
३३,८०,००,००० थी और १९४१ में ३५,१५०,००,००० थी, श्र्थात्‌ १० साल 
में जन-सख्या में ५ करोड़ की वृद्धि हुई । यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है । 

सोवियत रूत्त में, भ्रयूवं श्रौद्योगिक प्रसार के दिनों म, जब पचवर्षीय 
योजनाग्रों के प्रस्तगंत बड़े-बड़े कौरखानों श्रौर महान्‌ नगरो का अ्राविर्भाव होरहा 
था, उपयोगी घन्वों में हर साल दस लाख ग्रादमी खप जाते थे। किन्तु भारत में 
जहां प्रति वर्ष ५० लाख नये पेट उत्पन्न होते हे, पिछले बीसियो सालों से बहुत 
हा कम ओद्योगिक उन्नति हुई है । सन्‌ १९२२ में प्रकाशित एक सरकारी श्रंग्रेजी 
पुस्तक में इंडियन मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर जनरल मेजर-जनरल सर जॉन 
मिगाव ने लिखा था- “यह स्पष्ट है कि जीवन की ग्रावश्यक वस्तुओं के उत्पादन 
में जो वृद्धि हो रही हूँ उससे कहीं अ्रधिव वृद्धि आबादी में हो रही हूँ । श्रत:स्थिति 
में यदि कोई मौलिक परिवर्तन न हुआ तो झथिक जीवन का मौजूदा मान जो पहले 
से ही बहुत नीचा है, भ्रनिवायं रूप से और भी नीचा होता जायगा । एक सीमा 
सक भविष्य निश्चय ही अन्धकार पूर्ण हे ।” बाद की घटनाओं ने मिगाव की 
शोकपूर्ण भविष्य वाणी की पुष्टि की। हिन्दुस्तान में रहन-सहन का मान बराबर 
घटता जारहा है। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों में भारत के इसपात भ्रौर अस्त्र-झस्त्र के उत्पा- 
दन में वर्द्धि हुई, किन्तु समग्र श्रौद्योगिक उत्पादन में कमी हुई । 

भारत में मेने ऐसे कई ब्रिटिश कागजात झ्लौर सरकारी ववतव्य प्राप्त 
किये थे ( वे प्रकाशित भी किये जा चुके हें ) जिनसे यह सि$ होता हैं कि 
भारत के गश्रौद्योगिक विस्तार में ब्रिटिश सरकार ने बाधायें डाली हूँ । हिन्दुस्तान 
सेन्‍्यूयार्क भाते हुए मं जब फिलस्तीन मे ठहरा तो मेने यह बात श्रपने मित्रो से कह: । 
उन्होंने बताया कि फ़िलस्तीन में भी श्रंग्रेज़ों को यही नं।ति हू श्रौर साम्राज्य वादियों की 
तो सभी जगह यही नीति है उपनिवेशों को कच्चे माल या आधे तेयार किये हुए 
माल के सावन के रूप में इस्तेमाल किया जाय। “फार्चून” पत्रिका के सम्पादक स्व- 
गीय देमड़ लेस्ली बएल ने लिखा था--“प्रमेरिका की क्रान्ति मुख्यत्तः व्यापार- 
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वृत्ति के प्रति श्र जहाजरानी, चीनी स्टाम्प आदि कानूनों में निहित शोषण 
के प्रति विद्रोह था| ब्रिटेन ने उपनिवेशों को उस समय तक व्यापार, उत्पादन 
झोर भूमि तक में विस्तार करने का श्रधिकार नही दिया जब तक कि उससे 
ब्रिटेन के व्यापारियों को प्रत्यक्ष लाभ न हो।” सन्‌ १७७६ की भ्रनुदार मनोवृत्ति 
प्राज भी जोरों पर है| साम्राज्यवाद उतना ही बदलता हैँ जितना उसे बाध्य 
होकर बदलना पड़ता हैँ । श्राथिक उन्नति में वह बाधक होता हे । 

भारत, चीन (जो नाम मात्र के लिए स्वतंत्र होते हुए भी श्रभी भ्रधे- 
श्रोपनिवेशिक अवस्था में है) एशिया और ग्रफ्रीका के प्रन्य श्रोपनिवेशिक देश और 
लैटिन प्रमेरिका के भी बहुत से भाग झ्राथिक दृष्टि से मरुभमि के समान हैं । 
इस मरुभूमि में १५ खरब प्राणी निवास करते हें । उन्हें खाने भ्रोर पहनने को 
बहुत कम मिलता हैं और रक्षा के लिए स्थान भी कम मिलता हैं। उत्पादन 
प्रौर उपभोग दोनों हो का स्तर इतना नीचा है कि लज्जा आ्ाती है। इन देशों 
में समस्त संसार की तीन चौथाई जनता निवास करती है भौर वह शेष चौथे 
भाग को भी नीचे की भ्रोर घसीटती है । 

पूरब के पिछड़े रहने के कारण पश्चिमी संसार को आर्थिक, राजनीतिक 
श्रोर प्राध्यात्मिक क्षति उठानी पड़ती हैं। निधंन, रोगी भ्रौर भश्रपराधी चाहे 
किसी भी समाज के हों वे सबके लिए भार-समान ही होते हैं । संसार श्राखिर एक 
ही जाति तो है । 

यह एक पागलपन की-सी बात मालूम पड़ती है कि जिस संसार में 
उत्पादन की इतनी शक्ति हो जितनी कि उसने यूद्ध के दिनों में दिखाई, करोड़ों 
पुरुष, स्त्रियां और बच्चे बेकार, भूखे, नंगे और अरक्षित रहें । यह सब पागल- 
पन ही नहीं घोर श्रपराध है, ईसाइयत श्रौर जनतंत्र के सिद्धान्तों के बिलकुल 
विपरीत हूँ । 

वर्तमान युग की महान चुनौती यह है कि जिस प्रकार भ्राजकल हम 
रह रहे हैं श्लौर जिस प्रकार हम मशीनी और टेकनिकल प्रगति का पूरा लाभ 
उठाने के बाद रह सकते हैं, उन दोनों में साम्य स्थापित करें । पृथ्वी के गर्भ में 
धसीम सम्पत्ति छिपी पड़ो है श्रौर यदि हमें भप्रधिक सम्पत्ति की आवध्यकता 
होगी तो हमारी निर्माण-शक्ति का जादू उसे समुद्र के जल, समुद्र के घास- 
फंस, कोयले की राख श्रौर रेत से पैदा कर देगा। परमाणु का विरफोट हमारे 
सामने कल्पनातीत सम्पत्ति उपस्थित कर देगा । इस सम्पत्ति को उपभोग के योग्य 
बनाने के लिए हमारे पास भ्रसीम जन-शक्त है जो प्रत्येक नई मशीन के साथ 
बढ़ती जाती है। जन-शकित, मस्टिष्कत्शक्ति भ्रौर भौतिक सम्पत्ति के हस भक्षय 
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भण्डार के रहते हुए वह सभ्यता, जो दरिद्रता, रुग्णता श्रौर निरक्षरता को 
सहन करती है, हास्यास्पद प्रतीत होती है । 

वास्तव में दोष शताब्दियों की दीर्घायु का है। शताब्दियां बीत जाती 
हैँ किन्तु उनकी विचार-धा राएँ, उनके राजनीतिक, और श्राथिक रूप तथा उनके 
नेतिक मान बाद में भी हमें परेशान करते रहते हैँ । विज्ञान के द्वारा हमें इक्की- 
सवीं शताब्दी का भी पूर्वाभास हो गया है । विज्ञान ने बाहुलय श्रौर स्वास्थ्य का 
मार्ग प्रशस्त कर दिया हूँ । इसी के द्वारा मानव को पृथ्वी की आकषंण शक्ति 
और शून्य के बन्धनों से मुक्त होने की आशा हे । कितु राजनीति अब भी उसी 
दकियानूसी काल में फंसी है; जब न भाप के इंजन थे न बिजली थी श्रौर न 
हवाई जहाज थे । राजनीति मध्ययुग के पंक में उलभी हुई हैं और उसने 
मानव को भय श्रौर अभाव की रस्सी में जकड़ रखा हैं । राजनीतिज्ञ श्रब भी 
भौगोलिक सीमाझ्रों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और साम्राज्यगत श्राधिपत्य के आधार 
पर शांति-संधियां करते हूँ । 

या तो राजनीति विज्ञान को ले बेठेगी या विज्ञान, जिसकी शक्तियों 
पर मगठित मानव का नियंत्रण नहीं है, भूमंडल की धज्जियाँ उड़ा देगा। 

जीवन से भारतीयों को जो कुछ म्रिल सकता हैं श्रौर जो वास्तव में 
मिल रहा हैं उन दोनों के बीच इतना अखरने वाला और उन्माद-प्रेरक अंतर 
हैं कि इसी से भारत के नेराश्य, भ्रसन्‍्तोष और क्षोभ का ''ता चल जाता हैं। 
भारत भूमण्डल का पंचमांश हे । गत ५४० वर्षो में एशिया की जन-संख्या दुगुनी 
होगई है । शत्राज एशिया जाग्रत अवस्था में है । उसे स्वाधीनता, सुरक्षा, समृद्धि 
भ्रोर गोरव की चाह है । श्राथिक या राजनीतिक दृष्टि से यह संसार उस 
समय तक निष्कलेश नहीं हो सकता जब तक कि एशिया श्र दूसरे भूखंडों के 
खरबों जीव उस सुख-सुविधा में हिस्सा नहीं लेते जो उन्हें मनृष्य द्वारा खड़ी 
की गई पुराने ढंग की बाधाओं के हटते हो प्राप्त हो सकती है । 

भारत की सभी समस्याएँ--राजनीतिक, सामाजिक तथा घामिक-- 
भारत की करुण दरिद्रता श्रौर पभ्रवरुद्ध क्‍श्राथिक गति की काली पृष्ठभूमि में 
ही समझी जा सकती हें । उदाहरणाथ्थं, हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भारत के 
व्यावसायिक पिछड़ेपन का विचित्र किन्तु गहरा प्रभाव है। भारतीय शहरों में 
रोज़गार बहुत ही सीमित हे जिसके फलस्वरूप सरकारी नौकरियाँ ही भार- 
तीयों का मुख्य व्यवसाय बन गया है । इनके लिए प्रतिस्पर्धा बड़ी तीन रहती 
हैं और बहुत से हिन्दुस्तानी इनमें खप भी जाते हैं, क्योंकि प्रंग्रेजों को शहरी 
कृमेंचारियों की बहुत बड़ी संख्या में भ्रावरयकता रहती है। भारत में ब्विडिश 
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शासक बड़े कमाल के साथ शासन करते हें । उनकी शासन-संस्था तो कही दिखाई 
देती ही नहीं । वाइसराय के गोपनीय सेक्रेटरी सर जॉन थॉन ने, जिनके साथ 
में एक बार खाने पर मिला था और जिनसे मेने कुछ शॉँकड़े मांगे थे, मुभे 
१३ जुलाई १९४२ को लिखा कि इंडियन सिविल सर्विस में ५७३ अ्रंग्रेज हें 
और इंडियन पुलिस में ३८६ बड़े और लगभग ४५० छोटे श्रंग्रेज श्रफसर हें । 
सारांश निकालते हुए सर जॉन ने लिखा--“इसलिए यह कहना ठीक होगा 
कि कुल मिलाकर भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों की संख्या १४०० है। 
यह तो ठोक हूँ कि ब्रिटिश शक्ति का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश जल और थल 
सेनाश्रों और अप्रत्यक्ष रूप से, व्यापारो वर्ग में भी हैँ किन्तु शासन के वास्तविक 
यंत्र को चलाने वाले श्रंग्रेज़ों की संख्या १४०० ही हे, शेष सब हिन्दुस्तानी हे । 

आई० सी० एस० और शासन-सम्बन्धी दूधरी नौकरियों में ऐसे हज़ारों 
हिन्दुस्तानी भरती किये जाते हे जिन्हें इन नौकरियों का काम विशेष रूप से 
सिखाया गया होता है । ये लोग सभी सम्प्रदायों श्रोर वर्गों के होते हें किन्तु 
हिन्दू इनमें सबसे श्रधिक होते हे । आम तोर पर भारत में इसका कारण 
यह बताया जाता हुँ कि हिन्दू अधिक शिक्षित और बुद्धिमान होते हैं । मेरे 
खयाल में बात कुछ और हूँ | जब अंग्रेज भारत में आये तो उन्होंने मुसलमान 
शासकों को पद-च्यूत किया । सन्‌ १८५७ के विप्लव के बाद तो विशेष रूप से 
श्रंग्रेज मुसलमानों से, जिन्होंने विप्लव में प्रमुख भाग लिया था, सशंक रहने 
लगे । इसलिए मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने से हतोत्साह 
किया जाता था | इसके अलावा चूँकि कुरान के अनुसार सूद खाता वर्जित हैं, 
इसलिए और अन्य कारणों से भो मुसलमानों ने लेन-देन, उद्योग-धंधे श्रौर 
बड़े व्यापार हिन्दुओं के हाथों में छोड़ दिये । परिणाम यह हुआ कि मुसलमान 
या तो बड़े जमींदार बने रहे या छोटे किसान । शहरों में रहने वाले मध्यम - 
वर्ग के मुसलमानों की संख्या नहीं के बराबर थी । 

शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के हिन्दुओं भ्रौर धनी हिन्दू और 
पारसी व्यवसाधियों ने यह महसूस किया कि अंग्रेज़ हमारे श्राथिक विकास में 
तो रोडे ग्रटकाते ही हें साथ-ही-साथ सामाजिक व्यवहार में भी वे हमारा अ्प- 
मान करते हें । श्रत: वे भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली संस्था कांग्रेस 
के प्रधान कार्यकर्त्ता और प्रतिपालक बन गये । कांग्रेस ने हिन्दू श्रौर मुस्लिम 
बौद्धिक वर्ग की सहानुभूति भी प्राप्त कर ली । 

चूँकि मध्यम और उच्च वर्ग के हिन्दू अंग्रेजों के विरोधी थे,इसलिए बीसवीं 
दताब्दीं के आरम्भसे अंग्रेजों ने मुसलमानों की लल्लो-चप्पो करनी शुरू की । 
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हिन्दू पंजीपति राष्ट्रीय स्वाधीनता चाहते हे ताकि वे साम्राज्यवाद का 
प्रतिस्पर्धा और हस्तक्षेप से बचे रहकर फल-फूल सकें। दूसरी ओर मुस्लिम 
जमींदारों को भय हूँ कि श्रगर स्वतंत्रता प्राप्त करते ही हिन्दुओं ने जमींदारी 
प्रथा में संशोधन कर दिया तो उनकी सम्पत्ति श्रौर श्राय संकट में पड़ जायगी । 
इसलिए उच्चवर्गीय मुसलमानों के हृदय में स्वतंत्रता के लिए स्थान नहीं हूँ । 
श्री मुहम्मद श्रली जिन्‍ना की मुस्लिम लीग में श्रधिकतर उच्चवर्ग के मुसलमान 
दी हें। 

मुसलमानों में भी एक मध्यम वर्ग की स्थापना करने के अ्रभिप्राय से सर- 
कारी नौकरियों का एक अंश मुसलमानों के लिए सुरक्षित कर दिया गया, चाहे 
वे इन नौकरियों के लिए हिन्दू उम्मीदवारों की श्रपेक्षा कम योग्य ही क्‍यों न 
हों। सन्‌ १९०६ में अंग्रेजों ने जाति या धर्म के आधार पर पृथक्‌-निर्वाचन- 
पद्धति स्थापित की जो गअ्रब भी जारी हूँ | इसके अतृसार सावंजनिक चुनाव 
ग्रादि में हिन्दू केवल हिन्दू के लिए और मुसलमान केवल मुसलमान के लिए मत 
दे सकते हैँ। दस प्रकार मुस्लिम राजती तिज्ञों की ग्राकांक्षाग्रों को प्रोत्साहन मिला, 
मुसलमानों में एकता का सूत्रपात हुआ्ना और साम्प्रदायिक भेद-भाव हढ़ होते गये । 
शहरों में पुराने मध्यम वर्ग के हिन्दुओ्नों के मुकाबले में एक नये मध्यम वर्ग 

के मुसलमान खड़े होगये । मुसलमानों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के 
लिए अंग्रेज उन्हें प्रोत्साहन देने लगे। इसके कारण हिन्दू अंग्रेज़ों का ॥र भी भ्रधिक 
विरोध करने लगे और हिन्दू-मुसलमानों का पारस्परिक वेमनस्थ बढ़ गया । 

भारत में में जिस किसी से भी मिला -इनमें भारत के वाइसराय, सर 
ग्राचिब्राल्ड वेवल, भ्रनेक सर्वोच्च अंग्रेज श्रधिका री, जिन्ता, गांधी, कांग्रेस के 
मुसलमान राष्ट्रपति भ्राज़ाद भी सम्मिलित हें-सभी ने इस बात की पुष्टि की कि 
देहात में हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के बीच में संधर्ष नहीं के बराबर हूँ, और 
भारत का ९० प्रतिशत भाग देहातों में हें । हिन्दू-मुस्लिम समस्या मनुष्य द्वारा 
बनाई गई एक शहरी समस्या है । इससे केवल यही पता लगता है कि शहरों 
में रोजगार की कमी हें। । 

जिन्‍ना ने मुझे बताया कि भारत के ७५ प्रतिशत मुसलभान पहले हिन्दू 
थे, जिन्हें सेकड़ों साल हुए मुग़ल विजेताओं ने मुसलमान बना लिया था। नेहरू 
ने ऐसे मुसलमानों की संख्या ९५ प्रतिशत बताई थी । कुछ भी हो, भ्रधिकांश हिन्दुप्रों 
भ्रौर मसलमानों का जातीय स्रोत एक ही हूँ । रंग-रूप और भाषा की दृष्टि से 
एक बंगाली मुसलमान और बंगाली हिन्दू में कोई श्रन्तर नहीं । जाति-शास्त्र 
की दृष्टि से सोवियत्‌ रूस, स्विट्जु रलेंड झौर सम्भवत: श्रमेरिका की ध्रपेक्षा 
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भी भारत कहीं अश्रधिक एकजातीय हें । 

भारतीय जीवन में धर्म को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । यद्यपि हिन्दू 
गाय की पूजा करते हे श्रौर मुसलमान इसे खाते हूँ, फिर भी, देहातों में साम्प्र- 
दायिक वेमतस्य तगण्य-सा ही है । इसकी प्रधानता तो शहरों में ही दिख।ई देती 
है ।शहरों में हिन्दुओं के खान-पान-सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण और विवाह 
से पहले श्रोर बाद के रीति-रिवाजों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला भेद-भाव 
ग्राथिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण और भी बढ़ जाता हँँ। यदि जीवन में प्रवेश 
करने वाले नवयुवकों के सामने गश्रोद्योगिक नौकरियों की वैकल्पिक सूची उप- 
स्थित हो तो राजनीतिक स्थानों के लिए प्रतियोगिता इतनी तीन न रहे । 

नये मध्यम वर्ग के मुसलमानों और पुराने मध्यमवर्ग के हिन्दुओं के 
बीच बढ़ती हुई प्रतिद्वन्द्रिता ने मुस्लिम राजनीतिज्ञों के लिए नये अ्रवसर 
प्रस्तुत कर दिये । तब मुहम्मदअली जिनन्‍्ना ने काग्रेस-इल से त्यांग-पत्र दे दिया 
श्रौर वह मुस्लिम लीग के नेता होगये । कांग्रेस में सभी धर्मों के लोग शामिल 
हैँ इसलिए भारतवष॑ का वही एकमात्र महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल हूँ । ग्रन्य दल- 
हिन्दू सभा और मुस्लिम लीग आदि---साम्प्रदायिक दल हे । केवल उनके 
उद्ृश्य राजनीतिक है । 

सन्‌ १६४२ में मुस्लिम लीग के प्राय: सभी सदस्य जमीदा।र थे। ज्यों- 
ज्यों शहरों में हिन्दुप्नों और मुसलमानों में तनातनी बढ़ती गई, श्रोर ज्यों-ज्यों 
अंग्रेजों की सहायता से जिन्‍ना ने मुसलमानों को अधिक नौकरियां दिलाने की 
अपनी योग्यता प्रमाणित की, त्यों-त्यों सामाजिक दबाव और स्वाथ ने पेशेवर 
ग्रौर बोद्धिक मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोका । किन्तु लीग के 
जागी रदारों से भी उनका सहेयोग सम्भव न था | मुस्लिम काइतकारों के लिए 
भी यह सम्भव नही था कि वे जमीदारों के प्रति अ्रपर्न। शत्रुत को भूल जाते 
भ्रौर लीग से सहानुभूति प्रकट करते । 

चूँकि मुसलमानों में एक ही धर्म होते हुए भी वर्गीय संघर्ष मिटा नही 
इसलिए जिन्‍ना को किसी एसी यूजित का आवश्यवता थी जिससे मुसलमान 
काइतकारों व जमीदारों ग्रौर नये मध्यमवर्ग के बीच की खाई भरी जा सके । 
यह युक्ति उन्हें राष्ट्रीयवा में मिल गई । सन्‌ १९४० में पहली बार जिन्‍ना ने 
घोषित किया कि हिन्दुस्तान के मुसलमान एक राष्ट्र हें और उन्होंने उनके 
लिए एक राष्ट्रीय प्रदेश की मांग प्रस्तुत की । वह इसे “पाकिस्तान” कहते हैँ 
झभौर उनकी योजना के अनुसार इसमें मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत सिंध, पंजाब, 
बिलोचिस्तान, सीमाप्रान्त, ग्रासाम और बगाल शामिल हैं । 


१६० एंक महान्‌ नैतिक चुनौती 


धर्म श्रौर राष्ट्रीयाव मिलकर एक शक्तिशाली संयोग बन जाते हैं 
श्रौर इन्हीं से जिन्‍ना को श्रधिक सावंजनिक समर्थन प्राप्त हुआ है। मार्च १९४०२ 
की क्रिप्स-पोजना, जिसमें सिद्धान्त रूप से पाकिस्तान के औचित्य को स्वीकार 
कर लिया गया था, जिन्‍ना के लिए मंहमांगी मुराद थी । 

भारत के ९,२०,००,००० मुसलमानों में जिन्‍ना सबसे श्रधिक प्रसिद्ध 
हें । वह समुद्र के किनारे बम्बई में एक महान्‌ और भव्य भवन में रहते हें, 
जिसका छज्जा संगमरमर का है । जिन्‍ना लम्बे, बहुत ही दुबले, सुन्दर मुख 
वाले कितु भद्दे दागदार दाँतों वाले व्यक्ति हें । जब में उनसे पहली बार मिला 
तो वह शेरवानी, चुस्त पाजामा और बिना मोजे के काले चमड़े के पम्प शू्‌ पहने 
हुए थे। ऐनक का शीशा धागे से बंधा लटक रहा था | हिन्दुस्तानी समभते हैं 
कि वह योग्य हैं और पथ-भष्ट नहीं किये जा सकते । 

उनकी दलील यह थी--मुसलमान स्थायी रूप से अ्रल्पसंखयक नहीं 
रहना चाहते । वे आत्म-निर्णय की स्वतंत्रता चाहते हे । यह ठीक हे कि अधि - 
कांश मुसलमान पहले हिन्दू थे, किन्तु इस्लाम तो एक व्यावहारिक जीवन-शैली 
हैं। श्राप देख सकते हें मुस्लिम वेश-भूषा, भवन-निर्माण-कला, भोजन तथा 
भाषा में हिन्दुओं से भिन्‍न हैं । मुस्लिम भारत को हिन्दू भारत से भश्रलग कर 
देना चाहिए श्रौर उसे एक स्वतंत्र राज्य श्रथवा पाकिस्तान का रूप दे देना 
चाहिए । 

इस पर मेने कहा कि सभ्य मानव का तो यह कत्तेंव्य है कि वह वर्तें- 
मान के भेद-भाव को दूर करे न कि उन्हें तीत्र बनावे । वह बोले, "में यथार्थ 
बादी हँ। मेरा काम तो जो स्थिति है उससे निपटना हे न कि उससे, जो 
होनी चाहिए ।” 

जिनना ने स्वीकार किया कि अंग्रेज़ की नीति सम्प्रदायों में भेद-भाव 
बनाये रखने की हूँ ताकि वें सहज ही भारत में प्रपता आधिपत्यथ कायम रख 
सकें । अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा और श्राथिक व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंचाई 
है, उन्होंने कहा । 

तीन दिन बाद जब में फिर जिन्‍ना से भेंट करने गया तो उन्होंने कहा 
कि क्रिप्स-प्रस्तावों में पाकिस्तान के सिद्धात्त मान लिये गए हूँ, यद्यपि व्यवहार 
में “केवल सिंध श्रसेम्बली ही इसके पक्ष में मत दे सकती हूँ। सीमा-प्रान्त 
पर कांग्रेस का अ्रधिकार हैँ । पंजाब असेम्बली भी शायद पाकिस्तान के पक्ष 
में मत देने से इंकार कर दे। अतः यद्यपि सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है 
तथापि इसकी विधि मान्य नहीं हूँ ।” 
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७] 


इसके उत्तर में मेने कहा--“दूसरे शब्दों में यों कहिये कि अश्रंग्रेज ने 
भ्रापको पाकिस्तान नहीं दिया और बहुत से मुसलमान भी इसके विरुद्ध हें। 
अब आप चाहते हें कि गांधी जी श्रापको पाकिस्तान दे दें ।” 

“गॉंधी तो इसके लिए पहले ही वचन दे चुके हे, उन्होंने कहा । “वह 
कह चुके हें कि यदि मुसलमान अ्रलग होना चाहते हे तो उन्‍हें कोई नहीं रोक 
सकता । यदि पाकिस्तान के प्रइन पर हिन्दू और मुसलमान सहमत होजायं तो 
हमें यह मिल जायगा । हम एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। पाकिस्तान और हिन्दु- 
स्तान दोनों ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल में स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेश्ञ होंगे ।” 

जिन्‍ना व्यापक इस्लाम के समर्थक हुें--जिसका अभिप्राय मोरक्को से 
चीन तक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना है । उनका खयांल हैँ कि अगर 
फिलस्तीन में यहूदियों की प्रधानता रही तो इससे उनकी योजना में बाधा 
पड़ती हैं । 

नेहरू और गांधी के सम्बन्ध में जिन्‍ना ने विस्तारपूर्वक और उग्रता से 
बातें कीं । “नेहरू ने होमरूल सोसायटी में मेरे नीचे काम किया हें” उन्होंने 
अपने संस्मरण बताते हुए कहा--“गांधी भी मेरे नीचे काम कर चुके हे। मेरा 
उद्देश्य हिन्द्‌ और मुसलमानों में एकता स्थापित करना था । सावंजनिक जीवन 
में मेने १९०६ में पदापंण किया । में भी कांग्रेस में था।। जब मुस्लिम लीग संग- 
ठित हुई तो मैने कांग्रेस पर इस बात का जोर डालां कि वह लीग को भारतीय 
स्वतंत्रता की उपलब्धि में सहायक मानकर उसका स्वागत करे । सन्‌ १९१५ 
में मेने लीग और कांग्रेस को बम्बई में एक ही समय अपने अधिवेशन बुलाने 
पर तेयार किया ताकि दोनों संस्थाएँ एकता के सूत्र में बद्ध दिखाई दें। इस 
प्रकार की एकता में संकट देख अंग्रेजों ने खुले अधिवेशन को बलपूर्वक भंग 
कर दिया, किन्तु बन्द कमरे में संयुकत श्रधिवेशन बराबर होता रहा । सन्‌ 
१९१६ में फिर मेंने दोनों संस्थाओ्रों के श्रधिवेशन लखनऊ में इकट्र बुलवाये । 
वहाँ हमने हिन्दू-मुस्लिम सहयोग के लिए लखनऊ-पैक्ट तेयार किया । सन्‌ 
१६२० तक, जब कि गांधी प्रकाश में आये, प्रतिवर्ष इसी प्रकार अभ्रधिवेशन 
होते रहे । इसी वर्ष से स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई । लंदन में गोलमेज 
कान्‍्फ्रेंस के अवसर पर मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि एकता की 
भ्राशा निरथ्थंक हैँ । गांधी एकता नहीं चाहते थे । मु्भे बड़ी निराशा हुई और 
मेने इंग्लेण्ड ही में रहने का निर्चय किया । में भारत में श्रपनी मिल्कियत बेचने 
तक के लिए नहीं गया । यह कायें मेंने एक दलाल के द्वारा किया | इंग्लेण्ड में में 
सन्‌ १६९३६ तक रहा । मेंने प्रिवी कॉंसिल में वकालत प्रारम्भ की और मुझे 


हि 
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उसमें प्राशातीत सफलता मिली । मेरा भारत लौटने का इरादा नहीं था । किन्तु 
प्रति वर्ष मुझे मित्र मिलते थे प्रौर भारतीय स्थिति से ग्रवगत कराते हुए कहते 
थे कि श्राय वहाँ चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। श्रन्त में मेने भारत श्राना 
स्वीकार किया । ये सब बातें मेने आपको यह सिद्ध करने के लिए बताई हें कि 
गांधी स्वतंत्रता नहीं चाहते ; वह नहीं चाहते कि अंग्रेज भारत छोड़ जायं | वह 
तो हिन्दू-राज स्थापित करना चाहते हें । सर्वप्रथम वह हिन्दू हें ।” 

में जब ताजमहल होटल में श्रपने कमरे में वापस आ्राया ता मेने मार्च 
१६४० के लाहौर भ्रधिवेशन में प्रधान पद से दिया गया जिन्‍ना का प्रभि- 
भाषण पढ़ा । इसमें उन्होंने कहा था: “मेरी समभ में ब॒द्धिमानी इसी में है कि 
कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का भ्रत्यधिक विश्वास न करे ।” 

मेंने जिन्‍ना के भ्रन्य भाषण भी पढ़े और उनका साप्ताहिक पत्र, “डान” 
देखा । वह अपने विरोधियों पर मिट्टी उछालते हें और निरथंक वादविवाद 
करते हैँ । वह विरले ही कोई बड़ी या नई बात करते हे । वह कोई श्रागे का 
रास्ता नहीं सुकाते; वह स्वयं दुबले-पतले हें श्रौर उनकी बातें भी दुबली-पतला 
होती हे । वह एक ही राग श्रलापते हँ-- मुसलमान पाकिस्तान चाहते हें । 
किन्तु वह पाकिस्तान फो मुसलमानों की पुनर्जागृति के रूप में व्यक्त नहीं करते । 
संस्कृति प्रौर भाव के क्षेत्र में उनका पाकिस्तान कोई नया पग नहीं हैं । वह 
यह तक ठीक-ठीक नहीं कहते कि पाकिस्तान क्‍या है और कहां स्थापित होगा । 
वह सौदो पटाते हें और- कहते हें--जब तक आप मेरी आधी बात मानने का 
वचन नहीं देगे तब तक में आपको पाकिस्तान का विस्तृत विवरण नहीं दूंगा । 
वह राजतीतिज्ञ नही, एक राजनीनिक व्यापारी हैं | बात-बात में वह “बैंधानिक 
झ्रौर कानन की दृष्टि से” कहते हैं; श्रौर उसी से उनका परिचय मिलता हैं । 
उनमें पटुता है, किन्तु विस्तार नहीं । 

में जिन्‍ना के साथ ५ घंटे रहा | इस बीच प्रायः वही मुझसे बात करते 
रहे । वह मर विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे । जब में उनसे कोई प्रइन 
करता था तो मे ऐसा प्रतीत होता था मानो मैने ग्रामोफोन के किसी रिकार्ड 
पर सूई चढ़ा दी हो । वह जो कुछ कहते थे में पहले भी सुन चुका था या लोग के 
प्र काशित साहित्य में पढ सकता था । जब में गांधी से कुछ पूछता तो ऐसा जान 
पडता था कि में एक मौलिक झ्रौर रचनात्मक काये कर रहा हूँ । में उनके 
मनोभावों को प्रकट होते सुन और देख सकता था। किन्तु जब जिन्‍ना बात 
करते थे तो मुझे ग्रापोफोन की सुई की घिस-घिस की-सी ही आवाज श्राती 
सुनाई देतो थी। जिन्‍ना ने सिवा निष्कर्षों के मुझे श्रोर कुछ नहीं दिया । गांधी 
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किसी भी निष्कर्ष की श्रोर बढ़ते थे तो वह मुझे भी उसका निरीक्षण करने 
देते थे | गांधी से भेंट करना एक सनसनीयूर्ण तथा बौद्धिक अनुभव हैँ । जिन्‍ना 
की मुलाकात नीरस होती हूँ चाहे वह कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो - 

जिल्‍ता मुसलमानों के नेता नहीं, उनके वकील है । उनका पक्ष बार-बार 
झ्ौर भ्रच्छी तरह से पेश करते हैं । किन्तु उनकी बातों से मुस्लिम जनता के 
अपार घन और सहृदयता का लेश मात्र भी पता नहों चलता । मुसलमान श्राक- 
षंक होते हें, बहुत-सी बातों में तो बुद्धि मान हिन्दुओं से भी श्रधिक श्राकर्षक होते 
हें | उनमें जोश हैँ, जीवन के प्रति प्रेम है, सद्भीत है, कविता हे । किन्तु जिन्‍ना 
से बातें करते समय किसी को इन बातों का ख्याल तक नहीं श्रासकता हूं । 

/  नेई दिल्‍ली में महात्मा गाधी के पुत्र देवदास गांधी के घर पर, जो 'हिन्दु- 
स्तान टाइम्स' के सम्पादक हें; में एक और मुसलमान से भिला। वे खान अब्दुल- 
गफ्फार खां थे, जो व्यापक रूप से “सीमा प्रान्तीय गांधी” के नांम से पुकारे 
जाते हैं । वह सीमा-प्रान्‍्त के मुसलमानों के नेता हे। जिन्‍ना का विरोध करते हूं 
श्रोर ग।धी का समर्थन । सीमा-प्रांत के किसानों में काग्रेस के जो अ्रसंख्य अ्नु- 
गामी हूँ उन्हें इन्होंने ही संगठित किया हूँ । शारीरिक, मानसिक तथा अ्राध्या- 
त्मिक दुष्टि से वह उन लोगों में से हे जिन्होंने भारत में मुझे सबसे अधिक प्र भा- 
वित किया । वह ६ फूट से अधिक लम्बे हैं, उनका शरीर बलवान हैँ तथा सिर 
मजबूत श्रोर बिलकुल श्रंडे जंसा । उनके सिर श्रौर दाढ़ी पर भूरे-काले ब।लो की 
खू टियां हैं । वह भायू में ६० वर्ष से श्रविक है किन्तु उतकी काली चमकद।र 
और चुभने वालो आंखों से यह मालूम होता है कि वह श्रभी ३० वर्ष के ही हें। 
मिलने वाले पर उनकी मुखाक॒ति का जो प्रभाव पड़ता हूँ उससे दसगुना उनसे 
बातचीत करने से पड़ता है । उनके बोलने से पहले ही मेने उनकी शक्ति को 
महसूस कर लिया । उनका घर पेशावर जिले के एक गाँव में हे जहा वह किसानों 
की तरह रहते हूँ । अपने पिता के समान वह भी धनी थे किन्तु उन्होने अपनी 
सम्पत्ति को त्याग दिया। उन्होंने नीले भूरे रंग का लम्बा ढीला कुरता 
झोर चोड़ी मोहरी की सलवार पहन रखी थी जो सीमा-प्रांत के उनके स्व- 
जातीय पठानों का खास पहरावा हे। हाथ से बुने हुए इन कपड़ो का रंग उड़-सा 
गया था श्रोर गन के पास उनके कुरते पर एक पेबन्द भी लगा हुआ था। 
उनके हाथ लम्बे श्रोर करीब-करीब सफंद हैं और उनके पेरों की बनावट बड़ी 
सुन्दर है । मुकसे हाथ मिलाने के बाद उन्होंने अपने हाथ को दिल पर रख 
लिया । 

मेंने उनसे पूछा कि जिन्‍ना के पाकिस्तान के बारे में आपकी क्‍या राय 
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हैं । उन्होंने जवोब दिया, “में तो इसकी वास्तविकता का श्रन्दाजा उन लोगों 
को देखकर लगाता हूं जो मेरे प्रांत में इसके समर्थक हैं । वहां इसका समर्थन 
धनी खान, पैसे वाले नवाब और प्रतिगामी मुल्ला करते हें । पाकिस्तान उन 
लोगों के हाथ मजबूत करेगा जो हमारे किसानों का शोषण करते हैं ।” 

“क्या पाकिस्तान इस्लाम से मजबूत होगा”, मेने पूछा । 

।.. उन्होंने क्रोध से कहा-''जिन्ना एक बुरे मुसलमान हैं। वह पंग़म्बर के 
सच्चे श्रनुयायी नहीं हें । 

“क्या आप ध्मंनिष्ठ हे ?” मेने पूछा । “हां, में मस्जिद म पांच बार 
नमाज़ पढ़ता हूं, में खुदा के एक सच्चे खिदमतगार की जिंदगी बिताता हूं। सीमा- 
प्रांत में हमारा श्रानदोलन खुदाई खिदमतगार के नाम से प्रसिद्ध है। कभी-कभी 
इसे लाल कुर्ती वालों का आन्दोलन भी कह देते हें, किन्तु लाल रंग की विचार- 
धारा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । हम व्यापक शिक्षा और उच्च आदशों के 
प्रतिपादक हैं । तीन वर्ष हुए जब मेने भ्रधिक सकल स्थापित करने का सुकाव 
प्रस्तुत किया था तो अंग्रेजों ने मुके जेल में डाल दिया और मुल्लाओं ने मेरा 
विरोध किया । 

उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में बात की और चुन-चुनकर प्रत्येक दब्द का 
प्रयोग किया । मेने सोचा--“हिन्दुस्तान के दुर-दराज पवंतीय प्रान्त के रहने 
वाले इस व्यक्ति से मिलना और तत्काल ही उससे संम्बन्ध सै पित करना 
कितना रोमांचकारी हैं ।” 

यदि गांधो का भारत की मिट्टी और रेत से नाता हैँ तो गफ्फ़ारखां का 
भारत की चट्टानों और पव॑तीय जल-प्रपातों से सम्बन्ध हूँ । 

एक बार उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि में हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान 
के बीच के कबायली प्रदेश में चलगा एवं लड़ाक्‌ तथा उपकद्रवी अ्रफ्रीदियों और 
वजीरों को इस बात के लिए प्रेरित करूँगा कि वे अंग्रेजों से और श्रापस में 
लड़ना-भिड़ना बन्द कर दे। उन्हें आशा थी कि वह इन लोगों को गांधी के 
झहिसावाद की ओर ला सर्कंगे । किन्तु अंग्रेजों को इस बात का डर था कि 
कहीं श्रफ़ोदियों में इनका प्रभाव न हो जाय, इसलिए उन्होंने गफफ्वारखां को 
उस क्षेत्र में जाने की आज्ञा नहीं दी । 

“मेरे प्रान्त के आदमियों का गांधी में विश्वास हैं क्योंकि गांधी हिन्दु- 
स्‍तान की श्राजांदी चाहते हें” गफ्फ़ारखा ने कहां । 

जिन्‍ना मुसलमान काहतकारों को बतलाने का प्रयत्न करते हें कि वे 
केवल मुसलमान हें भौर उन्हें एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए । 
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गप्फारखां, नेहरू और दूसरे कांग्रेसी नेता मुसलमान किसानों से कहते हैं कि 
वे ग्राथिक दृष्टि से किसान, धा्भिक दृष्टि से मुसलमान भौर राजनीतिक 
दृष्टि से हिन्दुस्तानी हें, हिटलर ने जमेनों से कहा था कि वे केवल जम॑ंत हैं । 
उसे ग्राशा थी कि राष्ट्रवाद के उन्माद में मजदूर अपने वर्गीय शत्रुश्नों को भूल 
जायंगे और केवल जातीय शरत्रुओं--जमंनी के यहुदियों श्रोर शेष सभी संसार 
से घृणा करेंगे । जिन्‍्ना का धर्म मूलक जातियाद भी उससे कम्र खतरनाक 
नहीं । 

कुछ समय तक तो अंग्रेज जिन्‍ना की खुशामद करते रहे झ्लौर उनके 
हाथ मजबूत करते रहे क्योंकि वे गांधीजी के स्वांधीनता आन्दोलन के मुका- 
बले में कोई और दल खड़ा करना चाहते थे। भ्रपने साम्राज्य पर से एक 
संकट टालने के लिए अंग्रेज सारे एशिया के लिए खतरा खड़ा करने को 
तैयार थे । 

गांधी कहते हें कि भारत को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित 
करना एक कलंक है। दूसरे शब्दों में इसे मूंता कहना चाहिए । ईराक श्रौर 
ईरान के ही समान पाकिस्तान भी एक दयनीय देश होगा, यद्यपि उनसे जरा 
बड़ा होगा । दो हिन्दुस्तान सारे संसार के लिए सिर दर्द बन जाय॑ंगे। विभा- 
जन श्र संघर्ष के कारण भारत कमजार हो जायगा झ्लौर वह चीन तथा 
यूरोप के छोटे राष्ट्रों की ही भाँति बड़े राष्ट्रों के पड़्यंत्रों श्रोर कुचालों का 
अखाड़ा बनकर रह जायगा । 

स्वतंत्र संघीय भारत में हिन्दु-मुस्लिम समस्या को हल करने के लिए 
निम्नलिखित बातें आवश्यक होंगी--- 

प्रान्‍्तों के लिए व्यापक स्वाधीनता, और हिन्दू-बहुमत प्रान्तों में 
मुस्लिम अल्पमतों के लिए प्रौर मुस्लिम-बहुमत प्रान्तों में हिन्दू प्रल्पमतों,के 
हितों की रक्षा की कानूनी गारंटी । 

धामिक आधार पर स्थापित पृथक्‌ निर्वाचन पद्धति का उन्मूलन 
तथा राजनीति से धममं को भ्रलग कर देने का हृढ़ प्रयास । 

भारतीय सेना भ्रौर स्कूलों में घामिक पृथक्ता और भोजन-सम्बस्धी 
भेद-भाव छिन्‍न-मभिन्‍न हो रहे हैँ। कितने ही भारतीय विद्यार्थियों ने मुझे बताया 
कि झ्राजकल के नवयुवक अपने माता-पिताश्रों की भ्रपेक्षा धामिक भोर जातीय 
भेद-भाव बहुत कम मानते हें । १६३१ की जन-संख्या-पुस्तक के श्रनुसार 
“साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि हिन्दुओं श्र मुसलमानों के मिल- 
जुलकर रहुने 'में कोई बृुस्तर बाधा नहीं जान पड़ ती । तंजोर झौर मदुरा में तो 
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ऐसे हिन्दुओं के मन्दिर हे जिनके कुलक्रमागत ट्रस्टी मुसलमान हैं ।” १६३१ के 
एक जन-संख्या सुपरिन्टन्डेण्ट ने लिखा ईं--' अंग्रेजी पढ़े लिखे श्राम लोग प्रब 
घमं को ओर से पूर्णवत: उदासीन और ग्रसबंधित से रहते हैं । 
| धाभिक ख्राफ़ात और घमं-मलक राजनीति होगी, वहाँ निश्चय 

ही दरिद्रता, अनक्षरता और प्रोन्तीयता का वास भी होगा । अ्रगर शिक्षा प्रनि- 
वाये कर दी बजाय और लोग सम्पन्त हो जाय॑ं तो हाहरों की हिन्दुू-मुस्लिम 
तनातनी कोफ्र हो जाय | हिन्दुस्तान में रहन-सहन का मान ऊँचा करने झौर 
लोगों के स्त्रास्थ्य में सुधार करने के हेतु औद्योगिक और कृषि-सम्बन्धी क्रान्ति 
परम ग्रावश्यक हैं । आधथिक प्रगति से सांस्क्तिक जागृति बढ़ेगी झौर दोनों 
मिलकर आजकल के कठोर साम्प्रदायिक और जातीय विभाजनों को निश्चय 
ही नष्ट कर देगे। 

मतभदों के प्रति असहिष्णुता एक पुराना रोग है और इससे वे देश भी 
प्रछुते नहीं जो आज ग्रपना सभ्यता के बारे में सबसे ग्रधिक घमण्ड के साथ 
बोलते हैं । भारत में तो अभी इस समस्या पर प्रहार किया जाना भी ठीक 
से आरम्भ नहीं हुआ । भारत में अनिवार्य शिक्षा का अ्रभाव हू, जिसके द्वारा 
देश-व्यापी सामान्य भाषा का सहज ही प्रचार हो सकता हूँ । हरिजनों श्नौर 
भ्रछृतों के बच्चे (जिनके सम्बन्ध में यह खयाल किया जाता हैँ कि उनका 
साया भी सवर्ण हिन्दू को अपवित्र कर देगा) जब हिन्दुश्रों, सिखों, ईसाइयों, 
मसलमानों और भश्रंग्रेजों के बच्चों के साथ बंठेंगे तो यह प्रमाणित हो जायगा 
कि हमारे अ्संख्य वहम और प्रतिबन्ध मूखंतापृर्ण हेँ। इसी प्रकार शअभ्राथिक 
व्यवस्थाञ्रों के विस्तार से श्ौर रोज़ागार में वृद्धि हो जाने से उन गलतफह- 
मियों ओर दीवारों के नष्ट होने में सहायता मिलेगी जो भिन्‍न-भिन्‍न सम्प्रदायों 
झोर धर्मों के बीच खड़ी हें। ग्राज भ्रछुत या ' दलित जातियाँ” शहरों में केवल 
मेहतरों का काम, सड़कों आदि की सफाई और चमड़े का काम करती हैं जिसे 
सवर्ण हिन्दू गन्दा काम समझते हें । प्राजजल जब कि रोजगार की भारी कमी 
है, प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय इस बात का प्रयत्न करता हूँ कि वह अपने पेशे 
को एकाधिकार के रूप में ग्रहण करे । इसीलिए अछतों को श्रधिक लाभदायक 
झ्ौर कम गंदे काय करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता । 

हिन्दुश्ों की वर्ण-व्यवस्था एक प्राचीन व्यवस्था है। ग्राधनिक काल में 
इसका अर्थ भारत की ग्राथिक व्यवस्था और शिक्षा को सदा के लिए श्रप्रगति- 
शील रखना है । 


मुझे भारत में जो सबसे कटु व्यक्ति मिला वह सबसे प्रसिद्ध भ्रछृत है- 
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डॉक्टर भीमराव जी अम्बेदकर । उनके पिता और दादा वर्षों प्रंग्नेजी-सेना 
में रहे और इस असाधारण परिस्थिति के कारण ही श्रम्बेदकर भारत में 
शिक्षा प्राप्त कर सके । बाद में महाराजा बड़ौदा द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की 
सहायता से उन्होंने कोलम्बिया विश्वविद्यालय (नन्‍्यूयाकं) से एम० ए० और 
पी० एच० डी० की उप!धियां प्राप्त की । वह जमंनी मे बौन विश्वविद्यालय 
तथा लंदन विश्वविद्यालय में भी पढ़े । वह एक ख्वातनामा लेखक, वकील 
श्रौर श्रथ॑-शास्त्री हें। उनका शरीर गठा हुआ है श्रीर उनकी श्रात्म-शवित 
सुदृढ़ हैं । वह बहुत ही “टेढ़े ' है श्रौर इतने ही भावकताहं।न ओर बोद्धिक हैं, 
जितने बहुत से हिन्दू दार्शनिक और भ्रबीद्धिक हूँ । वह हिन्दुओं से घृणा करते हैं, 
भ्रौर इसका कारण भी हैँ। भारत के पाँव या सात करोड़ अदछुतों के प्रति जेसा 
घृणित व्यवहार होता हूँ बसा इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य 
के प्रति नहीं करता | में समभता हूँ कि हिन्दुओं के इस खयाल ने कि अ्रछूत का 
दूर का सम्पर्क भी उन्हें अ्रष्ट कर देगा, हिन्दुओं को स्वयं भ्रष्ट कर डाला दूँ । 
ऐसे बबं रतापूर्ण बिचारों से धर्म कलंकित हो जाता हूँ । 

गांधी वचन ओर कम द्वारा अ्रछतों के उत्थान का प्रयत्न करते रहे 
है । वह श्रछुतो के हाथों का त॑यार किया हुआ भोजन करते हे श्रौर अछूुत उनके 
गाँव में उनके बहुत ही निकट रहते हें । इसीलिए श्रछूतों में गाँधी के बहुत 
प्रनयायी हें और सम्भवतः वे गाधी को अश्रम्बेदकर की श्रपेक्षा अधिक 
जानते हे । 

अम्बेदकर गांधी के विरोधी भ्रौर पाकिस्तान के समथ्थेक हेँ। हिन्दु- 
स्तान में में जितने श्रादर्भियों से मिला उनमें से एक भी अभ्रंग्रज़ों का इतना 
बड़ा समर्थक नहीं जितना कि अ्रम्बेदकर | अगस्त १९३० में श्रम्बेदकर ने 
हरिजनों के सम्मेलन में कहा था--'मुर्भे भय है कि प्रंग्रेजों द्वारा हमारी दुर्भा- 
ग्यपूर्ण दुरदंशा के प्रचारित किये जाने का कारण यह नहीं हैँ कि श्रंग्रेज़ हमारी 
इस दुर्देशा का निराकरण करना चाहते हें बल्कि यह कि ऐसा करने से उन्हें 
हिन्दुस्तानी राजनीतिक प्रगति रोकने का बहाना भिल जाता हैं।” अ्रम्बंदकर का 
कहना कि सवर्ण हिन्दुओं श्लौर हरिजनों के बीच शत्रुता होने के कारण श्रग्रेजों 
को भारत में जमे रहने के लिए एक और दलील मिल गई हैं । फिर भी सन्‌ 
१९४२ में प्रम्बेदकर ने वाइसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनना स्वीकार 
किया श्रौर इस प्रकार वह अंग्रेजों के सहयोगी बन गये । दण्ड देने वाले हिन्दुश्रों 
के प्रति ग्म्बेदकर का विद्वष इतना अधिक हूँ कि जो चीज हिन्दू भ्रस्वीकार 
करते हे उसका वह स्वागत करते हें भौर जिस बात को हिन्दू कहते हे उसे बहु 
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ग्रस्वीकार करते हें । श्रम्बेदकर में हमें परम्परागत अन्याय और कष्ट की गूज 
सुनाई देती हैं जिसके फलस्वरूप अधिक-से-अधिक विचारवान व्यक्ति में भी 
विचा रहीन श्रावेग उत्पन्न हो जाते हैं । 

मेने भ्रस्पृर्यता के बारे में एक कट्ट रपन्‍थी हिन्दू से बात की। वह भारतीय 
संघ न्यायालय के सदस्य सर एस० वरदाचारये थे, जिनके नाम मुझे भारत के 
न्यायाधीश सर मारिस ग्वायर ने पत्र दिया था। सर मारिस से परिचय 
प्राप्त करने के लिए में शअ्रपने साथ फेलिक्स फ्रेकफटंर का पत्र लाया था। 
सर मारिस ग्वायर के अनुसार “नई दिल्‍ला में अकेले वरदाचार्य ही एक-मात्र 
राजनीतिक दाशेनिक थे ।” 

मेरी टेक्सी जब वरदाचार्य के बंगले पर पहुँची तो वह भारतीय न्याया- 
धीश प्रवेश-ह्वार पर मभसे मिलने आये । वह बिना कालर की सफेद कमीज 
पहने हुए थे जिसके सारे बटन सोने के थे। चूड़ीदार पाजामा पहने हुए थे। पाँव नंगे 
थे--न जूते न मौज़े । सिर के मध्य में चोटी के लम्बे बालों की उन्होंने गाँठ 
बाँध रखी थी । बाकी बाल काटकर छोटे कर दिये गये थे। इनके कारण 
देखने में वह चीनी जान पड़ते थे | ललाट के बीचों-बीच एक लाल रंग का 
पतला-सा तिलक लगा था। कनपटियों से नाक तक दो सफंद धारियां कहीं-कहीं से 
खिची हुई थों, जा बीच से टूटी हुई थीं। इन तिलकों को देखकर मेरी उत्सुकता 
बढ़ी । वह लगभग ६० व के थे और बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, यद्यपि 
वह कभी भारत से बाहर नही गये थे । 

उन्होंने कहा:---भारत एक महान्‌ देश है; इसके कुछ निवासी श्रब भी 
वृक्षों पर रहते हैं श्रौर कुछ ऐसे हँ जिन पर भ्रॉक्सफोर्ड की शिक्षागओरर सभ्यता की 
छाप लगी हैँ। यहाँ भिन्‍त-भिन्‍न जातियाँ और धर्म हूँ जिन्हें एकता के सूत्र में 
बाँधने की श्रावव्यकता है; किन्तु प्रंग्रेजों ने जो एकता हमें दी है वह शासन 
सम्बन्धी ही हैं । वह शिख र से श्रारम्भ होती हैं श्रोर वहीं समाप्त हो जाती है। 
हमारे देश में उन्नति भी हुई हे, किन्तु यह ओरों ने अपने लाभ के लिए की ह 
ओऔर इससे हमे जो लाभ दुआ हैं वह नाममात्र है। उदाहरणा्थं, हमारी 
शिक्षा साहित्य-प्रधान रही है, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी को श्नौर बाद 
में ब्रिटिश सरकार का दफ्तरों में काम करने के लिए कलकों की श्रावदयकता 
थी । परन्तु, जब इन पढ़े-लिखे प्रादर्मियों में से वे लोग, जिन्हें नौकरियाँ नहीं 
मिलतीं, राजनीति में पदापंण करके सरकार को तंग करते हे, तो अंग्रेज यह 
नहीं समभते कि इसका दायित्व स्वयं उन्हीं पर हूँ ।' 

मेरे कुछ कहे बिना ही वह धारा-प्रवाह बोलते रहे- “हिन्दुस्तान में 
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प्रंग्रेजों का रैन-बसेरा-सा है ।जब वे यहाँ उद्योग स्थापित करते हें तो उन्हें भारत 
के हितों की नहीं बल्कि श्रपने हितों की चिन्ता रहती है। हमारे शासकों के 
जीवन में भारत एक घटना मात्र है | वाइसराय की तरह वे यहाँ पाँच, दस या 
बीस वर्ष ठहरते हें श्र खूब मौज़ उड़ांते हें। यही कारण हूँ कि भारत 
पिछड़ा हुआ है श्रौर श्राधुनिक संसार के अन्य राष्ट्रों के बीच उसका कोई 
स्थान नहीं ।” 

मांथे के तिलक के सम्बन्ध में मेरी उत्सुकता कम नहीं हुई थी । मैने 
पूछा कि 'ये क्‍या हे ?' उन्होंरे जवाब दिया :--“में ब्राह्मण हूँ । हिन्दू एक 
सामृहिक शब्द है | कुछ हिन्दू त्रिदेव के तीन स्वरूपों में से किसी एक के विशेष 
भक्त होते हैं। उन स्वरूपों में से एक विष्णु हैं, दूसरे शिव । इनमें से मेरे 
इष्टदेव विष्णु हे श्रौर विष्णु के सभी श्रनुयायियों को ऐसा तिलक घारण 
करना चाहिए ।” 

“हमेशा ? 

“हाँ,” उन्होंने उत्तर दिया, “किन्तु दुर्भाग्य से बहुतों को इसमें लज्जा 
ग्राती है । 

मेने उनसे पूछा कि क्‍या आप भ्रस्पृश्यता में विश्वास करते हें । 

“सवाल अस्पृश्यता में 'विश्वास' करने का नहीं है,” वरदाचार्य ने निन्‍्दा- 
भाव से कहा । “इसके श्रादि कारण को समभना ग्रावश्यक हूँ | यदि श्राप 
भ्रोत्मा के आवागमन में विश्वास करते हूं, तो श्रापको मालूम होना चाहिए 
कि यदि किसी श्रात्मा ने एक जन्म में कुकर्म किये हें तो दूसरे जन्म में उसका 
हरिजन के घर में जन्म हो सकता हूँ । 

मैने कहा-“यह बात अ्रसभ्यता की सूचक हूँ कि किसी शरीर को उसकी 
पूर्व जन्म की प्रांत्मा द्वारा किये गये ऐसे कुकर के लिए दण्ड दिया जाय जिसका 
उत्त रदायी वत्तंमान शरीर नहीं है ।” 

“ग्राप सामाजिक और श्राथिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं,” उन्होंने 
प्रतिवाद करते हुए कहा । “यदि एक हरिजन लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त करके 
भारत वापिस ग्ावे तो उसे झ्रात्मिक प्रयोग्यता के श्रतिरिक्त भ्रौर किसी भ्रयो- 
ग्यता का कष्ट सहन नहीं करना पड़ेगा ।* 

/किर भी” मैंने कहा “उनमें से प्रधिकांश इतने गरीब हूँ कि वे लंदन 
जाने की कल्पना तक नहीं कर सकते |” 

वह बोले--' रेलगाड़ी में श्राप नहीं जान सकते कि कौन हरिजन है 
धौर कौत नहीं । व्यावहारिक जीवन में भ्स्पृरयता का प्रभाव स्तरतः दशिथिल 
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होता रहता है।' 

कट्टर हिन्दू होते हुए भी वरदाचार्ये ने अ्रस्पुश्यता का समर्थन न करके 
वतंमान स्थिति के सम्बन्ध में मेरी शंकांश्रों का समाधान करने को चेष्टा ही 
की । भ्रन्य दूसरे हिन्दुस्तानियों ने भी मुझे बताया कि शहरी जीवन में सवर्णों 
धोर हरिजनों के बीच का भेद-भाव कम हो जाता है । 

एक और कृत्रिम विभाग ऐसा हूँ जिसके कारण भारत की एकता का 
हक्वास हुआ है । वह है देशी रियासतें, जिन पर महाराजा राज्य करते हैं। चालीस 
करोड़ हिन्दुस्तानियों में से लगभग एक चौथाई इन रियासतों में रहते हैं, जिन 
पर प्रत्यक्ष रूप से तो भारतीय नरेशों का किन्तु श्रप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का 
राज्य है । विस्तार में ये रियासतें एक दूसरे से भिन्‍न हें--- एक श्रोर तो हँदरा- 
बाद हैं जिसकी ग्राबादी १,७०,००,००० हैँ और दूसरी श्रोर छोटे-छोटे घटक 
हैं जिनकी जन-संख्या मुश्किल से दो चार सौ ही हैं। रियासतें देश भर में 
प्रनियमित रूप मे दृधर-उधर बिखरी हुई हैं। इनके निवासी भा भारत के भ्रन्य 
भागों की तरह, विभिन्‍न जातियों और धर्मों के हैं । । 

सन १९४२ में नरेन्द्र मण्डल के चाँसलर बीकानेर नरेश थे । 
एक दिन बम्बई में जब में अपने होटल वे कमरे में बंठा था, तो मेरे 
पास उनके सेक्रेटरी का फोन झाया कि महाराजा साहब मुभसे मिलना 
चाहते हैं | मेने भेंट के लिए प्रार्थना नहीं की थी। इसलिए में हेरान था कि 
वह मुभसे क्‍या बातें करना चाहते हें | तभी-तभी में गाँधी जी के साथ एक 
सप्ताह रहकर लौटा था । बीकानेर नरेश यह जानना चाहते थे कि सबविनय 
ग्रवज्ञा आंदोलन के सम्बन्ध में गाँधी का क्‍या प्रायोजन हे ? क्‍या उन्हें वाइसराय 
झोर गांधी के बीच मध्यस्थता करने का काम नहीं सौंपा गया था ? 

जैसे ही में महाराजा के बम्बई-स्थित महल की डचौढ़ी में पहुंचा वैसे 
ही सफेद वरदी पहने हुए भूरे रंग के दरबान एकदम सीधे खड़े होगये। एक 
सेक्रेटरी तुरन्त ही मुझे महाराजा के गोल कमरे में ले गया | महाराजा वहां खड़े 
थे । वह प्रत्यंत श्ोजस्वी प्रतीत होते थे, उनका सिर विशेष रूप से सुन्दर था । 
वह सफेद सूट झौर हलके पीले रंग की कमीज पहने हुए थे । गला ऊपर से खला 
था। भीतर से हलके पीले रंग का बनियान भी दिखाई देता था। उनकी घनी 
मंछ ग्रधपकी ग्रौर उमेठी हुई थीं। उनकी घनी भौंहें प्रायः बिलकुल काली थीं, 
किन्तु उनके सुन्दर सिर के बाल पूर्णतः सफेद थे। उनके कानों पर लम्बे-लम्बे 
काले बाल खड़े थे। 


मद्दाराजा की भांवाज्ञ कुछ भारी सीथी। उन्होंने बताया कि वह 
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बम्बई गले के आ्रापरेशत के लिए श्राये थे। “कोई एसी गम्भीर बात नहीं,” 
वह बोले, “गले के अन्दर एक नस फूल गई है; इसे काट दिया जायगा श्रौर 
फिर सब्र ठीक हो जायगा।” (८ गले के फोड़े के कारण ही कुछ मास बाद 
उनकी मृत्यु हो गई )। बह विश्वद्ध अ्रंग्रेजी बोलते थे और उनका उच्चारण 
भी श्रंग्रेजी ढंग का था । 

महाराजा का पहला प्रश्न यह था :---'कहिये, महात्माजी ने प्रापसे 
क्या कहां ? ” 

सात दिन की बात को मेने या संक्षेप में बताया:---“गांघी श्रधीर हैं 
श्रौर परिवर्तत चाहते हें। मुझे तो ऐसा जान पड़ा है कि भारत अ्रंग्रेज़ों का 
बड़ा कट्टर विरोधी हे ।” 

महाराजा ने कहा--“ब्रिटिश भारत तो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का 
विरोधो है । भ्राम तौर से यह कहा जा सकता हूँ कि अंग्रेज श्रपने को हिन्दु- 
स्‍्तानियों से विलकुल अलग।रखते हें । क्‍या श्राप जानते हे कि यहाँ ऐसे कई 
बलब्र हें जिनमें हिन्दुस्तानी शामिल नहीं हो सकते । 'याच क्लब' हीं उन में से 
एक हैं। इन क्लब वालों ने मुझसे एक बोर कहा--“अगर श्रीमन्त चाहें तो 
इसमें शामिल हो सकते हें !” मेने जवाब दिया --“नहीं, धन्यवाद, में बकि- 
घम पैलेस में श्रापके सम्राट के साथ भोजन कर चुका हूं भ्रौर मे श्रापके 
क्लब की आ्रावरयकता नहीं ।” 

“क्या श्राप का खयाल है कि अंग्रेज यहाँ सदा के लिए ठहर सकते 
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हैं ?” मेने पूछा । 

महाराजा बोले--“ब्रिटेन ने रियासतों को कई वचन दे रखे हैं 
भ्रौर वह उन्हें तोड़ नहीं सकता ।” 

मेने महाराजा से कहा--“अभी-श्रभी जब में हैदराबाद में था तो मेने 
उन सब संधियों के विवरण पढ़े जो १७ वीं शताब्दी से लेकर प्रब तक भ्रंग्रेजों 
मे मैसूर और हैदराबाद की रियथासतों के साथ की हैं । मेरा विचार है कि' 
ये सब संधियाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा रियासतों पर लादी गई हें और शअ्रब, 
भ्रग्रेत बहाना बना रहे हें कि वे इन्हें तोड़ नहीं सकते ।” 

बीकानेर-नरेश हेस कर बोले--“ठीक है, मैसूर कोई महत्त्वपूर्ण रिया- 
सत नहीं हें । रहा हैदराबाद, सो उसकी -बात झलग है । क्योंकि वहाँ एक मुस- 
लमान नरेश हिन्दू बहुमत पर राज करता है। आपको श्रपनी संधि दिखा 
ऊंगा ।” उन्होंने घंटी बजाई झौर नौरंगी रंग का पर्गड़ बाँधे हुए ग्रादमी 
प्रन्दर आया। उससे महाराजा ने प्राइबेट सेक्रेटरी को भेजने को कहा | एक 
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भिनिट बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया । श्रपने को बोलने से बचाये रखने के 
लिए महाराजा ने सीटी बजाई और सेक्रेटरी श्रन्दर श्रा गयां। महाराजा ने उस 
से पअ्रंग्रेजी में बात की । सेक्रेटरी उसी समय चला गया झ्ौौर थोड़ी देर बाद हीं 
दोनों तरफ से छपा हुआ एक काग़ज़ केकर वापस प्रागया । महाराजा ने वह 
काग़ज्ञा मुझे दे दिया। महाराजा चुपचाप बंठे रहे भौर में उसे धीरे-धीरे 
पढ़ने लगा । 

उसे पढ़ चुकने के बाद मेने कहा--'इस संधि में दो महत्त्वपूर्ण छब्द 
हें-- अधीन श्रौर सहयोग” । “श्राप श्रधीन हें और प्ंग्रेजों से सहयोग करना 
भ्रापके लिए श्रावश्यक हे ।” 

संधि पर € माचें, १९१८ दिल्‍ली की तारीख पड़ी थी । धारा ३ में 
लिखा था : 

“महाराजा सूरतसिह और उनके उत्तराधिकारी अधीन सहयोग के 
प्राधार पर ब्रिटिश सरकार से व्यवहार करेंगे और उसकी उच्च सत्ता 
को स्वीकार करेंगें और किसी अन्य सरदार या रियासत से किसी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं रखेगे ।” 

“ठीक हैँ,” महाराजा ने कहा “फिर भी यह एक श्रच्छी संधि हैँ।” 
उन्होने भारी लाल पेंसिल उठाई और धारा ११पर निशान लगाते हुए कहा , 
“यह अच्छी घारा है” । इसी प्रकार धारा २ और ९ प. लगाते हुए उन्हें 
ग्रच्छा बताया । घारा ! में मंत्री-सम्बन्धी भूमिका हूँ | संक्षेप में, घारा २ में 
लिखा है--“ब्रिटिश सरकार बीकानेर राज्य श्रौर उसकी सीमाओं की सुरक्षा 
करने का वचन देती हे ।” सम्पूर्ण धारा € इस प्रकार है---“महाराजा और 
उनके उत्तराधिकारी ग्रपने प्रदेश के एफ़ाधिकारी शासक होंगे श्रौर उनकी भूमि 
में अंग्रेजी सत्ताधिकार लागू नहीं किये जायंगे।”' 

महा राजा ने कहा--'हमने इस संधि की शर्तों को भ्रक्षरश: पूरा 
किया है और ब्रिटिश सरकार को सनिक सहायता दी है। सम्राट के लिए 
में स्वयं रणभूमि में लड़ा हूँ ।” 

मेने कहा--मांधी ने मुझे बताया था कि यदि प्ंग्रेज शासन-सत्ता 
भारतीयों को सौंपना स्वीकार कर लें तो तत्काल ही एक भ्रस्थायी सरकार 
स्थापति कर दी जायगी, जिसमें मुसलमानों, नरेशों भौर हिन्दुओं के प्रतिनिधि 
होंगे ।” 

“ऐसी सरकार से भी हम उसी सुरक्षा की भ्राशा करेंगे जो इस सम 
हुमे ब्रिटिश सरकार से मिलती है” महाराजा ने उत्तर दिया । 
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मेंने पूुछा--“'किन्तु क्या आप समभते हैं कि इस प्रकार की दो भिन्‍न- 
भिन्‍न शासन प्रणालियों का साथ-साथ जीवित रहना सम्भव हे ? ” 

“क्यों नहों ? ”उन्होंने चकित होकर पूछा । मेने कहा--“राष्ट्रीय सर- 
कार व्यापक मताधिकार प्रारम्भ करेगी शौर श्रन्य जनतंत्री सुधार भी 
करेगी । 

इस पर वह बोले---'में एक स्वतंत्र शासक हूँ। किन्तु मेरी प्रजा ब्रिटिश 
भारत की प्रजा से श्रधिक सुखी है । श्राप एक बार बीकानेर गअ्रवदय आयें ॥ 
हिन्दुस्तान के कई सर्वोत्त म श्रस्पताल बीकानेर में हें । उनमें से एक भ्रस्पताल 
एक जमंन यहूदी शरणार्थी के भ्रधीन हैं । हमारी रियासत में सुन्दर सड़कें 
श्रौर सकल हैं। में श्रपनी प्रजा से भ्रच्छा व्यवहार करता हूँ। हाँ, वे लोग 
ब्रिटिश भारत के लोगों की भ्रपेक्षा पिछड़े हुए अवश्य हैं श्लौर जनतंत्र के लिए 
परिण्क्‍्व नहीं हैं ।” मेने पूछा- “क्या आपके यहाँ भी हिन्दू-मस्लिम उपद्रव होते 
हे । 

“सदियों से हमारे यहाँ कभी उपद्रव नहीं हुए,” वह बोले “किन्तु भ्रव 
यह रोग ब्रिटिश भारत से रियासतों में भी श्र रहा है। हमारी रियासत के 
उत्तरी भाग में मुल्ला लोग भ्रांगये हें । जो हमारे मुसलमानों को बहकाते हैं कि 
उन्हें हिन्दुओं से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए । में आपसे स्पष्ट डब्दों में 
बात कर रहा हूँ श्ौर मेरा विदवास हूँ कि जब भी कहीं उपद्रव होता है तो उसे 
भ्रारम्भ करने वाला प्रायः मुसलमान होता हे । जिन्‍ना साहब गनन्‍्दे ओर गहित 
व्यक्ति हें। में ग्रापतों उनके निजी जीवन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा । जब 
वह यूवक थे तो उनका एक पारसी के घर में आना-जाना शुरू हो गया। 
उनका नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन सर पेटिट था । उनके घर में जिन्‍ना का 
पुत्र के समान आदर होता था । उन्होंने उस पारसी की पुत्री से प्रेम करना 
प्रारम्भ किया भौर उससे विवाह कर लिया | श्रब श्राप स्वयं देखिये कि जब 
किसी घराने में पुत्र की भाँति आपसे व्यवहार किया जाय तो कया भ्रापको उसी 
घर की लड़की से प्रेम करने लगना शोभा देगा ? यह विवाह सुखद नहीं था। उस 
लड़की मे भ्रब भ्रपने पिता को छोड़ दिया है प्रौर एक पारसी से विवाह कर 
लिया है जो हाल ही में ईसाई हो गया है। जीवन की यही विडम्बना हें । 

मेने महाराजा से जिन्‍ना के पाकिस्तान के बारे में पूछा | समस्या का 
विस्तारपूर्वंक विवेचन करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान व्यावहारिक योजना 
नहीं है और मुसलमान वास्तव में इसे नहीं चाहते । उन्होंने भ्रपना मत प्रकट 
करते हुए यह भी कहा---' 'पाकिस्तान से हिन्दुस्तान का विभाजन हो जायगा। 
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यह सारा झगड़ा आ॥गाखां को ग़लती से शुरू हुआ था, जो ब्रिटिश वाइसराय 
लार्ड मिन्‍्टो से मिलने वाले मुस्लिम दिष्टमण्डल के नेता थे। [यह भेंट १ 
अक्तूबर १९०६ में हुई थी | भ्रागाखां ने ग्राग्रह किया था कि भारत में धामिक 
प्राचार पर पृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति चालू की जाय ।” 

मेने पूछा-“''मगर प्रंग्रेज़ों ने यह प्रार्थना क्यों स्वीकार कर ली ?” 

महाराजा बोले- “शिष्टमण्डल की भेंट को सरकार की ही प्रेरणा से 
कियो गया एक काये कहा गया है । अंग्रेज ही ऐसा चाहते थे। साम्राज्य में 
अक्सर ऐसी ही कूटनीतिज्ञता से काम लिया जांता है । 'दो दलों को परस्पर 
लड़ाकर उन पर शासन करो ४ 

मुलाकात करते मुझे एक घंटा हो चुका था | महाराजा ने घंटी बजाई 
श्रोर सेक्रेटरी से मेरे लिए बीकाने र-सम्बंधी पुस्तक लाने को कहा । जब हम 
पुस्तक को प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराजा बोले- “बातचीत बड़ी श्रच्छी रही, 
मु॒भे खुशी है कि झापने झ!ने का कष्ट किया । किन्तु वास्तव में, में “लाइफ एंड 
टाइम” वाले बिल फिशर की तब्रतीक्षा मे था। उनसे मे कई बार पहले मिल 
चुका हूँ ।' इस पर हम दोनों खूब खिलखिलाकर हँसे । यह महाराजा के 
सेक्रेटरी की ग़लती थी । 

“झ्राइये जरा वर्षा ऋतु का दृश्य देखें” महाराजा ने कहा । समुद्र के 
ऊपर भ्राकाश में काले-काले बादल छाये हुए थे। वह मुझे अ ,ने उद्यान के लम्बे- 
चौड़े लॉन में ले गये जहाँ बहुत बड़ा नीला कालीन बिछा था। कालीन के 
बीच में बेंत की कुरसियाँ रखी थीं। उद्यान के श्रन्त में एक दीवार थी। नीचे 
चट्टानी समुद्र -तनट था। समद्र की ऊँची-ऊंची लहरें दीवार से टकरा रही थीं 
और उसके छींटे हमारी ओर झा रहे थे। काले बादलों में गड़गड़ाहट हो रही 
थी । वर्षा होने ही वाली थी । महाराजा ने दो महिलांशझों से मेरा परिचय कराया, 
जो दीवोर के पास खड़ी थीं । वहाँ से हम सत्र प्रकृति का वह खेल देखते रहे । 
एक महिला तो भारतीय डाक्टर थीं और बीकानेर के एक अस्पताल में काम 
करती थी; श्ौर दूसरी हंगेरियन यहुृदिन थीं। उनके बाल सफेद थे और वह 
महाराजा के तीन सुन्दर पोतों की गवनस' थीं, जिन्होंने उसी समय बाबा के 
स्वागत के लिए एक खिड़की से अपने चमकते हुए आकर्षक चेहरे बाहर 
निकाले थे । 

महाराजा ने मु्े जो पुस्तक दी उसका नोम था--“बीकाने'र की प्रगति 
के चार दशक” । यह बीकानेर दरबार का सरकारी प्रकाशन था शोर सन्‌ 
१९३७ में प्रकाशित हुझा था । बीकानेर का क्षेत्रफल २३,३१७ वा मील है, 
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बेल्जियम और हालेण्ड के सम्मिलित क्षेत्रफल से कुछ ही छोटा । बाकानेर में 
कोई नदी नहीं हैँ । सन्‌ १९०१ में वहाँ की जन-संख्या ५,८४,७५५ थी श्ौर 
१९३१ में ९,३६,२१० हो गई । बीकानेर नगर ( राजधानी ) की जन-संख्या 
८५,९२७ हैं। रियासत में हिन्दुओं की संख्या ७,२५,०८४, मुसलमानों की 
१,४१,५७८, सिखों की ४०,४६९ और जैनियों की २०,७३३ है । रियासत की 
सबसे बड़ी आवश्यकता पानी हूँ । वहाँ की खेती वर्षा पर निर्भर हे, जो कभी 
नहीं भी होती । वहाँ कई भयंकर अकाल पड़ चुके हे । 

बीकानेर के महाराजा ने ४४ वर्ष शौध्तन किया । वर्साई की शान्ति-संधि 
पर उनके भी हस्ताक्ष र हे । मध्य-कालीन भारत की वे एक विभूति थे । 

नरेश जानते हैं कि आजकल संसार में और भारत में एक नई हवा चल 
रही हैँ ॥ प्रसिद्ध कवयित्री श्रौर स्वतत्रता की अथक समर्थक श्रीमती सरोजिनी 
नायड्‌ ने मुझे बताया कि कई भारतीय नरेश गोपनीय रूप से कांग्रेस-दल के 
सम्पक में हूँ | नरेन्द्र मण्डल के एक सेक्रेटरी न मृुभसे कहा--“रियासते भारत 
के लिए “अल्स्टर' सिद्ध नही होंगी, अर्थात्‌ वे इंग्लेण्ड को स्वतंत्र भारत से 
प्रच्छा नही सममेंगी । नरेश अब धीरे-धीरे अपने आपको इस परिवतंन के श्रनु- 
कूल बना रहे है । उदारतम नरेशों में इन्दौर के महाराजा हे । 

एक दिन भ्रमरीका सेना के जनरल एऐंडलर शिकार के लिए इन्दौर के 
महाराजा के महल पर पहुँचे । कुछ दिन बाद, ३० मई १९४२ को समाचार- 
पत्रों ने महाराजा इन्दोर द्वारा लिखित प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट के नाम एक “खुला 
पत्र ” प्रकाशित किया । इस पत्र में महाराजा ने रूजवेल्ट से भारत और ब्रिटेन 
के फगड़े में बीच-बचाव करने को कहा था । उन्होंने लिखा था--“भारत 
विभाजित और असनन्‍्तुष्ट है ।” 

महाराजा ने यह भी लिखा था--“नरेश तो में केवल श्रपने जन्म के 
संयोग से हूं । जहाँ तक मेरे निजी विश्वास का प्रदन है में अन्तर्राष्ट्रीयता श्रौर 
जनतंत्र का समर्थक हूँ ।” 

ऐसा पत्र लिखने के लिए वाइसराय ने तुरन्त ही महाराजा इंदौर को 
डांट-फटकार बताई। उनके द्वारा किये गये पांपों में एक यह भी था कि उन्होंने 
अपनी रियासत को आधुनिक, जनतंत्री विधान देना स्वीकार कर लिया था । 

भारत की रिथासते मध्यकालीन विचार-धारा के गढ़ हे। भ्रपने-आप 
को बनाये रखने के लिए ब्रिटिश साम्रज्यवाद इस दक्रियोनूसी संस्था को 
कायम रखने के लिए बाध्य हैँ । रियासतें १६ वीं शताब्दी की प्रतीक हें झ्ौर 
उनका काम २० वीं शताब्दी को पीछे खींच रखना हूँ । 
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भारतीय रियांसतों की हम साम्राज्यवाद की सब से अधिक विचक्षण 
युक्ति कह सकते हैं । इन रियासतों का वास्तविक उद्देश्य क्या है; इस सम्बन्ध 
में मेरे पास प्रंग्रेज़ श्रधिकारियो ढ/रा घोषित की गई कम-से-कम ६ विभिन्‍न 
नीतियों'के वक्‍तव्य हेँ| उनम॑ से में दो को यहाँ उद्धत करता हूं । प्रोफेसर 
रशतब्रुक बिलियम्स ने, जिन्होंने प्राय: श्रंग्रेजों पर नरेशों के बीच सरकारा 
श्रृंखला का काम किया है, २८ मई १९३० के “ईवरनिंग स्टेडडं” नामक लंदत 
के पत्र में लिखा था--“ब्रिटिश भारत के श्रन्दर-बाहर फली हुई ये सामंत 
रियासतें सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी उपयोगी हे । इन्हें हम संदिग्ध भूमि में 
फंलाये गये मंत्रीपूर्ण दु्गों का जाल कह सकते हे । इन स्वामीभक्त रियासतों 
के कारण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध साधारण विद्रोह का सफल होना बहुत 
कठिन होगा । 

भारत के वाइसराय, लाडे कनिग ने ३० अ्प्रेल १८६० को कहां था- 
“सर जॉन मंल्कम बहुत पहले ही कह चुके हे कि यदि हम सारे भारत को 
प्रंश्रेजी जिलों में द्वी बांठ देगे, तो इस बात को सम्भावना नहीं कि हमारा 
साम्राज्य ५० वर्ष से ग्रधिक तक चल सके गा | किन्तु यदि हम बहुत-सी रिया- 
सतें कायम कर दें, उन्हें राजनीतिक श्रधिकार से वंचित रखें श्रोर उनसे केवल 
शाही अस्त्र के तौर पर काम ले, तो हम भारत मे तब तक रह सकेंगे जब तक 
हमारी जलसेना का प्रभुत्व भ्रक्षण्ण रहेगा । इस सम्मति के श्राधारभूत सत्य में 
मुझे बिलकुल सन्देह नहीं भौर हाल ही की घटनाओं ने यह विषय हमारे लिए 
इतना विचारणीय बना दिया है जितना पहले कभी नहीं था ।” “हाल की 
घटनाओं का अ्भिप्राय १८५७ के विप्लव से था । 

इंग्लैण्ड के विकत्तित जनतंत्र का शान रखने वाले न्याय-प्रिय व्यक्तियों 
के लिए यह विश्वास करना निस्सन्देह बड़ा कठिन हे कि उपनिवेशों पर अपना 
ग्रधिकार बनाये रखने के लिए श्रंग्रेज अनेक सदभावनाओं को उठाकर ताक 
पर रख देते हें प्रौर जनता के धाभिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मतभेदों 
को उत्तेजित कर उनसे लाभ उठाते हें। किन्तु थल श्रोर जल सेनाश्रों तथा 
एक छोटे शासन-यंत्र द्वारा ४० करोड़ आझरादमियों पर राज्य करना श्र|सान 
काम नहीं । हिन्दुस्तानियों में झ्रात्म-प्रतिपांदद की उठती हुई भांवनां के कारण 
यह काम श्रौर भी कठिन है । इसलिए जहाँ से भी सम्भव होता हैं अ्रंग्रेजों को 
हिन्दुस्तानियों का समथ॑ंन प्राप्त करना ही पड़ता है । यह समर्थन उन्हें कठ- 
पुतली महाराजाझ्रों से मिलता है । युद्ध के दिनों में यह समर्थन उन्हें कम्युनिस्टों 
से भी मिला, जो सरकार से ब्राथिक सहायता लेते थे भौर जिनका दल भारत 
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का एक मात्र यूद्ध-समर्थक दल था। अपनी स्थिति दृढ़ बनाने के लिए वे हिन्दू- 
मुस्लिम और हिन्दू-हरिजन भेद-भावों से लाभ उठाते हे। वे शासन कर रहे 
दें क्योंकि वे हिन्दुस्तानियों में फूट डाल सकते हें । यदि ४० करोड़ हिन्दुस्तानी 
खुशहाल हों, शिक्षित हों भोर एकता के सूत्र में बंधे हों तो उन्हें शीघ्‌ ही 
ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने के साधन मालूम हो जाय॑ं । यही कारण है कि 
भारत में अंग्रेजों का प्रधान लक्ष्य यह कभी नहीं रहा कि देश सम्पन्न बने, 
सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नति करे, भ्रथवा एकता के सूत्र में बंधे । 

निदचय हो भ्रंग्रेजों ने भारत में रेलें, सिचाई की प्रणालियां, बिजली, 
स्वास्थ्य-व्यवस्था इत्यादि जारी की हैं । श्राखिर यह बीसवा सदी है । फिर 
भी मध्य-कालोन सदियों का वातावरण सम्भवतः चोौदहवीं शताब्दी तक सुर- 
क्षित रखा गया है और श्रागे बढ़ने की गति को मन्दतम रखने की चेष्टा की जा 
रही हैं । 

नये यूग का श्राह्नान ही भारत के विद्रोह का कारण है । 

यह कोई नहीं कहता कि स्वाधीनता से भारत की सब समस्याएं हल 
हो जायंगी । उससे तो नई समस्याएं पैदा होंगी। स्वतंत्रता तो केवल समस्याओं 
के समाधान का द्वार खोल देती है। 

स्वाधीनता के समय कसी परिस्थितियाँ होंगी इसकी जानकारी परा- 
धोनता-काल।न परिस्थितियों में नहीं होती । मनुष्य में जो कुछभी श्रच्छा हें 
या हो सकता हूँ वह पराधीनता और स्वाधीनता के श्रन्तर में निहित है । 
स्वाधोनता की उपादेयता को स्वाधीन रहकर ही जाना जा सकता हें । 


8 का बा - 
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प्राय: सभी भारतीयों की शिकायत थी कि वे हतोत्साह है । उधर 
अंग्रेजों का कहना था कि हिन्दुस्तानी उदार नहीं हैं । अंग्रेजों को यह दुःख है 
कि भारत में उनके कार्यों को सराहा नहीं जाता। श्रनेक प्रंग्रेज़ श्रफ़सरों की 
यह दृढ़ धारणा है कि उन्होंने भारत की विशेष सेवा की हैँ । परन्तु वे यह भी 
जानते हे कि भारतीयों का इसके बारे में भिन्‍न मत है । 

उन प्रंग्रेज़् परिवारों के सदस्यों ने, जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों से भारत 
सरकार की सेवा करते श्राय हैं, मुके बताया कि श्रब भारत सरकार की नौकरी 
में न उन्हें कोई संतोष श्रथवा प्रसन्नता प्रतीत होती ठ॑ और न इसका भविष्य 
ही उन्हें उज्ज्वल दिखाई देता है । भारत के प्रतिकल जलवायु में वर्षों कठोर 
श्रम करने के बाद जब अंग्रेज श्रफसर इंग्लेड लोटता हे तो वह स्वदेश में अपने 
को परदेशी-सा पाता हैं । और इस कठोर सेवा का पारिश्रमिक उसे मिलता 
है, भ्रपने प्रति भारतीयों का बढ़ता हुआ द्वेष । भारत में अंग्रेज़ एक वेमनस्य 
के समुद्र के बीच श्रपने निजी छोटे से टापू में रह रहे हे । उन्हें ऐश्वयं और 
प्रभुता तो प्राप्त हैँ, परन्तु वास्तविक संतोष एवं प्रसन्‍नता उन्हें नहीं मिल 
सकी । 

प्रंग्रेज़ों का भारतीयों के साथ व्यवहार समानता का नही हैं। भारत 
सरकार के एक उच्च-पदाधिकारी भप्रंग्रेज़ ने मुझे अपने घर खाने पर बलाया, 
जिस पर तीन मुस्लिम भी शआरामंत्रित थे। वह रह-रहकर अपने भारतीय ग्रति- 
थियों को कहता-'मि० फिशर को ज़रा बताइये कि भारत की क्या दुर्दशा होगी 
यदि श्रंग्रेज़ भ्राज भारत छोड़ दें। तनिक इन्हें हिन्दू-मुस्लिम समस्या के बारे 
में तो बतायें। तुरन्त मुझे घड़ी-घड़ाया उत्तर मिलता । भारत में प्रलय आजा- 
एगी । हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे का गला काट डालेगे। उसी दिन उनमें से 
एक सज्जन मुझे एकांत में फिर मिले । उन्होंने कहा--“में आपका दुबारा केवल 
यह बताने के लिए मिला हूं कि जो कुछ भी मेने उस अ्रंग्रेज़ श्रफतर के खाते 
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पर कहा था, उसमें मेरा स्वयं विश्वास नहीं है। ऐसे हिन्दुस्तानी भ्रंग्रेज़ों का 
प्रपने ऊपर श्राधिपत्य तो स्वीकार करते हे, परन्तु वे उन्हें भ्रपने से श्रेष्ठतर 
मानने से इन्कार करते हें। अंग्रेज इसे खूब समभते हे, इसी लिए उन्हें श्रब हिन्दु- 
सतान में रहना नहीं भाता ।” 

गांधी की घास-फूस की कुटिया में तीन हफ्ते रहकर में हेदराबायद के 
रेज़ीडेंट सर क्‍्लाड गिडनी का मेहमान बना । एक सुन्दर पार्क में स्थित एक 
प्रासाद के दो कमरो में में ठहराया गया । लशकती सफ़ेद वरदी, रगोन पेटी 
श्रौर सुन्दर मूंठ वाली कटार से लैस, नंगे पर, गम्भीर दरबान मेरी सेवा में सदा 
हाजिर रहता । वह इतना खामोश रहता कि मुझे उसकी मौजूदगी का भी कई 
बार पता न चलता प्रात: सवेरे, ज्योंही मेरी श्रांख खुलती, कहवा और फलों 
की छोटी हाजिरी वह मेरे सामने ला रखता । मेरे गुसल और कपड़ों की धुलाई 
का प्रबन्ध भी वही करता । 

खाने के वक्त का काला सूट में नई दिल्‍ली में ही रख आया था। 
क्योंकि मेरे विचार से भारत की गरमियों में उसकी आवश्यकता न थी हां, 
एक टाई में ज़रूर लाया था, परंतु वह सूटकेस में पड़ी रहती । हँदराबाद में 
पहली ही शाम को रेजीडेंट ने कॉकटेल और भोज का श्रायोजन किया । कॉक- 
टेल पार्टी के बाद सर क्लाड रात के खाने की पोशाक पहनने के लिए मुझ से 
विदा हुए श्रौर में तथा लेडी गिडनी अकेले रह गये । भ्रतिथि के मनोरंजनाथं 
प्रौर बातचीत चलाने के लिए लेडीगिडनी ने प्रपती बाबत मुझे सुनाना शुरू किया । 
वह सारे दिन सावेजनिक कार्यो--विशेष कर ब्रिटिश सेंतिकों की सहायतार्थ 
कार्यों में व्यस्त रहती थीं । साथ हो उन्हें भारतीयों को भी भोज देने पड़ते थे । 
वे कहने लगीं, भारतीयों को भी भोज देना जरा नाजुक मामला हैं। यदि 
कोई हिन्दुस्तानी किसी श्रंग्रेज के लंच (दिन का खाना) पर बुलाया जाय, 
ता अ्रपने समुदाय में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती हूं । डिवर (रात का खाना) 
पर बुलाये जाने पर तो उसकी शान दुगुनी हो जाती है । अंग्रेज मेहमानों को 
स्वागत में दिये गए भोज में शामिल होने से तो हिन्दुस्तानी महाशय की 
न केवल प्रतिष्ठा में ही वृद्धि होती है, वरन्‌ उसके निजी व्यापार में भी उन्नति 
की सम्भावना हो जाता हू। हमें यह भी ध्यान रखना होता हैं कि अपने पुराने 
परिचित भारतीयों को समय-समय पर खाने पर बुलाते रहें । नहीं तो इसको 
हमारी श्रप्रसन्‍नता समभा जाता हैँ, जिस के परिणाम-स्वरूप उस व्कक्ति की: 
समाज में अ्वहेलना होती है । 

जिस देश में महज खाने की दावत का इतना मूल्य पड़ता हो, वहां. 


१५० एंक महान्‌ नैतिक चुनौती 


सम्राट्‌ श्रथवा वाइसराय पद, पदवी, नोकरी, जागीर, अ्रथवा अन्य क्ृपायें करके 
अपने पिटठओों तथा जी-हुजूरों का बहुत बड़ा वर्ग बहुत भ्रासानी से तैयार कर 
सकते हैं । इतना ही नहीं, इस तरह भ्ंग्रेजों के कपापात्र बनने की होड़ उनमें 
संघर्ष श्लौर फूट का बीज भी बो देती हूँ । परंतु राजनीतिक चेतना युक्त, 
स्वाभिमानी-भारतीयों में इन जी-हज़ूरो के प्रति केवल घृणा ही उत्पन्न 
होती हे और ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका भ्रविद्वास और भी गहरा हो 
जाता है । 

एक दोपहर, रेजीडंट गिडनी के यहाँ नवाब कभालयार जंग खाने पर 
बुलाये गए । नवाब साहब देखते ही बनते थे। भद-भद मोटा शरीर, चमकीला 
भरा चेहरा, सफ़ेद पोशाक और सिर पर बड़ी हँदराबादी पगड़ी । नवाब साहब 
कहने लगे--मेरी जागीर ३१७ वर्ग मील हैँ और इसमें लगभग पोौने दो करोड़ 
मनुष्य रहते हें। हँदराबाद राज्य के लगभग ८० क्रीसदी निवासी राज्य 
से असंतुष्ट दे। भला, हमे श्ररक्षित छोड़कर श्रग्रेज भारत से केसे कूच कर 
सकते हें ! 

ब्रिटिश ध्षाम्राज्य ने भारत में भ्रत्यंत प्रतिक्रियागामी शक्तियों से अपना 
नाता जोड़ रखा हैं । मेंने सर भ्राचिबाल्ड (ग्रब ला्ड श्लौर वाइसराय) वेवल 
से पूछा : पल हाबंर के परचात, प्रशांत क्षेत्र में भ्रग्नेजी की हार-पर-हार का 
क्या कारण था। “उन प्रदेशों में रहकर, जहाँ सदियों से रिवाय टीन की खान 
तथा रबड़ के बागीचों की देख-रेख के कोई काम ही न था, हम सुस्त और 
निकम्मे हो गए थे,” उन्होंने उत्तर दिया । 

वेवल सभ्य, सुसंस्कृत एवं सच्चे व्यक्ति हें। उनसे मेरी पहली मला- 
कात नई दिल्‍ली में उन्ही के घर पर दिन के खाने के वक्‍त हुई थी | बहुत देर 
तक बातचीत के बाद, वह मे नाचे छोड़ने प्राय । सीढ़ियों में मेने कहा--- 
“आप बहुत थके जान पड़ते हें । तीनसाल से हार की लड़ाइयां लड़ते-लड़ते में 
धक गया हूँ ” उन्होंने स्वीकार किया । फिर कहा, “रोमेल बहुत बड़ा सेना- 
नायक हे। मेने उसका मुकाबला किया है। में उसके गुणों को खूब 
जानता हूँ ।” में वेवल से चार बार मिला, भौर वह हर मुलाकात में रोमेल का 
जिक्र छेड़ देते थे। 

वेवल की चाल को देखकर ऐसा प्रतीत होता हूं, मानों मनृष्य की टांगों 
के बल टेक चल रहा हो । उनका चेहरा सिकुड़ा हुप्रा-सा लगता हैँ जिस पर 
गहरी रेखाश्रों की स्पष्ट छाप है । उनकी बाई झ्रांख मुंदी हुई झ्ौौर ज्योति- 
बिहीन है । उनके सिर के बाल घने श्रौर भूरे हें। उनकी खाकी वरदी के बाईं 
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प्रोर छाता पर फोजी रिबन की पांच क़तारें भला लगती है । तीस साल हुए 
जब वे भारत में मामूली लेफ्टिनेंट की हैसियत से आये थे । १९४१ में भारतीय 
प्रधान सेनापति बनकर वे भारत वापिस आ्राये । इससे पहले, वे कई देक्षों में 
घूम श्राये थे । वह रूस भी दो बार हो आये थे । पहली बार प्रथम युद्ध से 
पहले एक व वे वहां रहे थे और दूसरी बार उसी युद्ध के दौरान में ६ मास 
तक वे रूस में रहे थे। उन्होंने मुके बताया कि रूसी बलिष्ठ और वीयेंवान 
लोग हैं, और प्रथम विश्व-युद्ध में, जारशाही के मातहत भी लड़कर, उन्होंने 
राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया था । वेवल १६३६ में द्वेत रूस में लालफौज की 
गतिविधि के प्रदर्शन के समय श्रामंत्रित थे श्रौर उन्होंने युद्धविभाग को अपनी 
रिपोर्ट में बताया था कि माल ट्खाचेवस्की की कमान में लाल फोज शीक्न द्वी 
पकड़ जायगी। 


एक बार में वेवल के साथ उनके भवन के बाग में टहल रहा था। वह 
श्राराम में थे। सहसा उनकी पुरानी स्मृतियां जाग उठीं श्रौर वे प्रथम युद्ध में 
काकेशिय! के अपने संस्मरण मुझे सुनाने लगे। उन्हें कई रूसी मुहावरे याद हो 
आये । उन्होंने जाजिया प्रदेश की एक वीर-कविता के सहसा कुछ टप्पे गुनगुनाने 
शुरू कर दिये । 

वेवल का आदर्श वीर जनरल एलनवाई हैं, जो प्रथम युद्ध में उनके 
कमांडर थे । जिन दिनों में हिन्दुस्तान में था, वेवल एलनवाई की जीवन-कथा 
का दूसरा भाग समाप्त करने में जुट हुए थे । उन्हें यह शिकायत थी कि उन 
दिनों उन्हें लिखने का अवकाश बहुत थोड़ा मिलता था । वे भी लेखकों को 
कमजोरी का शिकार होगए | उनसे रहा न गया और भट से दराज में से श्रपनी 
हस्त-लिपि निकाल उन्होंने मुझ से पूछा--प्राप इसे पढ़ना चाहेंगे ? में इस 
असमाप्त पुस्तक का प्रथम भाग पढ़ने के लिए घर ले गया । मेंने उसे चांव से 
पढ़ा । उसमें एक पात्र बैनम ऐरिफ का चरित्र-चित्रण पढ़ने से यह प्रत्यक्ष हो 
जाता है कि जहाँ ब्रिटिश सेना को एक बड़ा सेनानी प्राप्त हुआ, वहां भ्रंग्रेजी 
साहित्य नें एक मंजा हुआ लेखक खो दिया । उक्त पुस्तक में ऐलनवाई के 
सन्‌ १६२२ में ब्रिटिश सरकार के साथ हुए संघर्ष की बष्ठी ही रोचक प्रोर 
निष्पक्ष टीका-टिप्पणी की गई है । उन दिनों ऐलनवाई मिस्र में हाई कमिएनर 
थे । वे मिस्र पर से ब्रिटिश संरक्षण उठाने के पक्ष में थे श्रौर ब्रिटिश सरकार मिस्‌ 
को श्राजाद करने में प्रानाकानी कर रही थी। एलनवाई श्रपने पक्ष की वकालत 
करने के लिए लंदन गये । प्रधान मंत्रो लायड जाजं, लाड्ड मिलनर, लाड्ड कज़ेन, 
बस्तुत; सारा ही मंत्रि-मंडल एलनवाई का विरोध कर रहे थे । और वेवल 
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कहते हैं, सबसे अधिक श्रौर कटु विरोध उनका चर्चिल ने किया । 

भ्रंत में एलनवाई ने धमकी दी कि वे इस्तीफा देकर ब्रिटिश जनमत से 
इस प्रइन का निर्णय करायेंगे । उन दिनों एलनवाई की गुड्डी स्वदेश में बहुत 
चढ़ी हुई थी | फिलस्तीन और सीरिया में उनकी शानदार जीतों ने वास्तव मं 
प्रथम विश्व युद्ध में शत्र (तुर्कों) को प्रबल श्रोघात पहुंचाया था, जिसके कारण 
विजय बहुत निकट भ्रा गई थी। ब्रिटिश सरकार ने, खुले आम में जीत के डर 
से, चुपचाप एलनवाई की बात मान ली । 


ब्रिटिज्ञ मंत्रि-मंडल के साथ हुए ऐलनवाई के इस संघर्ष का हाल पढ़ते 
समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यदि कभी वेवल को भी ऐसी परिस्थिति का 
सामना करना पड़ा, तो वे निश्चय ही अपने हीरो एलनवाई का अ्नुकरण करेंगे । 

वह हस्तलिपि लौटाते समय मेने वेवल को एक पत्र में कहा--“मेरे 
विचार में चचल, लायडजाजं, कज़ंन श्रादि ने मिस्र की स्वतंत्रता का विरोध 
करते हुए ऐसी ही दलीलें दी होंगी, जंसी कि आजकल भारत की आजादी के 
विरोध में मेने सुनी हे | परंतु एलनवाई अ्रपनी बात पर भड़े रहे और श्॒ंत में 
उनकी जीत हुई । ग्राप ठीक कहते हैं, ऐलनव।ई सच्चे थे और ब्रिटिश मंत्रि मंडल 
का पक्ष ग़लत था। प्राय: सरकारें भूल में होती ही हे । समस्त यूरोप का 
१९१९-१९३९ तक का इतिहास गलत नीतियों का इतिहास है। ब्रिटिश 
मंत्रि मंडल की हाल का भारत संबन्धी कारंवाइयां उनकी रब द्धिमत्ता की सूचक 
नहीं है ।” 

वाद में जब वेवल को में फिर मिला तो मेने एलनवाई के संघर्ष का 
इतना अच्छा श्रौर रोचक वर्णन देने के लिए उन्हें बधाई दी। वेवल बोले- 
वास्तव में यह राजनीतिक जीत एलनवाई की सेनानी विजयों से कहीं श्रधिक 
महत्वपूर्ण थी । 

दूसरे दिन दुपहर में वेवल को फिर मिला और हम सूर्यास्त तक बात 
चीत करते रहे । हम एक ही डेस्क पर बेठे थे। मेने उनकी मेज के एक खाने 
में छोटी काली जिल्द वाली बाइबल का एक प्रति देखी । वेवल ने मुझे मैथ्यू 
ग्रॉरनेल्ड कवि की कविता भी सुनाई । उन्होंने एक कविताओं का संग्रह स्वयं 
भी प्रकाशित किया है । साथ ही वह ब्लाटिंग पर लाल पेंसिल से गोल चक्र 
बनाते रहे । फिर वह कहने लगे : साम्राज्य ने हमें बोदा और सुस्त बना दिया 
है । इस यद्ध में ब्रिटेन को उपनिवेशों से बहुत कमर सहायता मिली है, भारत 
में सेनिक या तो धन के लालच के भरती हो रहे है, या फिर श्रपनी प्रांचीन 
प्रम्पर। के कारण । 
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वेवल में दाशंनिक, ऐतिहासिक एवं कलाकार का विचित्र सामंजस्य 
पाया जाता है । वे निश्चय ही फाइलों में दबे रहने वाले नौकरशाही के पुतले 
मात्र नहीं हें। लिनलिथगो १९४२ में रात में देर तक बंठ भारत के प्रत्येक 
जिले की रिपोर्ट पढ़ते रहते थे। वे भारत को दूरबीन की बजाय खुर्देबीन से 
देखकर सन्‍्तोष कर लेते थे । 

लाडे लिनलिथगो ने ४ जूलाई को श्रमेरिकन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष 
में वाइसराय-भवन में एक भोज दिया। उस में भारतीय स्वतंत्रता के विरुद्ध 
ग्रनेक दलीलें मेरे सुनने में गश्राई । जनरल विटरटन, जो बर्मा में सर हेरेल्ड 
अलेक्ज़ेंडर के नीचे चीफ़-श्राव स्टाफ रह चुके थे, मुझ से बोले--परंतु, स्वतंत्र 
भारत प्पनी रक्षा कैसे करेगा ? 

“क्या स्वतंत्र इंग्लेण्ड ग्रपनी रक्षा कर सकता है ?” मेने प्रत्यत्तर में 
कहा ।... 

पदि केवल उन देशों को स्वतंत्र होने का भ्रधिकार हैं जो अकेले अपनी 
रक्षा करने में समर्थ हें, तो शायद ही कोई देश स्वतंत्रता का श्रधिकारी हो । 
स्वीडन, डेसमाक, स्पेन, फ्रांस आदि अनेक देश तो निश्चय ही स्वतंत्रता के 
ग्रनधिकारी रहेंगे । वास्तव में इस समय हमको एक ऐसे दक्ति संपन्‍न श्रन्तर्रा- 
ष्टीय संगठन की आवश्यकता हैँ जो एक स्वतंत्र भारत, आजाद इंग्लेड, स्वाधीन 
रूप एवं सब स्वतंत्र राष्ट्रों की रक्षा करने में समर्थ हा सके । अबल व्यक्ति 
ग्रौर अ्रबल राष्ट्र समाज के लिए कई बार श्रधिक लाभदायक प्रमाणित होते 
हैं भ्रौर विजेता अ्रथवा गंडे की बजाय वे संरक्षण के श्रधिक भ्रधिकारी होते हैं । 

उसी दिन शाम को लिनलिथगो की सुंदर पत्नी ने मझे बातचीत के 
लिए बुलाया । उन्होंने मोसम का जिक्र छेड़ कर बातचीत आरंभ की। उस शाम 
गरमी का तापमान ११० था श्रौर हमारे शरीरों से पप्तीनी चू रहा था--पर 
थोंडी ही देर में हम राजनीति में प्रवेश कर गए। वाइसरीन ने कहा- पर, क्या 
हिन्दुप्तानी वास्तव में स्व-शासन के योग्य हें ? 

- * “आ्राज तो श्रापका यह प्रदन विचित्र-सा लग रहा हे” मेने उत्तर दिया । 

“सन्‌ १७७६ में ब्रिटिश टोरियों ने यही प्रइन भ्रमेरिका के १३ उपनिवेशों के 
संम्बन्ध में. किया था।” 


भोरत में अंग्रेज कह रहें हें कि ब्रिटेन भारत छोड़ रहा हैं। वाइसराय 
की शासन परिषद्‌ के गृह-सदस्य सर रेजीनॉल्ड मैक्सवल नें मे श्रपने घर 
खाने पर बुलाया । उन्होंते कहा- ब्रिटेन भारत पर से प्रपना शासन हटा रहा है। 
मेरे विचार में युद्ध के दो साल बाद ब्रिदेन भारत छोड़ देगा । हमने निश्चितु 
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समय नहीं घोषित किया है। मेरे विचार में यही हमारी भूल है । 

“आप श्रच्छी तरह समभते होंगे, एक बार मेंने जनरल वेवल से कहा, 
“भारत का वत्तमान राज्य ५ या १० वर्ष से ग्रधिक नहीं रह सकता ।” 

“बिलकुल ठीक” वेवल ने जोरदार समर्थन किय। | जब में वाइसराय से 
पुनः मिला तो वे मुझ से बोले: “हम भारत में श्रधिक देर न ठहरेंगे। कांग्रेस 
इस पर विश्वास नहीं करती है ।" कांग्रेस श्रौर बहुत से हिन्दुस्तानियों के भवि- 
दवास का कारण यह था कि यद्यपि अंग्रेज भारत छोड़ने की घोषणा तो करते 
हैं, लेकिन वे भ्रपनी दलीलें ठहरने के पक्ष में ही देते हैं । 

जहां तक मुझे स्मरण है शायद ही भारत में किसी प्रंग्रेज भश्रफसर ने 
अथवा इग्लेण्ड में श्रनुदार दल के व्यक्ति ने भारत की स्वतंत्रता का समथेन 
किया हो । बात इसके विपरीत ही हुई है । भारत से बाहर श्रमेरिका में अंग्रेजों 
ने लाखों रुपये भारतीय स्वतंत्रता के विरुद्ध आंदोलन करने में खर्च किये हैं । 
इसीलिए भारतीयों को श्रंग्रेज़ों के ववन पर विव्वॉस नहीं रहा । 

भारतीय अंग्रेंजों का परस्पर भ्रविष्वास भारत की वत्तमान स्थिति ' का 
आधार-भूत सत्य है । सर रेजीनॉल्ड डॉरमन स्मिथ सन्‌ १९४२ में बर्मा के 
गवंनर थे जब कि वह देश जापानियों के हाथ चला गया । “एशियांटिक रिव्यू 
क्वार्टरली” के जनवरी १९४४ के अंक में एक लेख द्वारा उन्होंने पूर्वी एशिया में 
ब्रिटेन के पतन के कारणों पर प्रकाश डाला हेँ। वे लिखते हें-- “पूर्वी एशिया 
में तन हमारे वचन श्रौर न ही हमारी मंशाझ्रों पर श्रव किसी को विश्वास रहा है, 
यह में निश्चय से कह सकता हूं । इसका कारण स्पष्ठ है | हमने बर्मा भ्रादि 
देशों को राजनीतिक प्रस्तावों और वादों के सहारे इतना देर तक रखा हू कि 
अब ये देश राजनीतिक सुभावों शौर ग्रों के नाम से चिढ़ते है, धघौर वे इन्हें 
हमारी ध्ाना-कानी का लक्षण मानते हैं। हमारे राजनीतिक गुर भ्रथवा उनके 
हल हमारे छात्रु व मित्र दोंनों को श्रचम्भे में डालने वाले होते हें, क्योंकि उनका 
ग्रथे लगाना मुश्किल नहीं हे । 


बर्मा को आजाद करने का हमने ववन दे दिया है। फिर भी सर हेरल्ड 
अ्रलक्ज़ेंडर ने, जो जापान के श्रधिकार में उतने समय तक बर्मा में ब्रिटिश सेना- 
पति थे,३१ मई सन्‌ १९४२ को नई दिल्‍ली में एक सम्मेलन में कहा-''हमें बर्मा 
वापिस लेना होगा | यह देश तो ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रंग है ।” 

बर्मा स्वतंत्र होगा-बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग रहेगा। इन 
दोनों में से हम किस बात को मानें ?सर रेजीनॉल्ड इन दोनों विकल्पों में उलभे 
हुए हें, वे लिखते हैं-- ब्रिटेन बर्मा को पूर्ण-स्वतंत्रता की भोर ले जाने के लिए 
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वचन -बद्ध हे । भ्रतः हमारा ध्येय बर्मा में ऐसी नीति बतंना होना चाहिये, जिसके 
कारण बर्मा साम्रोज्य से निकलना ही न चाहे । 

स्वतंत्रता शब्द की व्याख्या करके सर रेजीनॉल्ड लिखते हें- हमें स्व- 
तंत्रता के वास्तविक श्र समभने चाहिएं। मभे भय हैँ कि हम कहीं भूल न 
जाय॑ कि विभिन्‍न लोग स्वतंत्रता का तात्पय भिन्‍्नेशैमफते हे। वया ही श्रच्छा 
हो यदि हम भी बमियों को साफ-साफ बतादें कि स्वतंत्रता का. भ्रथं हम क्‍या 
लगाते हैं ? 

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के छाब्द- 
कोष में स्वतंत्रता का भ्रर्थ साम्राज्यान्तगंत रखना ही हैं । 

सर स्टैफड्ड क्रिप्स भारत आये और चचिल सरकार की श्रोर से उन्होंने 
भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रस्ताव रखा । भारतीय उपनिवेश्ञ, 
यदि चाहे, ता उसका सबसे पहला काम श्रपने-ऑपको ब्रिटिश-साम्राज्य से 
बाहर निकालना हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। यह मार्च १९४२ की बात 
है । परन्तु नवम्बर १९४२ में चचिल ने कहा : “में सम्राट प्रधान मंत्री इस 
लिए नहीं हुआ हूं कि मेरे अधिकार-काल में ब्रिटिश-साम्राज्य छिन्त-भिन्‍न 
हो जाय ।” प्र कट है, उनका संकेत भारत की श्रोर था | चुनांचि, जब श्रंग्रेज 
भारत से निकलने की बात करने लगे, तो भारतीयों का उनके प्रति संदेह 
स्वाभाविक था । 

चीनियों की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति हँ--वस्तुग्रों को उनके ठीक नाम 
से पुकारना बृद्धिमानी का प्रथम लक्षण है । 

आस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण श्रफ्रीका, न्यूजीलेंड और आायरलेंड ब्रिटिश 
साम्रौज्य के श्रन्दर रहते हुए भी स्वतंत्र हें। यह द्वितीय विश्व-युद्ध ने प्रामा- 
णित कर दिया है ! श्रायरलेंड युद्ध में शामिल नहीं हुआ्ला | दूसरे चार उपनि- 
वेश स्वेच्छा से ब्रिटिश साम्राज्य के साथ कंधे-से-कंघा भिड़ाकर लड़े, वीरता से 
हात्र से भिड़े । बीसवीं सदी का यह एक राजनीतिक चमत्कार है । 

परन्तु, भारत का इंग्लेण्ड के प्रति दूसरा ही रुख हूँ। श्रग्नेजों के कार- 
नामों के कारण भारतीयों को उनसे तनिक भा प्रेम नही है। भ्रंग्रेज इसे भ्रच्छी 
लरह समभते हैं | ब्रिटिश राज्य के इतिहास ने भारतीयों में इंग्लैण्ड से पूर्णतया 
सम्बन्ध-विच्छेद करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न कर दी है । 

इसके अतिरिक्त कुछ बह मी बात है कि बीसवीं सदी के उत्तरार्द 
में वर्ण-भेद का प्रइन मुख्य सामाजिक प्रइन बन जायगा। संसार में गोरों से 
प्रधिक रंगदार जातियां हैं। भौर यह बहुमत, पीड़ित-वर्ग हैँ। भ्रब ये जातियां 
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ए्वेतांग महांप्र भुओं का भार उठाते-उठाते थक गई हूँ। वे गोरी जातियों के 
विज्ञान, शिल्प श्रौर भोतिक उन्नति के श्रागे सिर भूकाती हैं। परन्तु श्रंश्रेज़् की 
राजनीति एवं सावंजनिक नेतिकता के लिए उनके दिल में तनिक भी श्रद्धा 
नहीं हैं । वे अंग्रेजों की सेनिक योग्यता की कायल हें, परन्तु उनकी शांति-स्था- 
पन सम्बन्धी योग्यता में उन्हें विद्वास नहीं है । 

पश्विम का आदमी श्रव एशिया में केवल मित्र बनकर रह सकता हैं । 
वह प्रब एशिया में शासन नहीं कर सकेगा । चीन श्रौर भारत, जो शायद हो 
पहले एक-दूसरे के परिचित रहे हों, अब घनिष्ठ पड़ोसी बन रहे हें। भागामी 
५० वर्षा में एशिया का सरदार चोन या भारत होगा। रंगीन जातियों की 
संख्या अ्ररबों से ऊपर हैं । “एशिया एशियावासियों के लिए” यह नारा साम्राज्य- 
वादी जापान ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए प्रचारित किया था। यदि 
एशियावासियों ने गोरे-सा म्राज्यों का अंत करने के लिए इस नारे का आ्राश्नय 
लिया, तब तो स्थिति भयंकर हो जायगी । 

पूर्व का प्रेम पद्दिचम के प्रति विपरीतानुपात से उतना ही कम हूँ  तना 
पद्चिच्रम ने पूर्व के साथ अधिक अत्याचार किया है । 

गोरा अपने प्रभुत्व का इतना झादा होगया हैं कि उसे यह खयाल ही 
नहीं होता कि उसका आधिपत्य दूसरों को अ्खरता हैं । 

अंग्रेज कहते हें- भारतीय स्वराज्य के श्रयाग्य हैं । भारतीय कहते हें- 
अग्रेज़ संसार पर शासन के अयोग्य हैं । तनिक दो विश्व-युद्धों श्रोर उनके परि- 
णामों--पग्रशांति, उच्छु खलता, ग्रव्यवस्था, दुःख झौर तानाशाहों की ताण्डवता 

का मुलाहज़ा कीजिये । 

भारतीयों का कहना है कि ब्रिटेन भारत पर शासन करने के श्रयोग्य 
है । इंग्लेण्ड भारत म इंडे के बल से शांति तो कायम रख सकता है, परन्तु 
भारतवासियों के लिए भोजन, वस्त्र, मकान एवं भ्रन्य सुख-सुविधाभों की 
व्यवस्था करने में झसमथथं है। बार-बार पड़ने वाले प्रकाल प्रग्रेजों की शासन- 
सम्बन्धी भ्रयोग्यता के प्रमाण हें । १६४३ के बंगाल दुशिक्ष ने भारतीयों को 
विशेषत: क्षुब्ध किया | उस प्रन्न-संक्ट में क्राव ३० लाख मनध्य मोल के 
शिकार होगये । किसी का भी श्रदाज १०लाख मौतों से कम नहीं है। भारत में 
प्रति वर्ष १२॥ करोड़ प्रादमी मलेरिया के शिकार होने हें । भ्रन्य कारणों से एक 
लाख मौतें हो जाती हैं। ये अंग्रेजों की शासन-सम्बन्धी योग्यता के प्रमाण नहीं है । 
१६४१ की जन-संख्या के श्रनसार भारत में कुल १३१ प्रतिशत साक्षर हैं, जब 
कि साक्षरता” से तात्ययं॑ केवल मामूली पढ़ लेने की योग्यतामात्र हैं। यह 
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भी सुशासन का प्रमाण नहीं है । श्रौद्योगिक निग्चलता, श्रन्यायपूर्ण जमींदारी 
व्यवस्था और चिरकाल तक विदेशी सत्ता के अधिकार में रहने के कारण 
नैतिक ह्ास (हम मारत में विजेता के रूप में हूँ, ऐसा मुझे ला लिनलिथगों 
ने कहा था) से भारताय अत्यधिक क्षुब्ध और प्रग्नेजों के प्रति भ्रत्यन्त अंस- 
हिष्णु (कभी-कभी तो श्रकारण ही) होगये हैं। भारतीय स्थिति का सबसे 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है । 

भारत में श्राज श्रनेक सफल, प्रतिभाशाली और श्रनुभवी शासक, 
भौद्योगिक महाजन, श्रर्थंशास्त्री, समाजशास्त्री न्‍्यायविशारद, शिक्षक एवं 
राजनीतिज्ञ मौजद हैं। सर स्टैफ़ड क्रिप्प का कहना है कि वाइसराय का विश्वास 
हैं कि भारतीय प्रपने राज्य की बागडोर संभालने योग्य हैं । “न्याय और प्रधि- 
कार के सिद्धान्त पर”, सर स्टैफडड ने पालिमेंट में श्रक्तूबर १९३९ को दिये 
भाषण में कहा--“इस बात से कोई भी इंकार न करेगा कि श्राज भारत 
स्वराज्य का पूर्ण रूप से अ्रधिकारी हैं। जब्र वाइसराय स्वयं इस बात को मानते 
तो , हेभारतीयों की स्वराज्य की मांग को स्वीकार न करने का हमारे पास 
सिवा इसके क्‍या उत्तर हैं कि हम न्याय और ओचित्य के श्रपने सिद्धान्तों को भूल 
कर और भारत पर प्रगना एकाधिकार कायम रखकर, उप्तका शोषण जारी 
रखना चाहते है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय प्रपने देश का शासन संभल सकते 
है। अ्ग्रेज़ों की भारत में श्रावर्यकता नहीं हैँ । अंग्रेज इसे खूब जानते है । 

यदि इंग्लेड को श्राथिक कारणों से भारत की ग्रावश्यकता हैं, तो 
ब्रिटिश प्रजाजन खुशी से स्वतत्र भारत के साथ व्यापार करे; वहां पूंजी लगायें, 
वहां 'रोजगार-धंबा” करे। इंग्ल॑ण्ड के लाभदायक श्राथिक संबंध भ्र्जन्टीना 
प्रादि कई देशों से हें, जो कि साम्राज्य के भ्रन्तगंत नहीं हैं । परंतु भारत पर राज- 
नीतिक अधिकार होने के कारण प्रंग्रेज़ों को कोई अ्रताधारण लाभ हें, जो कि 
भारत तथा कई और देशों के द्वितों के प्रतिकूल हें । व्यापारिक अथवा आर्थिक 
दृष्टि से भारत का द्वार दूसरे देशों के लिए बंद है श्रोर इसद्वार की कुजी अंग्रेजों 
के पास है। कभी-कभी उन्हें प्रतिद्वन्द्रियों के लिए भी किवाड़ खोलने पड़ते हे। 
कितु इंग्लेण्ड भारत का द्वार अपने लाभ के लिए ही खोलता हूं । 

संसार में प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बना रहने के लिए क्‍या इग्लेड के लिए 
भारत पर सत्ता जमाये रखना आभावश्यक है ? यदि आवश्यक हैं भी, तो 
इंग्लेण्ड को महान्‌ राष्ट्र बनाये रखने के लिए भारत क्‍यों गुलाम रहे 

“प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए इंग्लेण्ड ने भारत में से लाखों 
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जवानों की भरती की, जो बड़ी बहादुरी से लड़े श्रीर विजय-प्राप्ति म विशेष 
सहायक हुए।” इस तक के अनुसार तो भारत को सदा ही गुलाम रहना चाहिए 
और इसी तरह जापान भी चोन पर अपना क़ब्ज़ा न्यायपूर्ण बता सकता था । 
साथ ही दोकियो के लिए श्रपार जन-शक्ति का भंडार खुल जाता, बदातेंकि 
समस्त चीन जापान द्वारा अश्रधिकृत हो जाता । 

“यदि भारत इंग्लेंड के श्रधीन न होता, तो चीन की तरह वह भी 
जापान का उपनिवेश बन जाता ।” परन्तु इस तकं का उत्तर यह हैँ कि चान 
श्ौर भारत को सबल औश्रोर संपन्‍न राष्ट्‌ बनाया जाय, ताकि ये दोनों देश झाक्र- 
मण को रोक सके । यदि इंग्लेड के श्रधीन रहकर हो भारत की रक्षा हो सकती 
है, तो यह प्रावश्यक हैं कि फ्रास, स्पेन, इटली, बल्गेरिया श्रादि सब छोटे 
राष्ट दो या तीन बड़ी शक्तियों के श्रधीन कर दिये जाय । शायद कुछ काल 
बाद किसी को यह प्रतीत होने लगे कि इग्लेड भी श्रपनी रक्षा श्राप नहीं कर 
सकता श्रोर वह प्रस्ताव रख दे कि इंग्लेड श्रमेरिका अश्रथवा रूस के श्रधीन हो 
जाय । तो फिर किसी अन्तर्राष्ट्रीय सगठन की क्या आवश्यकता है, जो निबंल 
राष्ट्रों की रक्षा कर विश्व-शांति की व्यवस्था करे । 

साम्राज्यवाद ओर अन्‍्तर्राष्ट्रवाद दोनों परस्पर विरोधी हे। साम्राज्य 
का श्राधयर पशु-बल है, अतः यह अनेतिक हूँ। इंग्लेड को भारत पर राज्य 
करने का कया अधिकार है ? साम्राज्यक्ञाद प्रतिद्वन्द्दी क्षेत्रों को जन्म देता हे । 

प्रारम्भ में श्रोर किन्‍हीं क्षेत्रों में साम्राज्यशाही से वर्जित जातियों 
को कुछ लाभ पहुँचता हैं; परंतु अ्रत में इससे आध्िक, श्राध्यात्मिक तथा राज- 
नीतिक क्षति ही पहुंचती हैँ। पाइचात्य आधिपत्य से जो लाभ हुए है, उन्ही के 
कारण एशियावासी उस आधिपत्य का श्रब ग्रन्त करने पर उतारू हूँ । और 
उधर सा म्राज्यवादी राष्टु स्वार्थंवश श्रभी एशिया से ही चिपटे हुए हैं । उपनि- 
बेशों के हित उनके लिए गौण है । 

“भारत के हाथ से निकल जाने पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ह्वास 
हो जायगा” १२ दिसम्बर १९३० को चचिल ने यह घोषणा की थी । मार्च 
१९३१ को चचिल ने ब्रिटिश दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए फिर कहा-- 
“भारत का हमारे हाथ से निकल जाना हमारे लिए घातक सिद्ध होगा । 
यह उस प्रक्रिया का सूत्रपात करेगा जो हमें छोटी ताकत बनाकर रहेगी ।” 

“छोटी ताकत” यह १९ वीं सदी की विचारधारा की उपज हूँ । सर- 
कार और मानवी-श्रम का ध्येय व्यक्तिगत सुख की वृद्धि करना है। श्रामतौर 
पर, शांति-काल में डनमार्क, स्वीडन श्रथवा स्विट्जुरलेड का निवासी ओसतन 
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एक सामान्य अंग्रेज से कही भ्रधिक सुखी है । यदि वह एक छोटे राष्टु का 
सदस्य हैँ, तो इससे क्या ? में अब तक यह नही समझ सका हु कि धरती के 
किसी ओर टुकड़े पर अधिकार प्राप्त करने काव्यक्ति के कल्याण से क्‍या सम्बन्ध 
दे । श्रन्य देशों पर ऐसे अधिकार गत वर्षो में युद्ध के ही कारण धिद्ध हुए हूं। 

यह कहा जा सकता हूं कि बड़े राष्ट्र के नागरिकों को युद्ध-काल म 
प्रधिक लाभ रहता हूं । यह भी। सन्दिग्ध| है । यह बात तो परिस्थितियों पर 
आश्रित हैँ। फ्रांस, इटली, जापान, जमेनी, रूस, ब्रिटेन ने, जिन्हे १९३९ में 
बड़े राष्ट्रों में गिना जाता था--गत युद्ध में छोटे राष्ट्रों से अ्रषिक ही क्षति 
उठाई हैं और यदि अ्रबकही तीसरा विश्व-युद्ध हुआझ्लना, जिसमे समुद्र पार अणुबम 
फंके गये तथा कही न रुकने वाले पृथ्वो की परिक्रमा करने वाले विशाल वायु- 
यानों द्वारा बम-वर्षा को गई, तो क्या छोट राष्ट्र ; क्या बड़े---सब देशों के नर- 
नारो और बच्चे नारकीय वेदना भोगेगे ! 

भारतोय स्वतंत्रता ब्रिटन को २० वी सदो के अनुरूप श्राथिक एव राज- 
नीतिक परिवतंन करने पर बाध्य करेगी । अ्रमेरिकी उद्योग २०वी सदो के भ्रनु- 
रूप हे, इसलिए उसे उपनिवेशों की श्रावश्यकता नही । संसार को उन वस्तुग्रो 
की आवश्यकता है, जिनका निर्यात अमेरिका आसानी से कर सकता हूँ । 
आ्राज अमेरिका में बने कल-कारखातों में काम आने वाले मशानो, पुरज्ो 
तथा सामूहिक उत्पादन की ससार को बड़ी आवश्यकता हूँ, इग्लेड में ओद्यो- 
गिक विकास पहले आरभभ हुआ था । यद्यपि इंग्लेंड उतने हो अच्छे श्रौर 
प्राधुनिक यत्र बता सकता हे तथापि ;इग्लेड की ग्रौद्योगिक प्रणाली में बहुत-सी 
दक्तियानूसी बाते हँ। जिस देश ने बड़ पंमाने पर ओद्योगीकरण करने का निश्चय 
कर लिया हो, उसे इग्लेण्ड से थोड़ी बहुत मशीनरी तो प्राप्त हो सकती हैं, 
परंतु उसे अधिक साजो-सामान तो श्रमेरिका से ही प्राप्त करना लाभदायक 
रहेगा । श्रतः भारत के औद्योगीकरण में इंग्लैण्ड की श्रपेक्षा अमेरिका भ्रधिक 
दिलचस्पी लेगा । यदि इंग्लेण्ड का उद्याग बिलकुल आधुनिक होता तो बात 
श्रोर थी कितु जब तक ब्रिटेन की झ्राथिक व्यवस्था में १९वीं सदी का पुट है, तब 
तक वह भारत के लिए बीसवों सदी के अ्रनुकूल निर्माण-कार्य मं सहायक नही 
हो सकता । 

श्रौद्योगिक दुष्टि से बीसवी सदी में पदापंग किए हुए ब्रिटेन को चाहिये 
था कि वह कपड़ा तथा अन्य उपभोग को वस्तुओं की श्रपेक्षा कल-पुरजे बनाने पर 
'जोर देता और तब वह भारत की स्वतन्त्रता श्नौर औद्योगीकरण का पक्ष लेता। 
इस प्रकार जब स्वतंत्र भारत में उद्योगोन्‍्नति होगी, तब भारत से व्यापार करने 


8१० एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


के लिए इंग्ल॑ण्ड को भ्रमेरिका भ्रादि अग्नरगामी देशों से म्काबला करना होगा । 
यदि ४० करोड़ भारतीय वतंगान पशु-जीवन से तनिक ऊँचे उठ जाय पग्रौर इनके 
जीवन-यापन का स्तर ऊँचा हो जाय, तो उपमोग की वस्तुप्रों की मांग इतनी 
बढ़ जायगी कि उसे पूरा करने के लिए इंग्ल॑ण्ड, अमेरिका श्रौर कई श्रन्य देश 
भी उत्पादन-कार्य में संलग्व हो जायंगे। किसा ने एक बार विनोदा्थ कहा 
था--'यदि प्रत्येक चीनी पतनन पहनने लग जाय, ता अमेरिका में ५ वर्ष 
के लिए प्रत्यक प्रादमी को काम मिल जायगा | यदि प्रत्येक चीनी, भातीय, 
यूनानी एवं पेहवासी के लिए पर्वाप्त भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, तथा 
रोगोपचार की व्यवस्था की जाय, तो संधार की सामूहिक ग्राय में वृद्धि हो 
जायगी तथा बेरोजगारी घटेगी श्रौर विश्व में सुख तथा शांति का 
बुद्धि होगी । 

भारत और चीन, यूनान और पेहू झ्रथवा ट्यूनेशिया श्रपने जीवन के 
स्तर को ऊँचा करने के लिए साधन कहां से जुटाएंगे ? वे इस अश में अमे- 
रिका का अनुकरण करेगे । जल, भूमि, वायु श्रोर भ्रपनोी जन-शक्ति से बे 
सहायता लेंगे । 

भारत की स्वतत्रता नये इंग्ल॑ण्ड के प्रादृर्भाव पर निर्भर है। यह 
राजनीतिक तथा आथिक पहलुग्रों पर लागू होती है । मृत भूतकाल में इंग्लेण्ड 
को अपने विस्तृत साम्राज्य के करण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे मह-्व मिलता रहा 
हैं । पर अत्र समय बदल रहा है, क्‍योंकि वायुयान-युग में नोसेना का महत्त्व 
घट गया हैँ तथा रूस श्लोर श्रमेरिका का भश्रोद्योगिक बल एवं राजनीतिक महत्व 
बढ़ रहा हैं । 

शक्ति-पूलक राजनोति श्रनैतिक हैं श्रोर प्राय: युद्धगामी है।जो राष्ट्र देश 
जीतने की आशा रखता हो, वह भले ही उक्त राजनीति का श्राश्चय ले परंतु 
इंग्लैण्ड क्यों यह खेल खेले, जब उसे विजय प्राप्त ही नहीं हो सकती ? इंग्लेण्ड 
मौर रूस में तनातनी हो जाने पर, आशिक स्वतंत्रता-प्राप्त क्रुढ-भारत निश्चय 
ही रूस का पक्ष लेगा ! पूर्णतया स्वतत्र भारत इंग्लेण्ड का पक्ष लेगा। क्योंकि 
इग्लैण्ड के हार जाने पर रूसी भश्राक्रमण का उसे भय रहेगा । 

भारत पर अभ्राधिपत्य रखने की श्रपेक्षा श्रणु-शक्ति को उत्पन्न करने की 
क्षमता इंग्लैण्ण को अधिक सामरिक शक्ति प्रदान करेगी। अणु-युग में 
साम्राज्यवाद निरी मूखंता हूँ । ु 

इग्लैंड के सामने दो विकल्प हे, या तो वह लड़खड़ाते हुए साम्राज्य 
के ढांचे को पकड़े बैठा रहे, या फिर अन्‍्तर्राष्ट्रोय क्षेत्र में राष्ट्रों की मंत्री प्राप्त 
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करे। दूसरे शब्दों में उसे साम्राज्य-गत अरक्षा श्रथवा श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा 
सुरक्षा--इनमें से एक का चुनाव करना होगा । 

साम्राज्य विस्तार की होड़ में इंग्लेड फ्रांस, स्पेन और पुतंगाल से इस 
लिए जीत गया कि वह इन देशों से ग्रधिक संगठित और प्रगतिशील था | 
साम्राज्यों के परस्पर भावी-संघर्ष में इंग्लेड हार जायगा, क्योकि शभ्रब वह 
निबंल है । 

ब्रिटिश-सा म्राज्य तोग्रब केवल ग्रमेरिका सहायता पे ही कायम रह सकता 
है । पर क्या यह ठांछनीय है ? एक लड़खड़ाते और पतनोन्मुख साम्राज्य को 
बचाने का अर्थ इंग्लेंड और भारत में जीणं-शीर्ण-राजनीतिक एवं श्राथिक 
व्यवस्था के कायम रखने में सहायक होना होगा । इससे इंग्लेंड, भारत श्रौर 
ग्रमेरिका तीनों देशों की प्रगति में अड़चन पड़ेगी । 

इंग्लेड के लिए इस समय सबसे अच्छछा रास्ता साम्राज्यवाद को त्याग 
कर ग्रन्तर्राष्ट्रीया को अपनाना हैँ । यह काम शझकेले इंग्लेड के बस का नहीं 
हैं। इस ओर स्वयं प्रयास करके वह संसार को श्रन्तर्राष्ट्रीयता की ओर ले जाने 
में सहायक मांत्र हो सकता हैं । 

ब्रिटेन के शाथिक एवं राजनीतिक संगठन को २० वीं सदी के श्रनुरूप 
पुनरावृत्ति करने का दायित्व इतिहास ने मजदूर सरकार को सौंपा हूँ । भ्रब 
यह प्रत्यक्ष है कि अंग्रेजों ने दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी । उन्होंने चचिल 
की सहायता से हिटलर को परास्त किया और फिर नये यूग में पदापंण करने 
के लिए उन्होंने चचिल को भी हरा दिया । इस शभ-कायं में इंग्लेड की जो 
कुछ सहायता श्रमेरिका करेगा, उसकी व्याज-समेत भ्रदायगी विश्व-शान्ति शौर 
समृद्धि के रूप में उसे वापस मिलेगी । 

भारत की स्वतन्त्रता का पक्ष मेने इंग्लेड के प्रति कोई दुर्भावना से 
प्रेरित हाकर नहीं लिया है । शायद ब्रिटेन सबसे भ्रधिक सभ्य, सजग एवं लोक- 
तंत्री राष्ट्र हे । इंग्लेंड भारत एवं विश्व के कल्याण से प्रेरित हुआ्ना । में भारत 
की स्वतन्त्रता के लिए प्राग्रह करता हूं । 

यद्यवि में भारतीय स्वतन्त्रता का समथ्थंक हूँ तथापि में राष्ट्रीयता श्रथवा 
राष्ट्रीय पृथव,ता का विशेष पक्षपाती नहीं हूं | भ्रत्यधिक स्वदेश में ही केन्दिठ 
होने के कारण मेते भारतीयों की झालाचना की हैं। संकीणं राष्ट्रीयता एक रोग 
हैँ। राष्ट्रीयता प्रायः पृथक्‌ता रखती हूँ। प्रत: यह विश्व-व्यापी श्रन्तर्राप्ट्रीयता 
के मार्ग में रोड़े श्रटकाती है । 

कोई पूछ सकता हूं- यदि बाद में उसे भ्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल 
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ही होना है तो फिर भारत को एक राष्ट्र कां रूप क्यों दें ? इसका उत्तर यह 
हैं कि अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में लोकतंत्री राष्ट्रों की भ्रपेक्षा साम्राज्यवाद 
ग्रधिक रोडे अ्रठकाता हैं । 

लोकतन्‍्त्र विभिन्नता-में पनपता है। अपनी विभिन्‍नता के कारण भारत 
संभवत: राष्ट्रीयता के खतरों से बच सके । श्रधिनायकवाद मतभेद सहन नहीं 
कर सकता श्रौर उन्हें समाप्त कर देता है। इसे एकरूपता चाहिए । लोक-तन्‍्त्र- 
वाद उस इन्द्र-धनष के समान है जिसके सात रंग मिलकर प्रकाश पैदा करते 
हैं । स्वतन्त्र भारत शायद सच्चा लाकतन्त्री राष्ट्र बन सके, जो साम्राज्य- 
वादी एवं शांति-प्रिय राष्ट्रों के साथ एक ऐसे श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन के 
निर्माण में सहयोग देगा जो मनष्य-मात्र को शान्ति एवं सदबुद्धि की श्रोर 
भ्रग्रसर करेगा। 

संसार के सब महाद्वीपों के करोड़ों मनष्य भारतीय स्वतन्त्रता को उस 
आगामा नई दुनिया का प्रताक मानते हे, जिसका निर्माण इस ध्वस्त संसार की 
नीव पर होगा । आधुनिक बरबरता ने १९३९ से १९४५ तक वतंमान सभ्यता 
के भवन को तोड़ा-फोड़ा ही है । 
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मुझे यह खयाल भी न था कि में कभी बिलोचिस्तान में अपने को 
पाऊंगा । यह प्रदेश मेरे लिए केवल एक नाम और नक्शे पर बिन्दुमांत्र था। 
रवानगी के दिन हमारा हवाईं जहाज वहां उतरा । उसके बाद में ग्ररब श्र 
ईराक पहुंचा । मुफे न्‍्यूपाक॑ जाने की जल्दी थी और गआ्राशा थी कि मार्ग में 
कहीं श्रधिक ठहरना न पड़ेगा। 

प्रोग्राम के मुताबिक हमें मध्यान्ह का भोजन काल्लिया में करना था, 
जो कि 'डेड सी (समुद्र ) के किनारे हे श्रौर पृथ्वी पर सबसे नीच स्थान है । यहां 
पर रासायनिक कारखाने भी है। इसलिए बसरा से मेने यरूशलम के भ्रंग्रेजी 
भाषा के देनिक 'पलिस्टाइन पोस्ट” के एडीटर मि० गरशन एग्रोंस्की को तार 
देकर काल्लिया में खाने पर ग्रामंत्रित किया । हम दोनों का लड़कपन एक साथ 
फिलेडल्फिया में व्यतीत हुआ था। मेने उन्हें सुकाया कि वे श्रन्य मित्रों को भी 
अपने साथ खाने पर बला सकते है । 

गरशन यहुदियों के मिशन पर दक्षिण अफ्रीका प्राया था। उसकी स्त्री 
एथिल भी काल्लिया पहुंच गई। उसके साथ उसको अभिन्‍न मित्र ईडाब्लूम 
डेविडोविज थी, जो कि मेरी जन्म-भूमि फ़िलेडल्फ़िया की रहने वाली थी । 

उन्होंते मेरा भावी कार्य-क्रम पूछा। हरे पानी में डोलते हुए समुद्री 
वाययान की झोर इशारा करते हुए मेने कहा-- भ्रफसोस है,मु्े जल्दी श्रमेरिका 
लौटना है। आराशा हैं पांच दिन में में न्‍्यूयाक॑ पहुच जाऊगा। एथिल श्राग्रह 
करने लगी कि में यहृशलम ज़हर जाऊं। मेंने कहा, यह असंभव है| यदि 
जहाज पर मेंने प्राथमिकता से लाभ न उठाया तो शायद मुझे कई सप्ताह तक 
यात्रा सम्बन्धी प्रथमिकता न मिल सके | झाध घंटे तक जहाज जायगा श्रौर 
में चल दंगा। 

मेरे मित्र तक और विनय से काम लेने लगे। पर में टस-से-मस न 
हुआ। फिर न जाने कैसे एकदम मेरे विचारों ने पलटा खाया । भ्रौर मेंने 
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झ्रपने मन में कहा- “क्यों नहीं ठहर ही जाऊं ? ” ग्रौर एकदम लापरवाही से मेंने 
अपना सामान जहाज से उतार लिया और मोटर में बंठ कर यरूशलम चल 
दिया | यर्शलम संस्तार के नगरों में बड़ा भ्रदुभुूत भ्रौर सुंदर शहर है । मार्ग 
में हमने अंग्रेजों को सुरंग बनाते और बोरियों से मो बनाते देखा । नाजी जन- 
रल रोमेल काहिरा से केवल ३ घंटे के सफर की दूरी पर था श्रोर स्वेज नहर 
पर उसके आक्रमण का खतरा था । भय था कि यदि उसने मोच्चे तोड़ डाले तो 
थोड़े ही दिनों में वह फिलस्तीन भी पहुंच जायगा । 

१६१९,२० भ्रीर १९३४ की भांति में फिर माउंट स्कोपस पर चढ़ा, 
जैतून के कूंज में घमा, वायोडोलोरोसा नदी की सर की, भयद्भूर विलिग- 
वाल' के सामने खड़ा रहा और उमर की मसजिद की सराहना की । इनमें से 
कई दव्यों का उल्लेख बाइबिल में है। यरूशलम का प्रत्येक पुराना टूटा-फूहा 
पत्थर प्राचीन इतिहास का सूचक हैं। भ्रब पुराने यरूशलम के साथ नया यरू- 
शलम--साफ, स्वच्छ और श्रारामदेह--भी बन गया हैँ । नया यरूशलम उन 
यहूदियों ने बनाया हैँ जो गत ५० वर्षो से फिलरतीन में यहूदी राष्ट्रीय-धाम 
बनाने के देतू झ्राये हे। यहूदियों को अपने निर्माण-कार्य पर गवं हूँ। 
उत्तर में गेलिली और इस्ड्रेनन की घाटी में दौरा करने का मुभे निमंत्रण 
मिला । यहां पर इन यहदियों ने बड़े-त्रड़े फामे और कृषक-बस्तियां बसाई हैं। 

पोलड के “घेरो' में से, रूस, रुमानियां और भप्रन्य देशों से श्राये हुए 
तथा फिलस्तीन में जन्मे-पले यहुदियों ने अपने पुरुषार्थ द्वारा बंजर, पथरीले 
तथा कीचड़ से भरे मलेरिया प्रदेश को हरे-भरे फलों से लदे बागों में परि- 
वर्तित कर दिया हैं । इन बागों में हजारों भ्रादमा समान-ग्राधार पर और 
सामूहिक ढग से खती करते हें । 
ु इन प्रदेशों को मंनें नहीं देखा, क्योंकि एक तो मुभे इनकी सफलत। के 
बारे में पहले से हा बहुत-कुछ पता था; दूसरे में भारत की यात्रा से थका हुप्रा 
और वहां के संस्मरणों से लदा हुआ था | इसके अलावा, मुझे फिलस्तीत की 
मुख्य राजनीतिक समस्या प्ररब-यहुदा-पररपर-संबन्ध में श्रधिक दिलचस्पी थी । 

भ्ररब उन दिनों अंग्रेजों पर हुई रोमेल की विजय से प्रसन्न थे । प्ररबी 
गांव, भंडे, और ध्वजायें फहराकर रोमेल के स्वागत की तैयारी में थे । 
नाजी ओर पअ्ररब मिलकर यहुदियों के विरुद्ध प्रबल मोर्चा बना सकते 
थे। जब मेने श्रपने कई भमेरिकन यहुदियों को, जिनके पास पासपोर्ट और जाने 
के लिए साधन भी थे, यह राय दी कि युद्ध की समाप्ति तक वे श्रमेरिका जाकर 
रहें, तो उन्होंने मुझे पागल समझा । वे भागने को तैयार न थे। यदि रोमेल 
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फ़िलस्तीन में श्रा घुसा और उससे उत्तेजना पाकर अरबों ने यहुदियों की मार- 
काट झ्रारम्भ कर दी, तो वे फ़िलस्तीन कै ५ लाख बहुदियों के साथ कन्बे-से- 
कन्धा भिड़ाकर ग्ररबों का मुकाबला करेंगे। यहुदियों के अनेक अ्रधं-सेनिक 
श्रोर सशस्त्र संगठन अरबों से जभने को तेयार थे। श्रनेक यहुदी नवयुवक 
ब्रिटिश फोज में भरती होगये थे श्रौर मित्र, लीबिया तथा इटली के मोर्चों पर 
भी लड़ चुके थे। भ्ररब श्रंग्रेज़ों के विरोधी थे और उन्होंने घ्री-राष्ट्रों के विरुद्ध 
ग्रंग्रजों को सहायता देने से इंकार कर दिया था । 

यहुदी दृढ़-संकल्प थे श्लोर किश्षी प्रकार भी उन्हें घबराया हुझ्ना प्रथ वा 
हतोत्साह नहीं कहा जा सकता था। टेलावीव में, जो प्रशान्त-सप्रद्र के 
तट पर एक नया यह री शहर बसा हुप्रा है, मे डेविडोविज्ञा परिवार में ठहरा । 
हैरी एस० डेविडाबिज, जो पहले किलेडल्फिया और क्लीव लेड मे काननी 
विशेषज्ञ था, भ्रब नकली दांत बनाने का व्यवसाय करता था। उसने शोक्स- 
पीयर का हिब्रू मे श्रनुवाद किया था। उन्‍नीस वर्ष की उनकी बड़ी पुत्री सूजान 
डेविडाविज़ हुलाह भील के किनारे एक नये कृषि-फार्म पर काम करती थी । 
यह क्षेत्र मलेरिया का घर था। उसका परिवार धनी था और यह कार्य वह 
केवल यहुदी जाति की रचनात्मक निष्काम-सेवा के भाव से कर रही थी। उस 
ग्रस्वास्थ्यकर और पिछड़े प्रदेश के पुनरुद्धार कार्य में लगे हुए हजारों युवक 
श्रोर युवतियों का स्वास्थ्य सदा के लिए गिर चूका था ! 

सूजान वहां के अपने साथियों को छोड़कर शायद ही कभी अपने घर 
का सुख भोगने के लिए टेल'वीव जाती हो । 

एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात्‌ हेरी डेविडोविज़ और मेंने 
अ्रब-यहुदी समस्या पर विचार किया। सूजान पौन घंटे तक हमारे पास बेठी 
हमारी बातें सुनती रही | भ्रचानक, बिना किसी प्रसंग के वह बोल उठी 
' हमारे फार्म में एक नई आल्‌ छांटने को मशीन श्राई है । 

उसका यह असंगत वाक्य मेरे लिए श्ररब-यहुदी समस्या पर यहुदियों के 
रुख का द्योतक था | प्ररबों की हिसा श्रौर ध्वंसात्मक प्रणाली का उत्तर यहुदी 
रचनात्मक कार्यों द्वारा दे रहे थे | वे ईट-पर-ईंट रखने, शहर भर बस्तियां 
आ्रबाद करने तथा नई प्रालू छांटने का मशीनें मंगाने में व्यस्त थे । 

यहूदी आन्दोलन का उद्देश्य एक यहूदी राष्ट्र अथवा राष्ट्रीय सम्‌ह 
कायम करना है। इसलिए फ़िलस्तीन में यहुदी जाति को बहुसख्यक बनाना 
उनका लक्ष्य है। इस समय फ़िलस्तीन में लगभग ५ लाख यहूदी और १० लाख 
अ्रब भआ्राबाद हैं । विशेषज्ञों का मत है कि यदि इस देश में सिंचाई, बिजली 
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और उद्योग का विस्तार हो जाय तो यहां कई लाख मनृष्य सुख भौर समृद्धि 
का जीवन व्यतीत कर सकते हैं । 

एक यहुदी गीत के वाक्य हे-“ऐ यरुशलम ! यदि में तुके भूल जाऊं तो 
मेरा दाहिना हाथ चतुराई भूल जाय, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक जाय ।” 
सदियों से तितर-बितर किये जाने पर भी यहुदियों के दिलों में फ्रिलस्तीन के 
लिए एक हुक उठती हे। धर्म-परायण यहूदी तो फ़िलस्तीन के साथ विशेष धार्मिक 
सम्बन्ध मानते हे। कई श्र-धामिक यहूदियों के लिए यरुशलम स्वयं एक घाविक- 
श्रास्था का विषय हूँ। यहूदी आदोलन के पीछे उनके पूर्वजों की स्मृति भर प्यार 
छिपा हैं। यरुशलम उस जातिका मूल स्थान है जो सदियों से दूसरे देशों में 
रहकर विदेशी वातावरण और रहत-सहन को अपनाने के लिए बाध्य रहो हँ,कितु 
भ्रपनी राष्ट्रीय सरकार के नीचे रहकर प्रपना स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने में 
प्रसमर्य रही है । ऐतिहासिक घटना-क्रम यहूदियों को क़िलस्तोन के साथ प्रेम- 
सूत्र में बांधे हुए हैं। लाखों यहूदी,,जिन्होंने फ़िलस्तीन कभी देखा नहीं है भर न 
कभी वहां की श्राशा ही रखते हे, यहुदी राष्ट्रीय पुनरुत्थान का सुनहला स्वप्न 
देख रहे हें । 

यह एक श्रावेग हैँ इसलिए इसकी व्याख्या करना अ्रनावश्यक है । फ़िले- 
डल्फ़िया में रहते हुए अपनी यूवावस्था में में भी इस श्रावेग से श्रोत-प्रोत था * 
में ब्रिटिश सेना की यहुदी बटालियन मे भरती होकर १६१८ में फिलस्तीन गया 
ओर वहां १६२० तक रहा था | श्रव वह भ्रावेग - मेरे अ्रन्दर नहीं हैं। यह श्रावेग 
फ़िलस्तीन में ही मेरे अन्दर ठंडा पड़ गया था। यूरोप में १९२१ से १९३८ 
तक रहने के का रण यहूदी-आ्रांदोलन मे मेटी रुचि न रही ! मेरा ध्यान श्रन्य 
महान्‌ सामाजिक, झ्राथिक एवं राजनीतिक समस्याझ्रों में लग गया । अपनी 
दुखप्रद स्थिति म॑ यहुदियों की श्रत्यधिक एकाग्रता का कारण में खूब समभता 
हूँ । इस प्रश्त की अवहेलना नहीं की जा सकती; परन्तु निरे राष्ट्रीय आंदो- 
लन से में श्रधिक प्रभावित नहीं होता हुं जब तक कि उसका उद्देश्य भारतीय 
प्रयवा इंडोनेशियन राष्टीय श्रांदोलन की तरह साम्राज्यवाद का श्रन्त करना 
न हो | यहुदी आंदोलन एक ऐसा श्रांदोलन हे जिसका ब्रिटिश साम्राज्यवाद से 
गंठबंधन हे । 

राष्ट्रीय प्रश्नों का हल श्रन्तत: विव्व-समस्याञ्रों के हल पर ही निर्भर है 
एसी म॒झे श्राशा है । में जानता हूं, यह री यही उत्तर देगे कि हम प्रनिश्चित काल 
तक प्रतोक्षा नहीं कर सकते। में उससे सहमत हु और इसलिए में किसी भी प्रकार 
से, उनके आंदोलन में दखल नहीं देता। उनके ग्रांदोलन में सक्रिय भाग लेने के 
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लिए सेद्धान्तिक सहमति शोर साहस का झावव्यकता है और इन दोनों का मभकमे 
ग्रभाव हैं । 

में १९३४ में एक मास फ़िलस्तीन में रहा था और १९४२ में १० दिन 
शांति से मेने वहां गुजारे थे, परन्तु फिलस्तीन के लिए मेरा पुराना प्रेम फिर 
न उमड़ा । इसके अलावा, मेरा विश्वास हैं कि कोई भी जाति निए्चय ही यहू- 
दियों जैसी अ्रल्प-जाति श्रपनी समस्याश्रों का हल अ्रन्य जातिया एवं राष्ट्रों से 
अभ्रलग रहकर नहीं ढूंढ सकती । कितने ही ऐसे राष्ट्र हें जिनका पतन अ्रपनी 
सीमाओं के भ्रन्दर हो गया ? 

फ़िलस्तीन सुन्दर देश है और बहुत से यहुदी यहां लाभकारी और संतुष्ट 
जीवन व्यतीत कर रहे है । उनके श्रात्म-सतोष का कारण हैँ रचनात्मक काय॑ 
करने श्रौर देश में श्रपनी जड़े मजबत करने की अनुभूति । वे निर्माणकार्य 
में जटे हुए हें । घर, फामं, कारखाने, सड़कें, भ्रस्पतताल, स्कूल आदि बनाने 
में संलग्न हे | इसके शअ्रतिरिक्त वे राष्ट्रीय ज्ञान निर्माण करने में लगे हुए 
हैं । उनका त्याग भी महान हैँ | फ़िलस्तीन यहुदियों के खून से सना प्रौर उनके 
आदर्शावाद में रंगा हुआ हे। उनमें भी स्वार्थी, शोषक और ग्ेर-ज़िम्मेदार 
वर्ग हं, परन्तु वह अल्पसंख्या में हे । प्राय: उच्च-लक्ष्य मनुष्यों को महान्‌ बना 
देता हैं । फ़िलस्तीन मे किसी भी देखन वाले को यह शभ्राभास होगा कि वहां 
की सामूहिक सफलता व्यक्तिगत सफलताओं के योग की अपेक्षा अधिक महत्त्व 
रखती है । यह भ्राधिक्य सम्भवत: वहा चीज है जिसे हम सभ्यता कहते हे-- 
सभ्यता का श्रर्थ सामूहिक आधार पर रहना हूं । 

झ्र्जन्टाइना, यूक्रेन, क्रीमिया आ्रादि देशों में यहुदियों को बसाने के सगठित 
प्रयास न्यूनाधिक मात्रा मे सफल हुए है । फ़िलस्तीन में यहूदियों का बसाना 
आधथिक हानि से इसलिए अधिक सफल हुआ कि संसार भर के यहुदियों ने 
करोड़ों रुपये फ़िलस्तीन के नव-निर्माण में लगा दिये । यहुदियों ने फिलस्तीन पर 
धन और प्रेम दोनों न्‍्यौछावर किये ॥ फ़िलस्तीन की आर्थिक नीव उस सम्पत्ति 
ढ्वारा खड़ी की गई हूँ जो संसार भर के यहूृदियों के दान द्वारा प्राप्त हुई है । अत: 
फ़िलस्तीन के यहूृदियों की ग्राथिक व्यवस्था के महत्त्व की ग्रभी परीक्षा 
होनी है । 

यहुदा श्रादर्श के प्रति श्रद्धा के श्रतिरिक्त, यूरोप के यहूदी, यदि 
उन्हें मौका मिले तो, शायद वे श्रमेरिका में जाकर बसना चाहें । सम्भव है कुछ 
फ़िलस्तीन के यहुदी भी अ्रमेरिका में जाकर बसना चाहें। श्रमेरिका ने, 
जिसके निवासी, थोड़े से ग्रादिम निवासियों | (२८० ॥707975) के सिवा, 
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प्रवासियों और शरणाथियों की संतान हे, मुद्दी-भर नये ग्रागन्तुकों को छोड़कर 
अपने द्वार सत्रके लिए बंद कर रखे हूँ | यद्यपि अमेरिका, आ्रास्ट्रेलिया, कंनेडा 
रू, अ्रज॑ंन्टाइना और ब्राजाल में आजादी कम हुँ, फिर भा ये देश यहूदी- 
प्रवाधियों को शरण देना नहीं चाहते | हां, उनके लिए रह गया छोठा-सा 
फ़िलस्तीन । 

हिटलर द्वारा श्रधिक्ृत यूरोप में यहूदियों की जो दुदेशा हुई उसका पूरा 
विवरण देने के लिए छब्द भ्रपर्याप्त हैं। द्वितीय युद्ध के दौरान में यूरोप के ७० 
लाख यहुदी मौत के घाट उतार दिये गए । ये बमों से या लड़ाई में नहीं मरे, 
यद्यपि इमके कारण भी बहुत से हताहत हुए, इनकी तो जान-बूककर निर्मम 
हत्या की गई । “चलो ! इनको गैस चेंबर में फंक दो | इनको बिजली की 
भट्टी में स्वाहा कर दो । इनको आधा-मूखा रखकर काम में खब जुटाओ श्ौर 
जब ये अ्रशकत हो जाय॑ तो उन्हें भी भट्टी में स्वाहा करदो ।/ इस तरह ४५० 
लाख यहुदी बहुत सफाई से मार डाले गये। नाज्ञियों ने नाज़ी-जमं न-वि रोधियो को 
मारने में मध्यकालीन बर्बरता से काम लिया । यहूदियों को उन्होंने झ्राधुनिक 
रासायनिक अस्त्रों से मारा । 

तो क्या ग्राइवर्य, यदि यहूदी लोग हिटलर द्वारा विभाजित-यूरोप में 
रहने को राजी नहीं हें । हिटलर से पहले भी यहुदियों को यूरोप के कई देशों 
मे अपमान जनक भेद-भाव सहन करने पड़ते थे । एक भाग सोवियट रूत ही 
एऐता देश था जहाँ सरकार की सामाजिक नीति के कारण जातीय अत्याचार 
अथवा यहृदियों का विरोध सरकारी अथवा गैर-सरकारी तौर पर बिलकुल 
बंद था । यूरोप तया संसार के देशों में यहुदियों को सामाजिक समानता प्राप्त 
नहीं थी श्रौर उन्हें कई ग्रसुविधायें सहनी पड़ती थीं । 

प्रमेरिका में यहुदियों को पूर्ण कानूनी, राजनीतिक, धामिक एवं प्राथिक 
स्वतंत्रता प्राप्त है । उनमें प्रसाधारण प्रतिभा के व्यवित भी हैं, सफल व्यापारी 
भी हैं, अपराधी भी हें श्रौर श्रसफल व्यवित भी हैं | कानूनन प्रमेरिका में यहुदी 
श्रौर ग़ैर यहुदी का कोई भेद नहीं हैं| परंतु व्यक्तिगत रूप में अमेरिकाबासी 
भ्रौर प्रमेरिका के अन्य वर्ग यह भेद-भाव करते श्रवद्य हे । श्रमेरिका में लाखों 
ऐसे ईसाई हें जो यहूदियों के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने में संकोच करते हें या 
संबंध रखते हैँ | वहां ऐसे होटल भी हे जा केवल ईसाइयों ही के लिए हैं । यह 
ईसाई धर्म के भ्रनुकल नहीं है । 

यहूदियों से संबध के संकोच का श्राधार रंग, रूप, सभ्यता, शिक्षा, 
मोग्यता, शिष्टता,धन, मिलनसारी श्रादि नहीं हें । जीवन के प्रत्येक स्तर पर, 
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ईसाई यहुदियों को अपने समान पाएंगे। तो बया केवल धमं-भेद ने ही यह खाई 
पैदा कर दी हे? यहूदियों के प्रति घृणा इतनी बढ़ गई हूँ कि ईसाई बाइबिल में 
दिये हुए यहुदी नामों को भी पसंद नहीं करते। भ्राज कितने ईस।ई हैं जिनके काम 
श्रत्राहम 'लकन की तरह हैं ? अथवा श्राइज़क न्यूटन की तरह या जेकब ऐएस्टर 
की तरह ग्रथवा बेजमिन फ्रेकलिन की तरह हे | ईस!ई लोग श्रब बाइबिल के 
नामों को यहुदी समभकर घणा करते हें श्रौर यहूदी भी स्वयं ऐग्लो-सेवसन 
गौर फ्रांसीती नाम पसन्द करने लगे हैं। 

हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा प्रभिशाप आधुनिक मनृष्य का श्रपने 
वास्तविक स्वरूप से दूर हटने की प्रवत्ति हैं। यह यहृदी-विरोधी भावना बहुत- 
से यहूदियों की इस प्रवृत्ति की पुष्टि करती है, भोर वे विकृत रूप से आत्म-चेतन 
हो जाते है । 

वे ऐसा मानने लग गए हैं कि किसी यहूदी को न तो सर्वोच्च न्यायालय 
का जज श्रौर म उश्रवादी ग्रथवा समाचार-पत्र प्रकाशक बनना चाहिए। ईसाई 
भद्र लोगों द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्धों के परिणाम स्वरूप यहूदी स्वयं अपने 
श्रापको कलंकित समझने लगे हैं। 

बहुत से यहूदी इस बात की झ्रावश्यकता श्रनुभव करते लग गये हें कि 
संसार में एक ऐसा भी स्थान होना चाहिए जहां सच्चे मानों में यह दी-यहूदी बन 
कर रह सक। कई यहुदियों का मत है कि यहृदीपन का एक मात्र आधार धर्म 
हैं । यह धारणा हास्यास्पद है । अमेरिका के बहुत से यहूदी धर्म-निष्ठ नहीं हे । 
परन्तु फिर भी उनमें यहृदीपन की भावना मौजूद हैँ | वे सामान्य रवत तथा 
संस्कृति के सम्बन्ध को ग्रनुभव करते हैं अथवा यहूदी-विरोध उनके यहूदी- 
पन को श्रौर भी कट्टर कर देता है । 

वे यहूदी भी, जो यहूदी-राष्ट्र के पृथक निर्माण का विरोध करते हैं, 
भोर यहुदी-प्रांदोनन को केवल घाभिक मानते हैं, अस्त यूरोपीय यहूदियों के 
लिए किसी-न-किसी सुख॒द-ग्राश्रय की श्रावश्यकता पर जोर देते हैं और श्रमे- 
रिका के बाद फिलस्तीन को ही वे उपयुक्त देश मानते हैं । कुछ साल पहले, जो 
प्रपने-प्रापको यहुदी-विरोधी मानते थे, श्राज वे भी इस आंदोलन के पक्ष 
में हें । वह इस श्रांदोलन के राजनीतिक पहलू का विरोध भले ही करते हों । 
बेघर त्रस्त यह॒दियों द्वारा किसी नये देश में बसने की भावश्यकता को प्रस्वी- 
कार नहीं कर सकते । 

यदि हमारी दुनिया भली होती तो यहूदियों को फिलस्तीन जाने की 
कोई भावश्यकतोा न होती भौर शामप्रद बहुत थोड़े ही वहां जाना पसन्द करते। 
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वे जमेती, पोलेंड, रूमानियां प्रादि किसी भी देश में रह सकते थे । इस समय 
तो यहूदियों .की प्रबल इच्छा उस यूरोप को छोड़ देने की हे जहां हिटलर की बन“ 
रता का तांडव होता रहा है| यद्वोत्त र-काल में भी राष्ट्रीय भावना प्रबल रहेगी; 
इसलिए यह॒ुदी-विरोधी भावना भी घटने की श्राशा नहीं है।सशस्त्र हिटलर को 
परास्त करना प्रासान था, परंतु उस विष का शमन करना कठिन है जिससे उसने 
एक महाद्वीप को ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक व्यापक क्षेत्र को विभक्‍त कर 
दिया था । यहुदी-ग्रांदोलन की यहूदियों श्र गर-यहुदियों दढ्व।रा स्वीकृति युद्धोत्तर 
संसार और विश्व-शांति की कड़ी आलोचना हैं । 

यदि कोई तनिक सोचे कि विज्ञान, कला-कौशल, शिक्षा एवं राजनीति को 
यहुदियों की कितनी बड़ी देन है तो उसे भ्राइचर्य होगा कि क्‍यों बहुत से देश 
यहूदियों को श्राश्रय देने को तंयार नही हे ? क्या यह इसलिए है कि जो देश 
स्वयं प्रतिद्वन्द्रिता पर पनपे हैं, अ्रब वे स्वयं प्रतिस्पर्दा से घबरा उठे हें ! 
शायद हिटलर की पराजय का यही कारण था कि उसने जमंन-यहूदी वेज्ञानिकों 
को मरवा डाला, यातनायें दीं श्रथवा निर्वासित कर दिया । ब्रिटेन और अमे- 
रिका की सरकारों ने उन वैज्ञानिकों को शरण देकर उनसे युद्ध-कार्य में सहायता 
लेकर बूद्धिमत्ता का परिचय दिया।फिर भी शांति-कांल में इस प्रकार जनसंख्या 
में वृद्धि होजाने से बेरोज़गारी फंलने की श्राशंका बढ़ जाती हैे। जब श्रमेरिका- 
वासियों को अपने देश के भविष्य में विश्वास था तो उनके 3श के दरवाजे सबके 
लिए खुले थे। ग्रमेरिक श्राज भी पूर्णतया उन्नत नहीं हैं। और असीम सम्भा- 
वनाश्रों का प्रदेश हें । 

झ्रब भी यहुदी-प्रवास का विरोध कर रहे हे । जब में यरूसलम में 
ठहरा हुआझ्ना था, में नित्य प्रति डा० जूडा एल० मंगनस के साथ सेर के लिए 
जाता ओर बातचीत किया करता था । डा० मंगनस यहूुदी-विश्व-विद्यालय के 
वाइस चांसलर थे । पहले वह न्यूयाक्क में काननी विशेषज्ञ थे श्रौर २० वर्ष से प्रब 
फिलस्तीन में निवास करते हे।इनके द्वारा मे प्रभमख भ्रब राजनी तिज्ञो से मिला। 

डा० मंगनस एक तरह के यहूदी गांधी हैं । गहरी धामिक भावना श्रौर 
सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले उत्रत डाक्टर के निरंतर विन्तनीय विषय-- 
भगवान्‌ ओर जन साधारण हैं। उनमें हठीलेपन और परिपकवता का विचित्र 
सम्मिश्रण हैं। उन्हें इस बात का विश्वास रहता हैं कि वे ठीक हैं। श्रधिशर तर 
यहूदी सोचते हें कि वे ग़लत हें | वास्तव में वहां के कुछ यहुदी उन्हें नापसन्द भी 
करते हे । क्‍योंकि वे भ्रवश्य ही भ्ररबों के साथ सुलह-प्तफाई कर लेगे श्रौर उन्हें 
सीमित यहुदी प्रवास के लिए द्वाजी करने की चेष्टा करेंगे । 


'फिलस्तीन में श्ष्त ठांत दिन '२०१ 


फिलस्तीन भर मे मैगनस ही संभवत: एकमात्र ऐसा प्रमुख यहुदी है जिसका 
अरबों से मेल-जोल है । यहुदी भौर भ्ररबों की दुनियां अलग-प्रलग है । उनमें 
परस्पर घुणा श्रौर द्वेष बहुत है। द्वितीय महायुद्ध के भ्रारम्भ होने से पहले 
१९३६ से १९३६९ तक फिलस्तीन गृह-बुद्ध में फसा था। भरब यहूदियों पर 
छिपकर छापा मारते थे और दोनों पक्षों के श्रादमी हताहत होते थे। मैगनस 
सहयोग श्रौर रियासतों द्वारा इस स्थिति में सुधार करना चाहते हैँ । कितु उनके 
विरोधी कहते हें कि देश में पहले वे यहुदी बहुमत पैदा कर लें शोर उसके 
बाद ही अरबों से बात-चीत चलायंगे । उनका विचार था कि रियायतें देना 
कमजोरी समभका जायगा और परिणाम कुछ न निकलेगा । 

डॉ० मैगनस के साथ में श्रोनी अब्दुल हादी से मिला। यरूशलम के 
मुफ्ती हज-प्रमीन-भ्रलहुसनी के अंग्रेजों की निगरानी से हिटलर को मिलने 
के लिए भाग जाने पर वह फिलस्तीन के सबसे प्रमुख अरब होगये । में डॉ०खालिदी 
तथा भ्रन्य ग्ररव नेताओं से भी मिला | बाद में इन सबसे में पुन. एक श्ररब 
सज्जन के घर पर भी मिला। 

इन अभरब राजनीतिज्ञों ने स्वीकार किया कि फिलस्तीन के गांवों 
में प्रबासी भश्ररव रोमेल के स्वागत की प्रतीक्षा में थे। उनका कहना था 
कि यहुदियों ने फिलस्तीन को किसी प्रकार भी समृद्ध नहीं बनाया; बल्कि 

उन्होंने फिलस्तीन में केवल अपने आपको ही श्रमीर बनाया । और वे सब 

प्रवास के लिए यहूदियों के यरूशलम में श्राने का, उनके हाथ जूमीन बेचने 
प्रथवा फिलस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना का घोर विरोध कर रहे थे। 
उन्होंने यह भी कहा कि यदि यहुदी श्रपना बहुमत बढ़ाकर वहां शभ्रपना राज्य 
कायम करने का विचार छोड़ दें, तो “वे यहृदियों के फिलस्तीन में प्रवास के 
लिए पाने पर इतनी आपत्ति नहीं करेंगे । 

. अरब श्रपने विरोध में दृढ़ श्रौर श्रडिग हें। फिलस्तीन के अरबों का 
यहुदी व्यवसाय से लाभ ही हुग्ना है । श्राप किसी भ्ररब ग्राम में जाय तो श्रापको 
पता लगेगा कि अपनी भूमि यहूदियों . को अत्यधिक मूल्य पर बेचने के कारण 
अरब कितने समृद्धिशाली होगए हैं । यहुदियों के संसर्ग से भ्ररबों का जीवन, 
स्वास्थ्य और शिक्षा का मान भी काफी ऊंचा हो गया है । यदि अ्ररबों को कोई 
उत्तेजित न करे तो, (यद्यपि वे इस समय यहुद्ियों के श्राने पर खीभते हैं )संभव 
है कुछ काल बाद वे अपना विरोध स्वयं ही समाप्त कर दें। विरोध करने 'की 
प्रेरणा भ्ररबों को फिलस्तीन के बाहर: से मिलती है । 

मध्य-पूर्व के प्ररबों में प्राज राष्ट्रीयवा की लहर. जोर पकड़ रही है। 


२०२ एक महान नेतिक चुनौती 


राष्ट्वांद साम्राज्यवाद की उपज हैँ। यहूदी श्रांदोलन का ब्रिटिश साम्राज्य के 
साथ गठ-बन्धन होने के कारण प्ररबों में राष्ट्रीय भावना ओर भी जोर पकड़ 
गई है, ईराक, सीरिया, लेबेनान, टरांसजोर्डेनिया, साऊदी श्ररब, मिस्र, फिलस्तीन 
झोर उत्तरी अफ्रीका के भ्ररब नेता भ्ररव एकता का सुखद स्वप्न देख रहे हैें। 
उनकी हादिक इच्छा एक ऐसे संघ की स्थापना की हे जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ 
में शक्ति और प्रभाव रखता हो । यद्यपि श्ररब एक ही जाति के हैं, भौर 
प्रधिकतर उनमें इस्लाम धर्मानयायी हैं (थोड़े से श्रव ईसाई भी हैं) फिर भी 
झाज तक उनमें एकता का भ्रभाव रहा है। उनमें एकता न होने के कई कारण 
हैं। प्रत: वह परस्पर मेल-मिलाप के ग्राधार की खोज में हें। यह भ्राधार भ्रब 
उन्हें यहूदी विरोधी श्रान्दोलन में मिल गया है । हिटलर ने यहूदियों को भ्राग 
में फोंककर जमंन राष्ट्रीयता की ज्वाला प्रज्वलित की । भ्रब यहूदियों की महत्त्वा- 
कांक्षाश्रों के खंडहर पर प्ररब अ्रपने साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं। 

मध्य-पूर्व स्थित अंग्रेज श्रधिकारी पहले नीति निर्धारित कर लेते हें 
भोर बाद में ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेते हें। कई बार इन दोनों को 
नीतियों में परस्पर विरोध रहता है । उदाहरण के लिए फिलस्तीन में अ्रंग्रेजी 
सरकार का एक विभाग भ्ररबों की शस्त्रों से सहायता करता रहा और दूसरा 
विभाग यहुदियों के पक्ष में था । 

साधारण तौर पर यह कहा जा सक्नता हूँ कि अश्रंग्रेजी सरकार अरबों 
की ही पीठ ठोकती रही हूँ श्रौर उन्हीं की सहायता से अरब लोग की स्थापना 
हुई हैं । शायद उसने ऐसा यह समभकर किया हो कि प्ररबों का राष्ट्रीयता 
की श्रोर झुकाव अब रोके न रुकेगा । या फिर यह विचार रहा हो कि यदि 
भरबों की सहायता अंग्रेजों नेन की तो रूस, अमेरिका अथवा फ्रांत उनकी 
मदद करेंगे। इसके अ्रलावा भ्ररबों ने हिसात्मक कार्यवाही की धमकी भी दी 
थी झौर श्रंग्रेज शंकित हो उठे थे। इंग्लेंड भारत के ९ करोड़ २० लाख मसल- 
मानों की भावनाश्रों का भी खयाल रखता हें । 

प्रंग्रेजों का सहानुभूतिपुर्णं नहों तो कम-से-कम अ्रनिद्दितत रुख देखकर 
तथा बाहर के प्ररबों से उत्तेजना पांकर पवित्र भूमि फिलहतीन के भ्ररबों की यहुदी- 
विरोधी श्राग भभक उठी। गह-यद्ध काज्वालामुखी फिलस्तीन की भूमि के 
नीचे सदा धधकता रहता है, भौर कई बार फूटकर ऊपर भी झआ्राजाता है। 
यहूदी भी वीर लड़ाके हें, भ्रौर जुडया और जेलिली में उन्होंने अरबों को कई 
बार लड़ाई में हराया भी हैं। टेलहाई भौर क-फार गिलिडी के प्रदेश में मेने स्वयं 
यहुदी बस्तियों की रक्षा में भाग लिया है । रात को पहरा देते हुए हम जोडेन नदी 


फिलस्तीन में दस शांत दिन २०३ 


के बहनें की झ्रावाज सुन सकते थे, जो डान प्रदेश से तीम्र गति के साथ बहती 
हुई श्राती है। तब से ज्यों-ज्यों यहुदियों का झ्रातंक और शस्त्रास्त्र बढ़े हैं, त्यों- 
त्यों फिलस्तीन में झगड़े बढ़े हें । 

जिन यहूदियों से मेने १६४२ में बातचीत की, फिलस्तीन के सम्बन्ध में 
उनकी राय थी कि श्रपते वचनों को कोयान्वित करने के सिवा ब्विटेन के पास 
कोई श्रौर चारा ही नहीं है। तब तक श्रपने मिशन में श्रडिग रहने का उनका 
विचार था । यदि इन दोनों जातियों को टूड यूनियनों, व्यापारी संघों द्वारा शोर 
निकट सम्पर्क में लाने का प्रयत्त किया जाता या ये दोनों जांतियाँ मिलकर 
साम्राज्यवाद ही का मुकाबला करतीं तो १९२० में भी उनदोनों के बीच सुलह- 
सफाई कराई जा सकती थी । परन्तु यह नहीं होना था। जैसे मजदूर दल के 
यहुदी सदस्य श्रौर यहुदी एजेंसी के अधिकारी मोशेशर तक ने यरूशलम में 
मुझे १९३४ में बताया था--“हम पहले राष्ट्रवादी, श्रौर पीछे समाजवादी 
है।” यहूदी उतने ही उम्र राष्ट्रवादी थे जितने कि अरब । उनके बीच की खाई 
को पाटना मैगनस के लिए भी सम्भव न था। और अब तो इस कायें में अत्य- 
घधिक विलम्ब हो गया था। 

फिलस्तीन में मेरे शांति के १० दिन बड़ी श्रशांति से गुजरे । सम्भव हूँ कि 

फिलस्तीन यहूदी बहुमत का राष्ट्र बन जाने पर यहूदियों की समस्या का हल 
न निकाले । फ़िलस्तीन का कल्याण तो इसके यहुदी, ईसाई झौर मुस्लिम सभी 
संप्रदायों का सम्मिलित राष्ट्र बन जाने में हे । यह लक्ष्य दुस्साध्य है । इस आदर्श 
की प्राप्ति तो बड़े और सम्पन्न राष्ट्रों को भी नहीं हुई है । 

खैर ! फिलस्तीन १९४२ में हमल से तो बच गया था। जब १९४२ 
में, में फिलस्तीन से काहिरा पहुँचा,तो वहां का वातावरण बड़ा उत्तेजित था। 
जनरल रोमेल का आतंक वहां प्रभी छाया हुप्ना थ।। समस्त मित्र राष्ट्र चोकन्ने 
थे और विजय श्रनिद्दिचत थी । अंग्रेज, पोलेड, निवासियों की सहायता से बात्रु 
से जूम रहे थे | परन्तु उन्हें श्रौर सहायता की श्रावश्यकता थी । 'सन्‌ १९४२ 
की गरमियों में जब मार्शल रोमेल ने लीबिया के मोचें पर ब्रिटेन की टेक सेना 
को भारी क्षति पहुँचाई थी, तो जनरल माशल (ग्रमेरिकन चीफ़-श्राव-स्टाफ ) ने 
फोरन मध्यम श्रेणी के सब टेंक-शिक्षा सम्बन्धी श्रावव्यकताञों की भी परवा न 
करके मिश्र के मोरचे पर भिजवा दिये । इस आपत्ति का सामना करने का यहां 
एकमात्र साधन था। 

“हमारा एक सशस्त्र डिवीजन शिक्षा कें लिए उतरी प्रायरलेंड जाने 
को बन्दरगाह में पड़ा हुआ था । इस डिवीजन के हथियार भी छे लिये 
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गए झोर उन्हें दूसरे टेक न मिलने तक वहीं रोक लिया गया। संकटपूर्ण घड़ी 
टल गई । श्रब हमें पता लगा कि माशेल का अनुमान कितना ठीक था । हिटलर 
का इरादा मिस्र पर अधिकार करके निकट पूर्व में घुसने का था। यदि वह 
सफल हो जाता तो यूद्ध का चित्र ही बदल जाता ।” 

ये शब्द युद्ध-मंत्री स्टिमसन ने अपने विदाई भाषण में १९ सितंबर 
१९४५ को कहे थे। 

ग्राल आलमीन श्रौर स्वेज नहर के बीच का छोटा-सा रेतोला प्रदेश 
रोमेल न जीत सका | फलस्वरूप फिलस्तीन दत्रु-अधिकृत प्रदेश बनने से बच 
गया और हिटलर की फौजें आगे बढ़कर हिंदुस्तान में जांपानी फौजों से मेल 
करने से रोक दी गईं । यदि ऐसा होजाता तो धुरी राष्ट्र या तो युद्ध में अनि- 
दिचतता उत्पन्न करने में सफल होते य। युद्धको सात साल तक घसीटकर ले जाते । 

जिस दिन रोमेल ब्रिटिश टेंकों को नष्ट-अ्रष्ट कर रहा था, उस दिन 
में काहिरा में ही था। उस शाम प्रेस सम्मेलन में हर एक के चेहरे पर व्याकुलता 
ऋलक रही थी “कंसी भयंकर स्थिति डुं,” एक अंग्रेज पत्रकार ने कहा; परंतु 
माशल ने रोमेल को पीट ही दिया । े 

वायुयान द्वारा में न्‍्यूयाक में ५ श्रगस्त का पहुंचा । मिस्र का युद्ध भ्रभी 
जोरों पर था। भारत में अशांति की लहर दोड़ रही थी । गांधी जी और नंहरू 
राष्ट-व्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन का डंका बजाने ही वाले थे । उन्होंने ५ 
भ्रगस्त को श्रांदोलन शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तुरंत केद 
कर लिया । फलत: ५ श्रगस्त के दिन प्रत्येक की झ्रांख भारत पर लगी थी । लॉ- 
गाडिया हवाई अड्डे पर बहुत-से संवाददाता मुझे मिले और भारतीय संकट 
के विषय में मुभसे पूछने लगे । दूसरे रोज प्रात:काल 'न्यूयाके टाइम्ज' ने तीन 
कालम। लंबा मेरा फोटो छापा जिसका शीष॑क था---“'गांधीजी के साथ भोज ।” 
उतना ही स्थान उसने आलोचना को दिया । तत्पश्चात मेरा फोटो और मेरे वक्तव्य 
का सारांश अमेरिका के श्रनेक अखबारों में छपी । यदि में फिलस्तीन में न रुक 
जांता ग्रौर भारत की स्थिति बिगड़ने से पहले १० दिन श्रागे ही घर पहुँच जाता 
तो अमेरिका में मेरी वापिसी की सूचनां केवल इस प्रकार छपता--“हवाई 

हज से जो सज्जन उतरे, उनमें लुई फिशर भो था ।” 


भाग-- २ 
युद्ध द्वारा शांति की ओर 


: १३: 
रूजवेल्ट, गांधी ओर चांग काई-शेक 


भारत की स्थिति से चितित होकर जनरलिस्मो चांग काई-शेक ने 
२५ जुलाई १६४२ को प्रेज़िडेन्ट रूज़वेल्ट के पास १५०० शब्दों का |एक 
गुप्त तार भेजा । यह तार रूजवेल्ट को २९ जुलाई को मिला श्रौर उन्होंने 
उसका उत्तर लगभग ३५० ढछाब्दों में ८ शभ्रगस्त को दिया। ११ श्रगस्त को 
चांग ने एक छोटा-सा मंदेश फिर भेजा, जिसका उत्तर रूजवेल्ट ने श्रगले ही 
दिन दिया । 

ये तार, जिनसे पता चलता हैँ कि दो शासन-संस्थाश्रों के अ्रध्यक्ष किस 
प्रकार एक-दूसरे से पत्र-व्यवहार करते हैँ, न तो कभी छपे न अ्रमेरिकन---चीनी 
सरकारों के कुछ उच्च-प्रधिकारियों को छोड़कर किसी को इनके सम्बन्ध में 
कोई जानकारी ही हुई । 

चांग ने लिखा था-''भारत की स्थिति बड़ी ही गम्भीर और 
संकटपूर्ण हो गई हैं । सच पूछियें तो यही वह सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जिसके 
भ्राधार पर संयुक्त राष्ट्रों के युद्ध --विशेषत: पूरब के युद्ध--कां परिणाम झांका 
जा सकता हूँ।” चांग चाहते थे कि रुज़वेल्ट इस सम्बन्ध में कुछ करें 
इसीलिए उन्होंने लिखा--“इस शुद्ध में बल के विरुद्ध न्याय का जो संघर्ष 
हो रहा है उसका नेतृत्व आपके देश के हाथों में हैँ और श्राप द्वारा प्रकट 
किये गए मत पर ब्रिटेन में सदा ही गम्भीरतापृवंक विदवार किया गया हूँ । 
इसके श्रलावा, भारतीय जनता इस बात की बहुत दिनों से श्राशा करती रही 
हैं कि आप भी इस युद्ध में सक्रिय भाग लेंगे और न्याय तथा समानाधिकार 
का पक्ष ग्रहण करेंगे ।” 

चांग को भारत में उत्पात की आशंका थी। वह जानते थे कि गांधी 
और नेहरू सारे भारतवषं में सत्याग्रह-प्रान्दोलन आरम्भ करने वाले हें। यही 
कारण था कि उन्होंने प्रेज़िडेन्ट रूजवेल्ट को लिखा कि “गांधी और नेहरू को 
भ्रपनी योजना पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करने का एकमात्र उपाय 
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ह हैँ कि संयुक्त राष्ट्र--विशेषत: भ्रमेरिका, जिसे वे इलाघा की दृष्टि से देखते 
हँ--भ्रागे बढ़कर बीच-बचाव करें श्ौर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए 
उन्हें सान्त्वना दें । इससे भारतीयों में श्रपनी आनुपातिक महत्ता के प्रति पुनः 
जागरूकता उत्पन्न हो जायगी श्रौर उन्हें इस बात का दृढ़तर विश्वास हो 
जायगा कि इस संसार से न्याय प्रभी मिटा नहीं है । स्थिति के एक बार सुधर 
जाने पर उसे स्थायी बनाना श्रसम्भव नहीं होगां श्ौर भारतवासीं, जो कि 
प्रमेरिका के प्रति उसके उपकारों के लिए कृतज्ञ होंगे, स्वेच्छा से यद्ध में भाग 
लेंगे । यदि ऐसा नहीं हुझ्ा तो संयुक्त राष्ट्र-समूह के श्रन्य-देशों के प्रति भी 
निराश भारतीय जनता की वही भावना होगी जो ब्रिटेन के प्रति है और ऐसा 
स्थिति का उत्पन्त होना संसार के लिए सबसे बड़ी दुःखान्तक दुघेटना होगी, 
जिसमें श्रकेले ब्रिटेन का ही नहीं, बल्कि औरों का भी नुकसान होगा ।” 


] 


“जहां तक ब्रिटेन का सवाल हूँ, चांग ने लिखा, “वह एक महान 
देश हैं श्रौर पिछले कुछ वर्षों से वह अ्रपने उपनिवेशों में प्रगतिशील नीति का 
प्रनकरण करता रहा हैं। इधर, दूसरी ओर, भारत एक निबंल देश हूँ श्रोर 
प्राजकल जो अ्भतपूर्व विस्तृत युद्ध हो रहा हे उसके कारण स्वभावतः किसी 
समस्या को साधारण यूक्ति से हल करना सम्भव नहीं हूँ ।” 

चांग काई-शेक ने प्रेज़िडेंट रूज़वेल्ट को चेतावनी, दी कि संकट का 
सामना करने की ब्रिटिश चेष्टाएँ दुधारी तलवार के समान होंगी । “यदि इन 
युक्तियों द्वारा सत्याग्रह भ्रांदोीलन का दमन करने में सफलता भी मिली तब 
भी”, चांग ने लिखा, “संयुक्त राष्ट्रों को इतनी श्रात्मिक क्षत्ति पहुंचेगी जितनी 
किसी युद्ध को हारने से भी नहीं पहुँच सकती | ऐसी स्थिति ब्रिटिश-हितों 
के लिए विशेष रूप से घातक सिद्ध होगी।” 

“इसलिए, भारत को पूर्ण स्वाधीनता दे देना ही ब्रिटेन के लिए सबसे 
श्रधिक बृद्धिमानी और प्रगतिशीलता का रास्ता होगा,” चांग काई-शेक ने 
सलाह देते हुए लिखा । उन्होंने यह भी लिखा--“संयुक्त राष्ट्रों के युद्ध-उद्देश्यों 
श्र समान हितों को दृष्टि में रखते हुए मेरा चुप बेठे रहना असम्भव हैँ ।” 
चीन की पुरानी कहावत हँ--'भ्रच्छी दवा, चाहे वह कड़वी ही क्‍यों न हो, रोग 
को दूर कर देती है'--सहृदयतापूर्ण सलाह, चाहे वह कट ही क्‍यों न हो, हमारा 
पथ-प्रदर्शन करती हैं। मुझे हादिक विश्वास है कि मेरी इस पक्षपात-रहित 
सलाह को, चाहे वह कितनी ही कड़वी क्‍यों न हो, ब्रिटेन उदारतापूर्वक भौर 
दृढ़ता के साथ स्वीकार करेगा ।” 


अन्त में चांग काई-शेक ने लिखा---“में भ्रपने इस विचार को बरा- 
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बर दुहराना पसंद करूंगा । मेरी एकमात्र भावना यही है कि भारतीय स्थिति 
के सम्बन्ध में शुद्ध नीति का अनुकरण करने में शौर उसकी पूति के लिए 
प्रयत्नशील होने में संयुक्त राष्ट्रों को विलम्ब नहीं करना चाहिए ताकि उसके 
कारण हमारी युद्ध-स्थिति को कोई गम्भीर आघात न पहुंचे। मुझे पूर्ण भ्ाशा है 
कि इस सम्बन्ध में प्राप भ्रपने स्वस्थ विचारों से श्रवगत करेंगे ।” 

रूजवेल्ट ने श्रपने उत्तर में लिखा--““भारतीय स्थिति के सम्बंध में 
आपने जो संदेश भेजा है उस पर में ग्रधिक-से-अधिक गम्भीरता के साथ विचार 
करता रहा हूं । में श्रापके इस विचार से पूर्णतः: सहमत हूँ कि समान विजय के 
लिए भारतीय स्थिति को स्थिर बनाना चाहिए और सम्मिलित प्रयत्न में 
भारत का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए ।” 

“किन्तु” प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए 
पलिखा--“मेरा खयाल है कि आप स्वयं इस बात को समभते होंगे कि इस 
सुझाव में, कि में ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता दोनों ही को “एक 
न्यायोचित श्रौर संतोषजनक हल' निकालने की सलाह दूँ, कितनी कठिताइयाँ 
हे । ब्रिटिश सरकार का विश्वास है कि क्रिप्स-योजना में भारत के लिए जिन 
सुधारों की व्यवस्था की गई थी, वे उचित थीं। साथ-ही-साथ, उनका यह 
भी खयाल हँकि इस अवसर पर किसी दूसरे देश के सुझाव उपस्थित 
करने से भारत की वतंमान एकमात्र शासन-सत्ता के अधिकार को भ्राघात 
पहुंचेगा श्रौर उसके फलस्वरूप वही संकट आ उपस्थित होगा जिसके दूर होने 
कौ झ्लापको श्ौर मुझे दोनों को अ्रभी झाशा है ।” 

ग्रन्त में प्रेजिडन्ट रूजवेल्ट ने लिखा--“वतंमान स्थिति में में प्रपने 
झोर आपके लिए यही अ्रच्छा समभता हूँ कि हम श्रभी उस काम को करें जिसे 
करने के लिए आपने मभसे कहा है ।” 

इस तार के वाशिगटन से रवाना होने के झगले हो दिन गांधी, नेहरू, 
कांग्रेस के भ्रध्यक्ष मौलाना पध्रबुलकलाम श्राजाद और उनके हजारों शअ्रनुयायी 
भारत में गिरफ्तार किये जाकर जेलों में डाल दिये गए । बाद में भारत के भ्रंग्रेज 

धान न्यायाधीश सर मारिस ग्वायर ने इस सम्बंध में ग्रपना निर्णय देते हुए कहा 

कि भारत के राष्ट्रीय कार्यकर्ताश्रों को गर-कानूनी ढंग से एक तथ्यहीन कानून के 
प्रन्तगंत गिरफ्तार किया गया है।इस पर वाइसराय ने अगस्त १९४२ की 
गिरफ्तारियों को कानूनी ठहराने के लिए २८ सितम्बर १९४३ को एक नया 
आडिनेंस घोषित किया । 

गिरफ्तारियों के कारण सारे भारतवषं में क्रोध की एक लहर-सो दौड़ 
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गई श्ौर सबिनय प्रवज्ञा आ्रांदोलन बड़ी तीव्र-गति से बढ़ा । साथ-ही-साथ इस 
झ्रांदोलन नें फोरन ही हिसात्मक रूप भी ग्रहण कर लिया । 

गिरफ्तारियों के दो दिन बाद चांग काई-शेक ने फिर प्रेज़िडेंट रूज़- 

बेल्ट को तार दिया । उन्होंने लिखा--'मुझे विश्वास हैं कि मेरी तरह भझापका 
भी भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण--- 
जिनमें गांधी श्रौर नेहरू भी शामिल हँ-चिन्ता उत्पन्त हुई होगी ।” यद्यपि 
रूज़वेल्ट भारत के मामले में हस्तक्षेप करने से हिचक रहे थे, फिर भी चांग 
काई-शेक ने उन पर फिर एक बार इसी बांत के लिए जोर डाला। उन्होंने 
लिखा--“चाहे कुछ भी हो, संयृक्‍त राष्ट्रों को श्रपने कार्यो से सारे संसार के 
सामने यह बात सिद्ध कर देनी चाहिए कि वे सभी देशों को समान रूप से स्वतंत्रता 
भ्रौर न्याय दिखाने के अपने सिद्धान्तों का ईमानदारी से पालन करते हूं। में 
झापसे हादिक श्रपील करता हूं कि अटलांटिक अभ्रधिकार-पत्र के रचयिता की हँसि- 
यत से श्राप भारत ओर सारे संसार के सामने श्राई हुई समस्या को हल करने 
के लिए कुछ कारगर यक्तितियाँ करें। प्रापकी नीति से हम सबका, जो आक्रमण- 
कारियों के पाशविक बल का इतने दिनों से श्रौर साहस के साथ सामना करते 
झ्राये हैं, पथ-प्रदर्शन होगा | श्राशा हैँ आप शीघ्र ही उत्तर देंगे ।” 

इसके बाद घटनाएं बड़े तीव्र वेग से घटी । चुगकिग से सन्देश चलने के 
झगले ही दिन रूजवेल्ट ने चांग कांई-शेक को निम्नलिखित उत्तर भेजा-- 
“मुझे शायद यह बात दुहराने की आवश्यकता नहीं कि श्रपनी दीधेकालीन नीति 
के अनुसार श्रौर विशेष रूप से प्रटलांटिक श्रधिकार-पत्र में लिखी गई धाराश्रों 
के फलस्वरूप मेरी सरकार को उन सभी देशों की स्वतंत्रता की चिन्ता है, जो 
स्वतंत्र होने के प्रभिलाषो हैं । अमेरिकन सरकार के प्रवक्ता इस नीति का 
समरथंन बरांबर करते आये हूं । फिलीपाइन जैसे देशों में तो इस नीति को व्याव- 
ह।रिक रूप दे दिया गया हूँ । 

“यह स्पष्ट हुँ, प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट ने श्रा4 चलकर लिखा--“कि इस 
समय ब्रिटिश सरकार औ्रोर श्री गांधी तथा उनके ग्रतुयाथियों के बीच जो प्रांत- 
रिक झगड़ा चल रहा हे, उसमें क्रियात्मक रूप से भाग न लेते हुए भी प्रापने 
झोर मेने गम्भीर मतभेद प्रगट करने और भगड़े को शान्ति पृर्वेक तय करने की 
जो चेष्टाएं की हूँ वे श्रव तक विफल रही हैं ।” 

“हमें इस मामले में भारत की सहायता चाहिए”, रूजवेल्ट ने लिखा, 
“और में चाहता हूं कि श्री गांधी इस तात्कालिक आवश्यकता को और भी स्पष्ट 
रूप से समभें भोर यह ध्यान में रखें कि मारतवर्ष के लिए जो घटना सबसे 
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बुरी हो सकती है, वह है धरी-राष्ट्रों की विजय ।” 

“आज मेने 'प्रशान्त कोंसिल' में, जिसमें श्री संग (चीन के विदेश-मन्त्री 
डाक्टर टी० वी० सूंग) भी हैं, कहा था कि मुझे भ्रोर श्रापको यह बात ब्रिटिश 
सरकार श्रौर श्री गांधी तथा उनके प्ननुयाथियों को स्पष्ट रूप से बता देनी 
चाहिए कि हमें अभी पंग्रेजों या भारतीय कांग्रेस दल पर दबाव डालने का कोई 
नेतिक अधिकार नहीं हूँ; किन्तु हम दोनों के मित्र हें श्रौर यदि वे हमारी सहायता 
चाहेंगे तो हम सह॒षं देंगे ।” 

प्रेज़िडेन्ट रूजबेल्ट ने श्रपने संदेश के अन्त में लिखा-''में समभता हूँ 
कि वर्तमान स्थिति में मेरे और प्रापके लिए भारत को सबसे भ्रच्छी सहायता 
देने का एकमात्र तरीका यही है कि कोई खुली भ्रपील या घोषणा न करके 
ग्रमी हम उसे केवल इतना बता दें कि मित्र की हेसियत से हम सदा उसकी 
सहायता! की श्रपील पर ध्यान देने को तैयार हे, बशरतें कि यह शभ्रपील दोनों 
पक्षों की ओर से आये ।” 

रूजवेल्ट इस बात को पहले से ही जानते थे कि ब्रिटिश सरकार 
ग्रमेरिका या किसी दूसरे देश से सहायता की ग्रपील कभी नहीं करेगी। इसलिए 
कहा जा सकता हे कि रूजवेल्ट ने भारतीय मामले में हस्तक्षेप करने की 
चांग काई-शेक की आवश्यक अश्रपील ठुकरा दी। वह जानते थे कि भारतीय 
समस्या के कारण विजय प्राप्त करने में देर लगेगी । किन्तु उन्होंने एक कूठ- 
नीतिज्ञ की भाँति अपने परम्परागत दिखावे का पालन किया श्रौर कहा कि में 
हस्तक्षेप उसी समय करूँगा जब दोनों दल मुझसे ऐसा करने के लिए कहेंगे । 
दूसरे शब्दों में यों कहिये कि उन्होंने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया । 

प्रेजिडेण्ट रूजवेल्ट प्रपने इस कार्य द्वारा उपनिवेशों पर साम्राज्यवादी 
देशों के प्राइवेट मालिकाना श्रधिकार का समर्थन कर रहे थे । एक उपनिवेश में 
भ्राग धधक रही थी और उससे बाहर वालों को भी खतरा था, किन्तु उउनिवेश 
के स्वामा ने भोग ब॒भाने वाले को भ्न्दर श्राने की ग्रनुमति नहीं दी, इसलिए वह 
चुपचाप वापस लोट गया । 

जब साम्रांज्यवादी स्वामी ग्रपने हठ पर भ्रड़ जाता हूँ श्रौर संयुक्त राष्ट्र 
प्रपने को इस मामले से अलग रखते हैं तो स्वतंत्रता की श्राकांक्षा रखने वाले 
उपनिवेश के सामने हिसा के प्रयोग के भ्रतिरिक्त श्रौर रौस्ता ही कौन-सा रह 
जाता है ? जुलाई-अगस्त १६४२ में रूजवेल्ट और चांग काई-शेक में जो पन्र- 
व्यवहार हुआ उसका भारत भौर एशिया की जनता को कुछ पता नहीं चला 
फिर भी वे जानते थे कि कोई भी बड़ा राष्ट्‌ एशिया के स्वतंत्रता चाहने वाले 
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देशों की सहायता करने को तैयार नहीं | यह बात उनके हृदय में भ्रच्छी तरह 
से बेठ गई थी । ः 

जब राजनीति का संचालन वतंमान की सुविधाप्रों को दृष्टि में रखकर 
किया जाता है तो प्रायः भविष्य के लिए आपदाएँ उठ खड़ी होती हैं। सन 
१६४२ को समस्याश्रों के हल न होने से सन्‌ १९४५ भौर ४६ की समस्याएँ 
शौर भी गम्भीर बन गईं । 

समनर वेल्स ने, जो सन्‌ १९४२ में विदेश-उपमंत्री के पद पर होने के कारण 
प्रेजिडेंट के विचारों से पपरिचित थे, “न्यूया्क हेरल्ड ट्रिब्यून” के ८ भ्रगरत 
१९४४५ केगंक में बताया-“'प्रेजिडेन्ट छजवेल्ट को इस बात का विव्वास था कि 
भारत को स्वतंत्रता मिल जाने से दूर-प्रब की नियंत्रित उन्नति में बड़ी सहायता 
मिल सकती हूँ । उन्हें यह भी विश्वास था कि इसी प्रकार की स्वतन्त्र युक्तियों 
से और भूल करते हुए भी चेष्ठा करते रहने की पूर्वीय कार्य-प्रणाली द्वारा 
झन्त में भारतवासी अपने लिए उस स्वराज्य की स्थापना कर लेंगे जो उनकी 
व्यक्तिगत भप्रावश्यकताश्रों श्रोर विचार-घारा के भ्रनुकल होगा। कित्‌ चचिल ने 
रूजवेल्ट के इस विचार का विरोध किया । यद्यपि प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट के मंत्री- 
पूर्ण सुझाव, युद्ध की बड़ी ही संकटपूर्ण स्थिति में उपस्थित किये गये थे, फिर 
भी वे न केवल निष्फल रहे, बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने उनके प्रति बड़ा 
क्रोध भी प्रकट किया ।” 

चचिल के विचारों को बदलना आसान काम नहीं थ. । रूजवेल्ट ने 
उनके साथ कई बार भारत की समस्याप्रों पर विचार करना चाहा, कितु वह 
इस बात को अभ्रधिक आगे नहीं बढ़ा सके | इसके विपरीत उनके ऐसा करने से 
चल के हृदय में रोष की भावना उत्पन्न हुई, जिसे चचिल ठीक से छिपा भी 


नही सके । 
प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन के तुष्टीकरण के समर्थक होने का मुख्य 


कारण यह था कि उन्हें इस बात का भय था कि युद्ध के फलस्वरूप जो प्रनि- 
वायं सामाजिक परिवतंन होंगे उनसे धन, विशेषाधिकार भ्रोर जाति को चिता 
करने वाला ब्रिटेन नष्ट होजायगा। कितु चचिल को!विश्वास था कि इंग्लैण्ड युद्ध 
कर सकता है, उसे जीत भी सकता है भोर फिर भी वही पुराना-का-पुराना 
इंगलैण्ड बना रह सकता हैँ। चरचिल के पुराने इंग्लेण्ड में भारत भी शामिल था 
और उनसे भारत को छोड़ देने के लिए कहने का मतलब यह था कि उनसे 
उसी वस्तु को छोड़ देने के लिए कहा जाय जिसके लिए वह युद्ध कर रहे थे । 
कितु अमेरिको के लिए, जो संयुक्त रोष्ट्रों में सबसे शक्तिशाली था,चचिल 
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की बात को स्वीकार करना या भारत सम्बंधी कारंवाई में विलम्ब करना ऐसा 
ही था ज॑से भारत पर फेंके गए एक देर से फटने वाले बम को अहानिकर बनाए 
बिना ही उसके विज्फोट को स्थगित कर देना। इसका मतलब यह था कि 
युद्वोत्त र साम्राज्यवाद की सम्पूर्ण दुःख द समस्या युद्ध के बाद शान्ति के रचयिताश्रों 
के हाथों में चली जाती । इस समस्या को लड़ाई के दिनों में ही हल करना अधिक 
सुगम होता जब कि श्रमेरिका श्रौर दूसरे देशों का जाग्रत जनमत विजय को 
शीघ्र प्राप्त करने के प्रयत्न में सहायता देता और साथ-ही-साथ इस भमण्डल 
को ओऔपनिवेशिक शासन के रोग से मक्‍त कर देता । 

एक अमेरिकन दूतावास के प्रंधान श्रधिकारी ने १२ सितम्बर १९४२ 
के अपने एक हस्तलिखित पत्र में ठीक इसके अ्रनुकुल मत प्रकट किया। उन्होंने 
संक्षेप मे मुझे लिंखा--“में यह स्वीकार करता हूं कि मेरा मस्तिष्क केवल वतें- 
मान की ही बातें सोचता है ओर ये बातें मुख्यतः: इस सम्बन्ध में हें कि हम 
किस प्रकार शअ्रपने शत्रुओं को श्रधिक-से-अधिक संख्या में मार सकते हे श्रौर किस 
प्रकार कम-से-कम समय में उनका श्रधिक-से-प्रधिक साजो-सामान नष्ट कर 
सकते हें । यही कारण है कि मु्े श्रतीत या भविष्य पर विचार करने का समय 
नहीं मिलता और न मुझे उन लोगों को रोके रखने का ही धेये है जो हमारे लिए 
आरंगे चलकर तो बहुमल्य श्रौर रचनात्मक सिद्ध हो सकते हे कितु जिनसे इस 
समय युद्ध की प्रगति में बाधा पड़ने को प्लाशंका हैँ । मेरा यह सीमित 
दृष्टिकोण गांधी और उनके कार्यों पर लाग होता हू या नहीं; यह तो में नहीं 
जानता, कितु इतना में श्रवदर॒य जानता हु कि हम सारे काम नहीं कर सकते, 
इसीलिए में चाहा करता हूं कि हम अपना सारा ध्यान उस दछाकित के प्रयोग में 
लगावें जिससे हमें शी घ्र-से-शींत्र विजय मिल सकती हैँ। श्रतीत की बुराइयों 
को दूर करने और भविष्य को उत्तम बनाने के काम में हम भ्रपनी बुद्धि बाद 
में लगा सकते हूँ । क्या मेरी यह बात आपको बुरी मालूम होती हैँ ? 

यह बात सुझे बुरी नहीं लगी, कितु में उससे स्तम्मित अवद्य हुआ्रा; 
कारण, यह विचार-घारा वाशिंगटन के एक बड़े दल की विचार-धारा थी,जिसके 
नेता हैरी हॉपकिस थे। इस दल का मुख्य सिद्धान्त था--पहले लड़ाई को 
जीतो और शान्ति की चिन्ता न करो | किन्तु घबराहट की बात तो यह है 
कि शांति रुकी नहीं । शान्ति का निर्माण न करते हुए भी हमने उसका निर्माण 
कर दिया । हमारे न करने पर भी दूसरों ने उसका निर्माण कर दिया । 

झाजकल की कठिनाइयों का कारण यह हूँ कि युद्ध के समय, जब॑ बल 
झौर प्रभाव पराकाष्ठा पर था, हमने स्थिति को श्रपनें कब्जे में नहीं कियां। 
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३० पभ्रगस्त १६९४४ को जब मेरी वेन्डेल विलकी से--उनके अस्पताल 
जाने से ठीक एक सप्ताह पहले--मुलाकात हुई (बाद में उसी अ्रस्पताल में उनकी 
मृत्यु हो गई) तो उन्होंने मुझसे कहां--“सन्‌ १९४३ के बसन्त-काल में ही 
हमने शांति को खोना भ्रारम्भ कर दिया था । जब में सारे संसार का पर्यटन कर 
सन्‌ १९४२ में लौटा तो प्रेजिडेन्ट रूज़वेल्ट से मिला और उन पर हवाई 
जहाज से मास्को जाकर सस्‍्टालिन से मिलने के लिए जोर डाला | मेंने उनसे 
'कहां कि स्टालिन रूस से बाहर नहीं निकलेंगे, कितु श्राप भ्रमेरिका के, प्रेजिडेन्ट 
होते हुए भी भ्रगर उनसे मिलने जाय॑ तो आपकी मर्यादा को कोई श्राघात नहीं 
पहुँचेगा; क्योंकि हम बलवान हूँ और बलवानों को ऐसे काम करनें की गुंजाइश 
रहती है । वही समय था जब कि हम रूस के शक्तिशाली और शान्ति के लिए 
वहमी बनने से पहले स्थिति में परिवतंन कर लेते। बलवान अक्सर वहमी 
होते हैं ।” 

विलकी ने एक क्षण के लिए खिड़की से बाहर देखा। न्यूयार्क का 
बन्दरगाह, पूरा-पूरा दिखाई दे रहा था। फिर वह मेरी श्रोर घमे भ्ौर पिछली 
बात का सिलसिला पकड़ते हुए बोले-- मेने तो गार्डनर काउलिज से, जो मेरे 
साथ परययंटन पर गये थे और सरकार की ओर से कार्य कर रहे थे, एक स्मरण- 
पत्र भी बनवाया जिसमें प्रेजिडेण्ट रूज़वेल्ट के स्टालिन से मिलने जाने के मुख्य 
उद्देश्य लिख गये । मेने एक लिखित स्मरण-पत्र उपस्थित करना चाहा था 
क्योंकि जब १९४१ में में इंग्लेण्ड से लौटा था तब भी मेने प्रेजिल्न्ट से ऐसा ही 
प्रत्ताव किया था और कहा था कि आप जाकर चचिल से मिलिये श्रौर शांति 
की रूप-रेखा निश्चित कीजिये । उस समय भी भारत, चीन औोर अनेक दूसरे देशों 
के लिए कुछ-न-कुछ भ्रवश्य किया जा सकता था। कितु अब. . .।कहते-कहते 
विलकी एकाएक रुक गये | शान्ति हाथ से निकलती जा रही थी क्योंकि हमने 
पहले के सुश्रवसरों को ठुकरा दिया था । 

किसी भी राष्ट्र के लिए यह उचित नहीं कि वह अ्रपनी शक्ति-वृद्धि के 
लिए श्रपने भ्रधिकार की बन्दूक किसी दूसरे देश के कन्धे पर रखकर चलावे। 
अच्छाई इसी में हैं कि वह ग्रपनी शक्ति को स्वतंत्रता श्रौर भद्र मानवी ग्राचार 
की नींव पर खड़ी की जाने वाली शान्ति की स्थापना में लगावे । 

चूंकि समनर वेल्स के कथनानुसार प्रेजिडेस्ट रूज़वेल्ट को इस बात 
का विध्वास था कि भारत के स्वतंन्त्र हो जाने से दूर-पूरब में नियंत्रित 
उन्नति में सहायता मिलेगी, इसलिए उन्हें चाहिए था कि वह भारतीय समस्या 
को हल करने पर जोर देते । यदि ब्रिटिश साम्राज्य के श्रन्त को ही शान्ति- 
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स्थापन। की पहला भ्राधार-शिला मान लिया जाता तो रूसी सांम्राज्यवाद की 
गति को रोकना श्रौर साथ-ही-साथ अमेरिकन स!म्राज्यवाद वी शोर भी लोगों 
के कुकाव को रोकना भ्रधिक सरल हो जाता । 

चाचिल से तीन फुट की दूरी पर बेठने से उनका क्रोध बड़ा कष्टदायक 
मालूम होता था । भविष्य का रोष तो श्रौर भी भ्रधिक कष्टकर होगा । 

चचिल ने घांग काई-शेक और रुज़वेल्ट दोनों को घता बताई। 
चांग काई-शेक ने सीधे ब्रिटिश सरकार से भारत के सम्बन्ध में कुछ करने 
के लिए अपील की । इसके उत्तर में चचिल की सरकार ने कहा कि अगर चीन 
भारत के मामले में दखल देना बन्द नहीं करेगा तो चीन भ्रौर ब्रिटेन की 
पारस्परिक मेंत्री में संकट उत्पन्न हो जायगा। उसका उल्लेख करते हुए 
फ़िलीपाइन के अध्यक्ष मेन्यूश्रल क्वीजॉन ने सितम्बर १९४२ में वाशिगठन के 
शेरहम होटल में मुकसे कहा--“अगर एमरी ( भारत-मंत्री लियोपोल्ड एस० 
एमरी ) ने एंसी बात मेरे दूत से कही होती और यदि मेरे देश में डेढ़ करोड़ 
की बजाय चालीस करोड़ जनता होती तो में कह देता कि श्रच्छी बात है, मेरी 
श्ौर आपकी मित्रता का कोई मूल्य नहीं रहा भौर फिर में जापानियों से बातचीत 
शुरू कर देता ।” 

क्वीजॉन ने ज़ोर-ज्ोर से पढ़कर मुझे वे तार सुनाये जो उन्होंने गांधी 
और नेहरू को ७ अ्रगस्त को भेजे थे और जिनमें उन्होंने प्राथंनन का थी कि 
वे ऐसा कोई भी काये न करें जिससे संयुक्त राष्ट्रों की विजय को धक्का पहुंचने 
की सम्भावना हो । क्वोजॉन ने ये तार प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट को दिखा दिये 
थे और उन्होंने इन तारों को पास भी कर दिया था। कितु ये तार गांधी 
झौर नेहरू को नहीं दिये गए। १८ सितम्बर को क्वीज़ॉन को वाशिगटन- 
स्थित ब्रिटिश राजदूत लाड्ड हेलीफ़ेक्स का पत्र मिला कि भारत के वाइसराय 
लार्ड लिनलिथगो ने तारों को गांधी और नेहरू के पास भेजने से इन्कार कर 
दिया हूं । 

सितम्बर १९४२ में ह्वाईट हाल में प्रशांत कौंसिल की जब सभा हुई 
तो क्वीजॉन ने भारत की समस्या का प्रदन उठाया और अमेरिका द्वारा हस्त- 
क्षेप किये जाने की वांछनीयता के पक्ष में अनेक तक भी दिये । प्रेजिडन्ट रूज- 
बेल्ट, जो कौंसिल को सभापतित्व कर रहे थे, बोले कि भारत के सम्बन्ध में 
मेरी जानकारी बहुत ही थोड़ी है, कितु प्रधिकांश भ्रमेरिकन भारत के स्वतंत्र किये 
जाने के पक्ष में हें भौर ब्रिटेन तथा भोरतवर्ष के लिए यह प्पेक्षित है कि वे 
झापस में बातचीत कर समभौता करें। उस सभा में ला हेलीफंक्स भी उप- 


२१६ एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


स्थित थे। उन्होंने कहा कि श्रब से पहले भारतवर्ष मे फिर से नियंत्रण स्था- 
पित करनें की ग्रावश्यकता हूँ श्रौर ब्रिटेन इसे स्थापित करेगा। इसके बाद 
ववीजॉन ने चीनी राजदूत डाक्टर संग की ओर घुमते हुए उनकी सम्मति 
पूछी ! सूंग ने उत्तर दिया कि “भारत, अमेरिका और इंग्लेण्ड की ईमानदारी 
की कसौटी हूँ ।”' 

भारत में ब्रिटेन की नीति केवल नियंत्रण की पुन: स्थापना करने की 
है, यह बात लाड्ड हेलीफैक्स ने मुभसे २८ भ्रगस्त को कही । वह बोले--“भ्रग र 
में भारत का वाइसराय होता--मुभे खुशी हैँ कि में नहीं हुं--तो में श्रब 
कांग्रेस से कदापि समभोते की काई बातचीत नहीं करता। भारत के लाखों 
निवासी अज्ञानी श्रोर ग्रशिक्षित भेड़ के समान हें श्रौर श्रगर ग्रापको ऐसे 
आदमियों पर शासन करना हूँ तो भ्रापको यह बात प्रमाणित करनी होगी कि 
ग्राप शासन कर सकते हू । 

यही मनोव॒ृत्ति थी जिसके कारण चचिल श्रौर हेलीफंक्स से भारत के 
सम्बन्ध में रूजवेल्ट को मुंह की खानी पड़ी और रूजवेल्ट ने मामले को प्रागे 
नहीं बढ़ाया । 

महात्मा गांधी ने प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट को देने के लिए मुझे एक निजी 
पत्र दिया था। वह पत्र श्रावश्यक था और यदि रूजवेल्ट ने उसके अनुसार 
कार्य किया होता तो भारत की बहुत-कुछ परेशानियाँ कम हो गई होतीं । 
में चाहता था कि वह पत्र प्रेजिडन्ट रूजवेल्ट के पांस जल्दी-से- जल्दी पहुंचे, इस- 
लिए मेने उसे भारत-रिथत अमेरिकन हवाई बेड़े के जनरल ग्रवर को दे दिया, 
जो विशेष अनुमति से हवाई जहाज द्वारा सीधे वाशिंगटन जा रहे थे और 
जिन्होंने मुभसे कहा कि--वह प्रेजिडेन्ट रूजवेल्ट से मिलेंगे। वह पत्र, जिसे 
महात्मा गांधी ने सेवाग्राम में $ जुलाई को लिखा था, इस प्रकार था-- 
“प्रिय मित्र ! 

में दो बार आपके महान्‌ देश में श्राता-प्राता रह गया | सोभाग्यवश मेरे 
वहां कितने ही मित्र हें, कुछ परिचित कुछ भ्रपरिचित । मेरे देश के कितने हा 
निवासी श्रमेरिका मे उच्च-शिक्षा प्राप्त कर चुके हे श्र श्रब भी कर रहे हें । 
मुर्भे यह मालूम है कि भ्रनेक भारतवासियों ने वहाँ शरण भी ली हैँ । थोरो श्रौर 
इमसंन के लेखों से मेने बहुत लाभ उठाया हैँ | ये सब बातें में श्राषो इसलिए 
लिख रहा हूं कि मेरा भ्रापके देश से कितना सम्बन्ध हूँ। ब्रिटेन के सम्बन्ध सें 
मुझे इससे कुछ अधिक कहने की झावश्यकता नहां कि यद्यपि में ब्रिटिश शासन 
को सख्त नापसनन्‍्द करता हुं तब भी इंग्लेण्ड में मेरे भ्रनेक मित्र हैं, जिनसे, में 
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अपने देशवासियों के समान हो प्रेम करता हूँ । मेने श्रपनी कानूनी शिक्षा नहीं 
पाई थी । इसलिए श्रापके देश श्रोर ग्रेट ब्रिटेन के प्रति मेरे हृदय में सदभावना- 
ही सदभावना हे । ग्रत: आपको मेरे इस कथन पर विश्वास करनों चाहिए कि 
मेंने मेत्रीपर्ण भावनाश्रों से ही प्रेरित होकर यह प्रस्ताव किया हूँ कि श्रग्नेज 
भारतवासियों की इच्छा की चिन्ता न करते -हुए और बिना किसी सकोच के: 
फोरन भारत पर से शभ्रपना शासन उठा लें । में चाहता हूं कि इस समय ब्रिटेन के 
प्रति भारत में जो बुरी भावनाएं फंली हुई हैं, उन्हें में, चाहे उनके विरोध में 
कुछ ही क्‍यों न कहा जाय, सदभावना में परिणत कर दूँ श्रौर इस तरह लाखों 
भारतवासियों को वत्तं मान युद्ध में श्रपना यथोचित भाग लेने के लिए प्रेरित करूं | 

जहां तक मेरे व्यक्तिगत विचारों का प्रदन हैँ, वे बिलकुल स्पष्ट हें । में 
सभी प्रकार के युद्ध से घृणा करता हू । इसलिए अपने देशवासियों को प्रेरित 
कर सका तो निस्संदेह वे सम्मानपूर्ण शान्ति को प्राप्त करने में बड़ी ही उप- 
योगी श्रोर निर्णायक सहायता देंगे। कितु में जानता हूं कि हममें सभी लोगों 
को अहिसा में पूर्ण विश्वाप्त नहीं है । विदेशी शासन में रहते हुए हम इस युद्ध में 
दासता के अतिरिक्त और कोई दूसरी उपयोगी सहायता नही कर सकते । 

भारतीय कांग्रेस की नीति , जो अधिकतः मेरे ही निर्देश से कार्य करती हूँ, 
ब्रिटेन को झ्राघात न पहुंचाने की ही रही है, किन्तु साथ-ही-साथ वह अपने लिए, 
जो कि निस्‍्संदेह भारत की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक संस्था हैँ, सम्मान- 
पुवंक कार्य करने की स्वतत्रता चाहती हूं। क्रिप्स-पोजना द्वारा प्रकट को गई 
ब्रिटिश नीति ने, जिसे भारत के सभी दलों ने श्रस्वीकार कर दिया, हमारी आांखें 
खोल दी हें श्लौर उसी के कारण मुझ यह प्रस्ताव करना पड़ा है । में समभता हूं 
कि मेरे प्रस्ताव का पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाना ही एक-मात्र ऐसा 
उपाय हूँ जिससे ब्रिटेन की रक्षा हो सकती हुँ । में यह कहने का साहस करता 
हूं कि जब तक भारत और श्रफ्रीका को ब्रिटेन द्वारा शोषण होता हैँ श्रौर 
स्वयं अ्रमेरिका में हब्शियों की समस्या विराजमान हैँ तब तक मित्रराष्ट्रों का 
यह कहना कि हम इस संसार को व्यक्तियों श्रौर जनतंत्र की स्वतंत्रता के लिए 
सुरक्षित बनाने जा रहे हैं, खोखला मालूम होता है । मेने श्रपने प्रस्ताव में कोई 
जटिलता न आने देने के विचार से भ्रपने को भारत तक ही सीमित रखा हैं । 
यदि भारत स्वतंत्र हो जाता हैँ तो और देश भी, यदि साथ-ही-साथ नहीं तो 
उसके शी घ्र ही बाद, भ्राजाद हो जायंगे। 

प्रपने प्रस्ताव को सर्वमान्य बनाने के अ्रभिप्राय से मेने यह सुझाव रखा 
है कि प्रगर मित्रराष्ट्र ज़रूरी समझे तो वे भपने खचं पर भारत में फोज रख 
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सकते हैं । कितु यह फौज भारत की भश्रांव्तरिक शान्ति की रक्षा के लिए नहीं, 
बल्कि जापानी भप्राक्रमण को रोकने श्रौर चीन की रक्षा करने के लिए रखी 
जायगी। जहां तक भारतवर्ष का सवाल हूँ, उसे उतना ही स्वतंत्र हो जाना 
चाहिए जितने ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका हें । युद्ध-काल में मित्र राष्ट्रीय-सेनाएं 
स्वतंत्र भारतीय सरकार के साथ समभोता करके भारत में रहेंगी। इस स्वतंत्र 
सरकार का निर्माण भारत की जनता करेगी श्रौर उसके निर्माण में कोई भी 
बाहरी देह प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्षरूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा । 

यह पत्र में इस प्रस्ताव के प्रति आपकी सक्रिय सहानभति प्राप्त करने 
के प्रभिप्राय से लिख रहा हुं; मुर्के श्राशा हैं कि प्रस्ताव आपको पसन्द प्राएगा । 

यह पत्र आपके पास श्री लई फ़िशर ले जा रहे हे | यदि पत्र में में कोई 
बात स्पष्ट न कर पाया हूँ तो श्राप मुझे लिख भेजिये झौर में फोरन उसका 
स्पष्टीकरण कर दूंगा । 

अ्रन्त में में यह भ्राशा करता हूँ कि श्राप इस पत्र को एक बलात्‌ हस्त- 
क्षेप समभकर रुष्ट नहीं होंगे, बल्कि इसे मित्रराष्ट्रों के एक मित्र श्रौर हितेषी 
की प्रार्थना सम भेंगे । 


सस्‍्नेह आपका, 
(हस्ताक्ष र) "म, के. गांधी ।” 

भारत से लोटते समय मियामो पहुँचने पर मेने प्रेज़ि डेन्ट रूज़वेल्ट से तार 
द्वारा मिलने की अश्रनुमति मांगी । दो दित बाद मुझे प्रेज़िडेन्ट के सेक्रेटरी एम० 
एम० मैकिनटायर के हस्ताक्ष र से एक तार मिला, जिसमें लिखा था कि काम 
की भ्रधिकता के कारण हमने सेक्रेटरी हल से आपसे मिलने के लिए कहा है । 

बाद में मे प्रेज़िडेन्ट रूज़वेल्ट का ११ आस्त १९४४ का पत्र मिला 
जिसमें लिखा था---- 

“प्रिय श्री फिश्षर, 

में भ्रपने को स्थिति के बहुत निकट सम्पर्क में रखने का प्रयत्न कर रहा 
हूँ। कितने ही साधनों द्वारा मुझे प्रतिदिन तांज़े-से-तौज़े समाचार मिलते 
रहते हैं । 


ग्रापका सुहृद 
(हस्ताक्ष र) फ्रेंकलिन डी० रूज़वेल्ट 

म'मे श्रेज़िडेन्ट से ने मिल सकने का अ्रफसोस रहा भर मेंने सोचा कि 

आगर में पत्र को जनरल ग्रबर के हांथ नभेजकर भझपने साथ लाता तो प्रेंज्ि डेन्ट 
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से मिलने का भ्रधिक सम्भावना हो सकती थी । 

१२ श्रगस्त को प्रेज़िडेंट के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने वाले एक व्यक्षित ने 
मुझे निमंत्रित किया ओर कहा--'फ्रेंकलिन नें मुझसे कहा है कि में श्रापसे मिल 
और प्रापकी बातें उन्हें जाकर बताऊ ।” 

जब में भारत से न्यूयार्क लौटा तो श्रीमती क्लेयर बथ ल्यस ने टेलीफ़ोन 
करके मुभसे पूछा कि कया मेने वेन्डेल विलकी से मुलाक़ात की हैं । मेने कहा 
कि नहीं भ्ौर श्रीमती ल्यूस ने विलकी के साथ मेरी मुलाक़ात ते करा दी ! 
उनसे मिलने के लिए में उनके दफ्तर १४ ब्राड स्ट्रीट, गया । मेरे प्रवेश करने 
पर वह उठे नहीं और अपने पर उन्होंने डेस्क पर रहने दिये । उन्होंने बताया 
कि वह बहुत थक गये थे। श्रमेरिका की इंडिया लीग के सभापति श्री जे० जे० 
सिंह ने बताया कि उनसे भी विलकी इसी ढंग से मिले थे । वह बात मुझे पसन्द 
श्राई । म॑ उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुग्ना । 


बविलकी ने कहा कि वह मेरे भारत-सम्बन्धी विचारों से सहमत हैं। 
उनका खयाल था कि भारत के विषय में उनके विचार उस भावी अवसर के 
पलिए लिखकर रख लिये जाने चाहिएं जब स्थिति बदल जायगी श्रोर हम श्रपने 
युद्ध -सम्बन्धी उद्देश्यों का शान्ति-सम्बन्धी व्यावहारिक श्रस्त्र के रूप में प्रयोग 
करेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि अपने भू-पर्यंटन के समय उन्होंने भारत जाना 
चाहा था और श्रपनी यह इच्छा प्रेज़िडेंट रूज़वेल्ट के सामने प्रकट भी की थी; 
किन्तु प्रेजिडंंट का मत था कि इन दिनों किसी श्रमेरिकन का भारत जाना 
ठीक नहीं, इसलिए विलकी को चाहिए कि वह अपनी यात्रा प्रब, रूस श्रौर 
चीन तक ही सीमित रखें । 

प्रेज़डंट के एक ग़ेर-सरकारी सलाहकार ने, जिनसे में कभी-कभी 
वाशिंगटन में मिला करता था, मेरे भारत से लौटने पर एक मित्र द्वारा मेरे 
'पास कहला भेजा कि प्रेज़िडेंट मझसे नहीं मिलना चाहते । 

उस समय श्रमेरिका की नीति यह थी कि भारत के मामले में ब्रिटेन को 
परेशान न किया जाय । यह एक सुविधाजनक नीति हैं। भगड़े में न पड़ना 
अक्सर सुविधाजनक होता हूँ; किन्तु ऐसा करना मंहगा पड़ सकता हैं । 

२७ श्रगस्त १९४२ को दिन में १२॥ बजे में विदेश-मंत्री कार्डेल हंल से 
मिला । उन्होंने मुझसे भारत के सम्बन्ध में पूछा और फिर टीका करते हुए 
कहा--“मुश्किल यह है कि जब दूसरा पक्ष टस-से-मस नहीं होता तो हम कंसे 
हस्तक्षेप कर सकते हें ? यह तो, वही बात हुई कि कोई बाहरी देश हमें मुनरो 

सिद्धुंन्त को कार्यान्वित करने की रीति बताने की चेष्ठा करें ।” 
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मेंने कहा कि श्रगर इंग्लेंड ने एक लैठिन अमेरिकन राष्ट्र की श्राक्रमण से 

रक्षा करने का कुछ भार अपने कनन्‍्धों पर ले रखा हैं और भ्रगर उस राष्ट्र को 
सारा यूरोप मित्रराष्ट्रों की ईमानदारी की कसौटी समभता है तो उसके मामले 
में बोलने का इंग्लेड को अवव्य अभ्रधिकार होगा । 

हल ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलनों श्रौर नई सरकारों को 
नियमित स्वीकार करने के सम्बन्ध में सदा भ्रनुकूल दृष्टिकोण रखा है । उन्होंने 
कहा---“जब में नोजवान था तो मेने क्यूबा की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने 
के वास्ते एक रेजिमेन्ट संगठित की थी | सन्‌ १९३३ में मेने भ्रनेक बाधाश्रों की 
प्रवह्ेलना करते हुए सोवियत्‌ रूस को नियमित मानने के लिए ग्रावाज उठाई 
थी । लेटिन शअ्रमेरिका में हमने अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने की नीति ग्रहण 
क्र रखी है । चीन के लिए मेने समान भ्रधिकार का समर्थन किया है, किम्तु 
जहां तक भारत का प्रश्न हूँ, यद्यपि प्रेज़िडंट किसी भी अ्रवसर को हाथ से 
निकलने नहीं दे रहे हे, फिर भी जब तक ब्रिटेन टस-से-मस न हो तब तक हम 
कुछ नहीं कर सकते । हो सकता है कि दूसरा श्रादमो जमीन में अपना एड़ी 
गड़ाकर खड़ा हो जाय और कहे कि में तो यहीं खड़ा रहूंगा चाहे बाकी सब 
जीज़ें टुकड़े-टुकड़े क्यों न हो जायं ।” यह बात कार्डेल हल ने कई तरह से 
दुहराई । 

१२ बजकर ४० मिनट पर श्री हल के सेक्रेटरी ने भीतर श्राकर कटद्दा 
“अब अ।प भोजन कर लीजिये ।” शीघक्र ही वह एक टूर लाया जिसमें भना हुश्रा 
ठंडा गो-मांस, एक सलाद, एक गिलास टमाटर का रस, एक गिलोस दूध, एक 
गिलास पानी ओर एक थ्याला चाय थी । इन्हें खा-पीकर हल ने कहा--'श्रच्छा, 
श्रब मुझे जाना चाहिए । आज मे न्यूजीले ड के प्रधान मंत्री फ़ेज़र को खाने पर 
बुला रहा हूं ।” 

एक समान शत्रु से लड़ाई लड़ने के लिए कई राष्ट्र सम्मिलित हो जाते 
हैं। वे श्रपनी सेनाश्रों, अपने श्रस्द्र-शस्त्रों श्रौर अपने साजो-सामान को समन्वित् 
कर लेते हैं। उनके लड़के रण-भूमि में साथ-साथ मोत के शिकार बनते हें 
किन्तु जब शान्ति-स्थापना का समय आता है तो वे श्रलग-अलग रास्ते पः 
चलने. लगते हें, श्रपगी जगह पर जांकर खड़े हो जाते हैं श्रौर किसी व्यक्त 
को झ्पनी सावंभौम सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करने देते । जब तक यह बांत बन 
न होगी तब तक द्ान्ति के लिए किसी भ्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था की चर्चा करन 
निरथंक है । 

भारत में ब्रिटेन की सावेभौम सत्ता है, क्योंकि इसमें इसकी शक्ति है 
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यदि भारतवासियों में अंग्रेजों को निकाल बाहर करने की शक्ति श्रां जाय तो 
सावे-भौम सत्ता उनकी हो जाय । रूस ने बाल्टिक देशों और पूर्वी पोलेड को 
जीत लिया श्रौर उन्हें श्रपनी सावंभौम सत्ता में मिला लिया, क्योंकि वह उनसे 
अधिक शक्तिशाली था श्रोर बाहरी हस्तक्षेप सहन नहीं करता था । यह अवैध 
बल है। 

प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से मानव-समाज अभ्रब भी मध्य- 
कालोन परिस्थिति में हे, जब कि सड़कों पर लुटेरों का राज रहता था श्रौर वे 
कमजोरों से कर लिया करते थे । 

यदि शान्ति का नक्शा शक्तिशाली अराजकता द्वारा तैयार किया जाता 
हैं और जब उस पर श्रराजकता फैलाने वाली सरकारों का श्रधिकार होता है 
तो द्वान्ति के लिए स्थापित की गई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था पंग बन जाती हूँ । 

उस फाशिज्म के साथ युद्ध करते समय, जिसे सिद्धान्त-विहीन यां 
अवेध बल कहा जाता हूं, संयुक्त राष्ट्रों ने किस प्रकार एक ऐसी शान्ति की 
स्थापना की जिसमें सिद्धान्त-विहीन झ्ौौर श्रवेघ शक्ति निहित है ? 

प्रमेरिका किधर जा रहा है? संसार किधर जा रहा है ? कया एक ध्ौर 
युद्ध-एक परमाणु-युद्ध--का होना अ्रनिवायय हे ? 
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अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की रूप-रेखा इस बात पर निर्भर होती हूँ कि सबसे 
प्रधिक शक्तिशाली राष्ट्र और उससे दूसरे नम्बर पर झाने वाले देश के पार- 
स्परिक सम्बन्ध कंसे हें? नेपोलियन के युग में, य्रोप की राजनीति ब्रिटेन और 
फ्रान्स की शत्रुता के धरे के चारों तरफघूमती रही । बीसवीं शताब्दी के पहले ४० 
वर्षों में--सन्‌ १९१९ से १६३५तक के उस काल को छोड़कर जब जम॑नी कमजोर 
या--यूरोपीय राजनीति की कुंजी ब्रिटेन और जमंनी की शत्रुता थी। श्राज 
यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र रूस है प्रौर इंग्लेंड उससे दूसरे नम्बर पर 
है । यही कारण है कि श्राजकल यूरोप के सारे मामले इन दो देशों के पारस्परिक 
सम्बन्ध पर भ्राश्रित हें । 

कई शताब्दियों तक संसार की भ्रधिकांश शक्ति यूरोप और उसके 
समुद्र पार साम्राज्य के हाथों में थी । इसीलिए उन दिनों यरोप के विदेशी 
मामले भनन्‍्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यायवाची माने जाते थे , 

शक्ति का मुख्य केन्द्र भ्रब यूरोप में नहीं रह गया । अमेरिका ओर रूप्त 
में (जिसका एक बहुत बड़ा भाग यूरोप से बाहर है) शक्ति के बड़े-बड़े केन्द्र 
स्थापित होगए हूँ । इसलिए श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनोति में उस सम्बन्ध का प्रतिबिम्ब 
दिखाई दे रहा है जो इस समय संसार के सबसे श्रधिक शक्तिशाली देश प्रमेरिका 
झोर उससे बाद के नम्बर पर प्राने वाले देश रूस के बोच हे । 

यूरोप के प्रांगण में रूस को ब्रिटेव की शक्ति का सामना करना है श्र 
संसार के क्षेत्र में अमेरिका की शक्ति का । इस स्थिति के कारण अमेरिका और 
ब्रिटेन में एक-दूसरे के प्रति दिलचस्पो पैदा हो गई हैँ किन्तु समय-समय पर 
पहत्वपूर्ण समस्याप्नों पर मतभेद होना भ्रसम्भव नहीं । 

तीन बड़े राष्ट्रों ने मिलकर लड़ाई जीती । श्रापस के सामाजिक, राज- 
बीतिक भौर आध्िक भेदों के होते हुए भी उन्होंने एक-दूसरे की रक्षा में सहा- 
बता की । भोगोलिक दृष्टि से रूस भौर भ्रमेरिका एक-दूसरे से बहुत दूर हँ-- 
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उनमें कोई व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिता नहीं हैं । फिर संघर्ष श्रौर तनातनी क्‍यों ? 

जमेनी से इंगलेंड को संकट था श्रौर यदि इंग्लंड ने हाथ पैर 
डाल दिए तो उससे श्रमेरिका को भी संकट उत्पन्न हो जाता । बाद में 
जमेनी ने रूस पर श्राक्रमण कर दिया । इससे तीनों देश मिल गए । 

जमं॑न-शक्ति नष्ट हो चुकी है । जापानी शक्ति का भी भन्त हो चुका 
है । इटेलियन दक्ति भी स्वाहा हो चुकी है | ऐसी कौन-सी वस्तु रह गई हैँ जो 
तीनों राष्ट्रों को एक में बांधे रखे । 

क्या एक नए युद्ध का भय उन्हें एक-दूसरे से मिलाए नहीं रख सकता ? 
बड़ा युद्ध इन तीनों बड़े राष्टों द्वारा ही लड़ा जा सकता हैँ इसलिए यदि वह 
मिलकर रहें तो युद्ध अ्रसम्भव हो जाय । 

इस साधारण बुद्धि की बात का राष्टरों की स्वाभाविक कूटनीतिज्ञता 
से विरोध है। राष्ट्रों का एक दूसरे से स्पध करना प्राकतिक होता हैँ । परस्पर 
सहयोग के समय भी उनमें प्र तिद्वन्द्रिता की भावना रहती है ॥ द्वितीय महा- 
युद्ध में वे लगातार एक दूसरे से स्पर्धा करते रहे ! 

शांति उसी समय स्थापित हो सकती है जब राष्ट भ्रपने प्रात्म-बल 
का प्रयांग कर पारस्परिक प्रतिद्व न्द्विता का जन्म-जात भावना को बिलकुल मिटा 
द॑ श्लौर उसको सहायता से भावों परमाणु-युद्ध के नाश से बचें । श्रात्म-हत्या 
और स्वरक्षा की परस्पर-विरोधी भावनाओं के संघर्ष स्वरूप राष्ट्रों का जो 
रूप निकलेगा उसी के द्वारा मानव समाज के भाग्य का निर्णय होगा । 

राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्विता किस प्रकार कम हो सकती है ? कुछ लोग 
इसे तोन या पॉच बड़े राष्ट्रों में सन्धि या मित्रता करके और साथ-ही-साथ 
सयुक्त राष्ट्रीय संघ जंसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना द्वारा दूर करना चा देंगे 
ऐसी स्थिति में जब राष्ट्‌ एक-दूतरे से सहमत होना चाहेंगे तब तो होंगे, 
नहीं तो उन्हें एक दूपरे से मतभेद प्रकट करने भ्रौर लड़ने की स्वतन्त्रता रहेगी । 

चूकि यह व्यवस्थ। संतोषजनक नहीं हूँ इसलिए बहुत से लोग-- 
जिनकी संरुया दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही हुं--कहते हे कि राष्ट्रों की प्रति- 
दन्द्रिता ओर लड़ाई उसी समय बन्द हो सकती हैँ जब वे श्रपनी-भ्रपनी सावंभोम 
सत्ता को त्याग द श्रोर एक उच्च अन्तर्राष्ट्रीय सरकार की प्रधीनता मे रहें जो 
उन्हें एक-दूसरे से सहमत रहने के लिए बाध्य करेगी । 

अमेरिकन राष्ट्र एक दूसरे से युद्ध करने की बात कभी नही सोचते । 
बे एक-दूसरे से युद्ध नही कर सकते । संघीय सरकार ऐसा उन्हें करने से रोक 
देगी । अगर सारे ससार के लिए एक संघीय सरकार की स्थापना हो जाय तो 
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युद्ध हो ही नहीं सकता । 

अमेरिकन राष्टों को सावंभोम सत्ता प्रांप्त है, फिर भी कुछ श्रंशों में 
उन्होंने अपने को वाशिंगटन की श्रधीनता में छोड़ रखा हैं शौर इसका उन्हें 
उचित बदला मिलता हैं। कुछ कानन तो वे श्रपनें लिए स्वयं बनाते हें और 
कुछ श्पने सहयोग से दूसरों द्वारा बनाये गए कानूनों को स्वीकार कर लेते हूँ। 
विश्व की संघीय सरकार भी इसी रीति से कार्य कर सकती हूं । शान्ति का 
रास्ता यही है । 

अन्तर्राष्टीप सरकार बनेगी श्रवश्य, प्रइत केवल यह हैं कि उसकी 
स्थापना हम स्वयं पहले से ही कर लेते हैँ, मानव-समाज परमाणु-युद्ध करता 
है श्रोर उत्तके फलरवरूप एक ऐसी विजयिनी शक्ति का प्रांदुभाव होता हैं जो 
सारे संसार की सत्ता श्रपने हाथों में ले लंगी और सब राष्टों की सरकार बन 
बेठगी । यह विजयिनी शक्ति रूस के अतरिक्त और कोई नहीं हो सकती । 

मनुष्य स्वेच्छा से स्थापित की हुई श्रन्तर्राष्टाय सरकार पसंद करता 
हैं । हमारे पूव॑जों के समय में शासन-सत्ता नगरों के अधिकार में थी। बैल- 
गाड़ियों औरधघोड़ों के युग म देश ने सरकार का रूप गहण किया था । भाप ्रौर 
बिजली के यूग में यह स्थात राष्ट्‌ को मिला था और अब हवाई जहाज तथा 
परमाणु-शक्ति के युग में शासन-सत्ता एक श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था के हाथों 
में होगी । 

फिर भी युद्ध-काल में हमारे सामने कितने है प्रस्ताव श्राथे जिनका 
उद्देश्य संसार को पुराने ढंग की इकाइयों, साम्राज्यों, गुटबन्दियों श्रादि में बाँट 
देने का था । इन सभी योजनाग्रों का उदृेश्य राष्ट्रीयता का प्रचार करना था । 

सन १९४२३ में गुटबंदियों के प्रस्ताव की एक आंधी-सी आराई । न्यूयार्क 
के गवनेंर थामस डेवो ने और क्लेयर बूथ ल्यूस्त ने ब्रिटेन और अमेरिका की 
गुटबंदी पर जोर डाला | अल बाउडर ने, जो उन दिनों श्रमेरिकन कम्यनिस्टों 
के नेता थे, ब्रिटेन ग्रमेरिका और रूस की गृटबंदी की सलाह दी! वाल्टर 
लिपमेन और दूसरे लोगों ने प्रस्ताव किया कि युद्ध के बाद शान्ति रखने 
की एकमात्र युक्त ब्रिटेन, रूस, भ्रमेरिका ओर चीन की गूटबंदी होगी ॥. «* 

एक लेस में मेने लिखा-ये सुझाव हानिप्रद हैं, क्योंकि गूटबंदी से संसार 
याश्रमेरिका को यूद्ध से अलग रहने में सहायता नहीं मिलेगी । फिर भी बड्डी- 
बड़ी गाहक-संख्या वाले पत्र समय की ही गति में गति मिलाना' पसंद करते हैं, 
उन्हें भागे बढ़कर बात सोचने में हिचक होती है । आजकल गुटबंदी को लोग 


लड़खड़ाती हुई शान्ति का लक्षण समर्भते हैं। सन्‌ १९४३ और १५४४ में 
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मुटबंदियों की एक चलन-सी चल गई थी । इसीलिए उन दिनों जनता से न तो 
मुद्बंदियों के विरुद्ध कुछ कहा जा सकता था न श्रन्तर्राष्ट्रीया] के लिए ही 
प्रपील की जा सकता थी। मेरा लेख अन्ततः तिमाही वरजीनिया रिव्यू! के 
बसनन्‍्त १९४४ के अंक में प्रकाशित हु भ्रा । 

संयुक्त राष्ट्रीय श्रधिकार-पत्र के सम्बन्ध में डमबरटन ओक के प्रस्तावों 
को पढ़ते ही मंने उनके झब्रेपन पर प्रकाश डालते हुए सितम्बर १६४४ में 
'नेशन” नामक पत्र में एक लेख लिखा। मेने विशेष रूप से विशेष मताधिकार की 
उस धारा की निन्दा की जिससे पांच बड़े राष्ट्रों में से प्रत्येक को इस बात का 
अधिकार हुँ कि वह संयक्‍त राष्ट्रों को किसी आक्रमणकांरी के विरु& कांय॑ 
करने से रोक दें, चाहे वह स्वयं ही प्राक्रमणकारी क्‍यों न हो। बाद में मेने 
सानफ्रांसिस्कोी के प्रधिकार-पत्र में उल्लिखित बड़े राष्ट्रों के विशेष मताधि- 
कार पर भी आपत्ति उठाई और कुछ संशोधन पेश किया । इस बात के लिए 
'सन्‍्डे रिव्यू प्रॉव लिटरेचर' के सम्पादक नारमन कजिन्स ने एक सम्पादकीय 
टिप्पणी में मेरी श्रालोचना की श्रोर मुझे सम्पूर्णतावांदी (परफेक्शनिस्ट) 
कहकर मेरे प्रति घृणा प्रगट की । बाद में संधार पर परमाणु-बम गिरा ओर 
नारमेन कजिल्‍्स ने अपने पत्र में सानफ्रांसिस्की अधिकार-पत्र की बुराइयों पर 
एक लम्बा वज्तव्य छापा । इस पर मेरे ओर नारमन के बीच एक बड़ा मनो- 
रंजक पत्र व्यवहार हुआ । 

जो विचार समय से तीन या ६ महीने पहले व्यक्त किये जाते हैं वे 
श्रनेक प्रमेरिकन पत्रकारों को बाधक प्रतीत होते हैं । वे घटनाओं से आगे बढे 
रहना चाहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि वे घटनाओं से पीछे रह जाते 
हैं और बांद में घटना घटने पर उनके पाठक आदचयें-वक्ति रह जाते 
हैं । विशेष रूप से युद्ध के दिनों में यदि कोई व्यक्ति ग्रत्तर्राष्टीय समस्याश्रों के 
सम्बन्ध में बिना सेंसर किया हुआ सत्य कहना चाहता है तो वह ऐसा केवल 
रंगमंचों पर या पुस्तकों में कर सकता हैं। श्रन्य स्थानों पर तो पब्लिक को, 
जॉन फॉस्टर डूल्स के शब्दों मे “युद्ध का पाचनशील मीठा शर्बंत” पीने को 
मिलता था। 

!'. सन्‌ १९४४ में चाल्संटन (पश्चिमी वर्जीनिया) के एक छोटे-से भोज में 
मेरी राय न्यूयाक के एक ऐसे पत्रकार के सम्ब्नंध में पूछी गई जो सभी विषयों 
पर लेख लिखा करता था। मेने कहा--“उसे भ्रधिक जानकारी नहीं है । वह 
मस्तिष्क को भोजन प्रदान करने के बदले उसमें केवल गुदगुदी पंदा करता हूँ ।” 

इस पर प्रदनकर्त्ता ने कहा--“फिशर साहब, ऐसी बातें न, कहिये, 
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हे ? स्पष्टतः वह ऐसा या तो शेष दो राष्ट्रों को क्षति पहुँचाकर, कर सकता 
हैं--जो कि मुश्किल हँ--या छोटे-छोटे देशों श्रौर उपनिवेशों के कन्धों से बन्दूक 
चलाकर । स्मट्स दूसरी बात चाहते थे। अपने भाषण में उन्होंने दो रास्ते 
बताये--पहला यह कि ग्रेट ब्रिटेन श्रपने साम्राज्य को भझपने साथ और भी 
घनिष्ठता के साथ जकड़े रखे और दूसरा यह कि वह परद्चमी यूरोप के छोटे- 
छोटे देशों का एक महाम्‌ यूरोपियन राष्ट्र स्थापित करे । 

अ्रपने इस भाषण में स्मट्स ने उन मूर्खो को उत्तर दिया है जो कहते 
हैं कि हाथी श्रोर गिलहरियां (मिलकर शान्ति की स्थापना नहीं कर प्रकतीं; 
बड़े श्रौर छोटे राष्ट्र एक साथ बंठकर शान्ति का मसविदा नहीं तैयार कर 
सकते; यह काम तो हाथियों पर ही छोड़ देना चाहिए । कितु कठिनाई तो 
यह है कि सभी हाथी बराबर नहीं हैं । स्मट्त ने अपने भाषण द्वारा प्रकट 
किया कि एक हाथी इंग्लेण्ड को इस बात का भय हूँ कि वह कहीं गिलहरी न 
समभा जाय श्रोर इसलिए वह अपने को शंष दो हाथियों के बराबर शक्ति« 
दाली बना लेना चाहता है | दो हाथियों में सामंजस्य होना इतना ही भ्रामक 
है, जितना हाथी ओर गिलहरी में सामंजस्य होना । निस्सन्देह यदि हाथी 
गिलहरी पर अधिकार करने को चेष्टा करे तो न तो हाथी श्रौर गिलहरी में 
प्रेम उत्पन्न होगा, और न हाथियों में ही परस्पर सामंजस्य रथापित होगा । 

इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की नीति विदेश-मंत्री एन्थनी ईडेन द्वारा ब्रिटिश 
लोकसभा में २८ सितम्बर १९४४ को स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी । उन्होंने 
बिना किसी हिचक के कहा था--'“यदि हम अपने साम्राज्य और पश्चिमी 
यूरोप के पड़ोसियों की ओर से भी बोलें तो दूसरे बड़े राष्ट्रों पर हमारी अधिक 
धाक जमेगी | मेरी समझ में यहो वह सिद्धान्त हें जिसके ग्राधार पर हमें 
मभवन-निर्माण करने की चेष्टा करनी चाहिए श्रोर सच पूछिये तो यहो वह 
काये हे जिसमें हम लोग इस समय लगे हुए हैें।” ईडेन के इस वक्तव्य से 
रहस्य पर से परदा उठ जाता हैँ। उन्होने यह कहकर कि इससे दूसरे राष्ट्रों 
पर हमारी अधिक धाक जमेगी स्वीकार कर लिया हैँ कि तीनों राष्ट्रों में 
पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता हें । 

एकता की शाब्दिक भ्रोट में शत्रुता चलती रही । किन्तु इस ओट के 
पीछे जाकर देखने के प्रयत्न की लोग निराशाबाद कहकर उपेक्षित करते रहे । 
यह निराशावाद तो पभ्रवर्य था, कितु था सत्य । दूसरे छाब्दों मे यों कहिये कि 
वह रचनात्मक निराशाव[द था। उसकी उपेक्षा करके समस्याएँ हल नहीं होतीं । 
सत्य को दबा देना या विकृत करना स्व-सत्तावादियों के लिए तो एक सामान्य 
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बात है, कितु जनतंत्री देशों के लिए खतरे से खाली नहीं । 

दिसम्बर १९४३ के बाद जब कि मुझे न्यूयार्क के ब्रिटिश सुचना-कार्या- 
लय से माशंल स्मट्स के भाषण का पूरा विवरण मिला, तो मेने जितने भी भाषण 
दिये उनमें प्रत्येक में स्मट्स का भाषण विस्तार के साथ उद्धृत किया 
और बताया कि किस प्रकार रूसी प्रभाव के भ्रन्तगंत एक पूर्वी गुट की स्थापना 
हो रही है और साथ-ही-सांथ ब्रिटिश्-प्रभाव के अन्तगंत भी एक पश्चिमी गृट 


बनाने का श्रायोजन हो रहा हैं। 
में इस प्रकार की गूटबंदियों और प्रभाव-क्षेत्रों की स्थापना के विरुद्ध 


हूं, क्योंकि न तो वे व्यावहारिक होते हे श्रौर न उनमें कोई नेतिक सिद्धान्त ही 
होता हैँ । गुटबंदियां दुर्बंल राष्ट्रों को दास बना लेती हे । उनसे युद्ध रुक नहीं 
सकता; वे सुरक्षा के लिए हमारी उग्र और श्राशाहीन खोज का एक अंश 
मांत्र हे । राष्ट्रीय सुरक्षा नाम की कोई वस्तु नहीं। सुरक्षा या तो सबके लिए 
होती हैं या किसी के लिए नहीं । यह बात ६ श्रगस्त १९४५ से पहले, जब 
हिरोशिमा पर परमाण-बम का श्रवतरण हुश्रा था, बिलकुल स्पष्ट हो गई थी 
ओर अब तो वह बिलकल अखण्डतीय हूँ । 

रूस को अपनी सुरक्षा के लिए पौलैण्ड या बालकान देशों या श्रार्थर 
बन्दरगाह की उतनी ही कम जरूरत हैँ जितनी श्रमेरिका को किलीपाइन या 
ग्रोकीनावा या सेयान की; और ब्रिटेन को भारत और सिगापुर की। हो सकता 
हैँ कि ओकीनावा पर श्रमेरिकनों का श्रधिकार होने के कारण, कुछ परिस्थि- 
तियों में फिर से सिर उठाने वाले सेनावादी जापान के कुछ काल के लिए गझ्राक्रमण 
रक जायें, कितु श्राज से दस वर्ष बाद अमेरिका को अर्जन्टाइना, तुर्की, स्पेन, 
रूस, फ्रांस, सभी जगहों से परमाण-बम के आक्रमण का खतरा हो सकता हूँ । 
ऐसे आक्रमणों से अमेरिका किस प्रकार श्रपनी रक्षा कर सकता हैं ? यह तो 
सम्भव है कि अमेरिकन अ्रधिकारी भ्रमेरिका पर आघात कर सकने वाले सभी 
राष्ट्रों के पास के अड्डों पर अ्रधिकार कर लें या उन्हें उधार-पद्ट पर ले लें, 
किन्तु संसार भर के भिन्‍न-भिन्‍्त स्थानों पर अधिकार कर वे स्वाभावत: विश्व 
के कोने-कोने में भ्रपन प्रति रोष ओर शत्रुता उत्पन्न कर देंगे श्रौर उनकी सुरक्षा 
बढ़ नहीं पाएगी । श्राजकल के परमाणु-बम के युग में किसी समय भी और 
संसार के किसी कोने से मी श्राक्रमण हो सकता हैँ । इस यूग में श्रपने को सुर- 
क्षित रखने के लिए भ्रमेरिका को न केवल प्रशोन्‍्त के दत्रुओं पर, बल्कि सारे 
भूमण्डल के देशों पर भ्रधिकार करना होगा | कितु सबकी इच्छा से स्थापित 
की गई प्रन्तर्राष्टीय शासन-संसथा इससे भ्रधिक श्रच्छी होगी । 
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किसी प्राक्रमणकारी देश को जीतने या किसी झह्ान्‍्त देश पर जात्रुता 
जमाने के लिए थल, जल और नभ-सेताएं अश्रब भी काम में श्रा सकतो हे । 
कितु शक्तिशाली-से-शक्तिशाली सेना भी बेतार के तारों द्वारा संचालित हवाई 
जहाजों को नहीं रोक सकती । परमाण-शक्त से प्रेरित हो वे हजारों मीलों का 
दूरी पार कर वीरों की तरह हम पर ग्राक्रमण कर सकते हें । 
प्रिन्चटन में भोतिक विज्ञान विभाग के चेयरमंन, प्रोफेसर हेनरी डिव॒ुल्फ 
स्मिथ ने, जिन्होंने परमाणु-बम के निर्माण का सरकारी इतिहास लिखा था, 
१३ मा १९४६ को कहा-- वैज्ञानिकों ने अब यह अनुमान लगाया हु कि 
न्ययांक नगर पर एक परमाण-बम केगिरने से तीन लाखसे लेकर दस लाख तक 
कुछ सेकन्डों के भीतर-ही-भोतर मृत्यु हो सकती है ।” 
प्रोफेतर जे० राबटे प्रापेनहोर ने, जो लास प्रज्नामास (न्यू मेक्सिको) 
में, जहां पहले परमाणु-बम का परीक्षा-रूप में प्रयोग किया गया था, परमाणु-बम 
कार्यालय के संचालक थे, सिनेट की एक कमेटी के सामने बताया कि परमाणु- 
बम के प्रथम भ्राक्रमण में ४ करोड़ भ्रमेरिकन मारे जा सकते हे । 
ब्रिगंडियर जनरल थामस एफ० फंरेल ने, जिम्होंने लास ग्नलामास (न्यू- 
मेक्सिको) में प्रयक्त किये गए प्रथम परमाणु-बम भ्रौर जापान पर गिराये गए दो 
पध्रन्य परमाणु-बमो के टुकड़ों को एकत्र किया था श्रोर जिन्हें अब पता चल गया हैं 
कि ये छोटे-भ्रपूर्ण बम भी कितने विनाशक थे, १९अ क्तूबर १९४५ को कहा--- 
“यदि नियंत्रण नहीं रखा गया तो परमाणु-बम का इतना श्रधिक विकास हो 
सकता है कि उससे सारे संसार की जनता नष्ट हो जाय ।” 
श्रत: सुरक्षा की बात केवल मूर्ख करते हैं । 
जब पंखदार बम श्रोर हवाई जहाज अमाप्य गति से चनते हुए दूरी 
की बाधाएं मिटा देते हें तो संसार के किसा भी कोने में सुरक्षा कहां ? रूस 
की सुरक्षा कहां ? भ्रमेरिका की सुरक्षा कहाँ ? 
द्वितीय विश्व-युद्ध का एक कौरण यह था कि कुछ राष्ट्रों ने सारे संसार 
को युद्ध से श्रलग रखने की बजाय केवल अपने को भ्रलग रखना चाहा। सन्‌ 
१९४१ से पहले तुष्डीकरण में विश्वास करने वाले प्रत्येक देश का लक्ष्य यही 
था कि वह युद्ध से दूर रहे भ्रोर भ्रपनी शान्ति तथा सुरक्षा की पहरेदारी करे, 
इससे युद्ध का र।स्ता साफ हो गया श्रोर हिटलर, हिरोहितो तथा मुसोलिनी 
, को यह विष्वास करने के लिए प्रोत्साहन मिला कि वे अपने शिकारों को एक- 
एक कर मार सकते हें। उन्हें सफलता करीब-करीब मिल भी गई | कोई एक 
देश, चाहे वह कैसी भी व्यवस्था क्‍यों न करे, भपने को परमाणु-बम के भ्राक्रमण 
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से बचाने की सम्भावना को बढ़ा नहीं सकता। वह केवल श्रपनी प्रत्या- 
ऋक्रमण की शक्ति को बढ़ा सकता हूँ । जो देश सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली हैं 
उन्हें श्रपती शक्ति से केवल एक लाभ होगा । वह यह कि स्वयं नष्ट होते समय 
वे दूसरे को भी नष्ट कर देंगे । किन्तु कोई परमाणु-युद्ध को नहीं जीत सकता । 
क्या कोई सानफ्रान्सिस्की के भचाल पर विजय पा सका ? 

परमाणु-बम के इतने भयंकर होने पर भी उससे युद्ध की सम्भावना के घटने 
की नहीं, बल्कि बढ़ने की ही श्राशा हैं। आक्रमणकारियों के लिए परमाणृ-शस्त्र 
सबसे बड़े प्रोत्साहन का काम करेंगे । हिटलर को आ्राशा थी कि वह अपने 
यांत्रिक शरत्रों श्र हवाई जहाजों से छत्र को हराने में बड़ी शीघ्रता से सफ- 
लता प्राप्त कर लेगा। इसी तरह एक नया आतक्रमणकारी श्रपने विरोधी देश 
से दुबंल होते हुए भी इस बात का आयोजन करेगा कि परमाणु-शस्त्रों को 
एकत्र कर एक-बारगी ही श्रपने शत्रु पर बरसा दे और उसे जीत ले । यदि 
कभी परमाण-यद्ध होगा तो वह परलं-बन्दरगाह की घटना से भी अधिक 
प्राकश्मिक होगा श्रोर उसका उदृश्य केवल श्राधी जल-सेना को डुबाना ही नहीं 
बल्कि श्राधे राष्ट्‌ को नष्ट कर देना होगा । परमाणृ-दक्ति से प्राक्रमण करने 
वाला देश ग्पने पहले आंक्रमण में ही छात्र को इतना पंग बना देना चाहेगा कि 
वह उलटकर सफलता पूर्वक प्रत्याक्ररण ही न कर सके । ऐसे संघर्ष में जो 
देश पहले श्राक्रमण कर देगा उसका पलला बहुत ज्यादा भारी रहेगा । 

“जिन परमाणु-बमों ने जापान के दो नगरों को मटियामट कर दिया वे 
उन बमों की तुलना मे, जो झागामी दस या बीस वर्ष में तैयार होंगे, केवल 
पटाखों के सदृश थे ।” यह बात शिकागों विश्वविद्योलय के तीन परमाणु- 
शास्त्रियों ने ६ नवम्बर १९४५ को बताई । चूंकि मनृष्य की कल्पना-शक्ति 
सीमित है इसलिए हम लोग परमाणु-बम के सम्बन्ध में जो भ्रनुमान लगा रहे हूं, 
वह शायद सत्य से श्रधिक नहीं बल्कि कम हैं । 

परमाणु-बम ने एक ऐसा युग उपस्थित कर दिया है जिसमें सुरक्षा की 
कोई सम्भावना ही नहीं । भ्रब तो मनृष्य को केवल दो बातों में से एक को पसन्द 
करना हे--विदश्व-व्यापी श्ररक्षा या विद्व-व्यापी शान्ति । 

तो फिर १९५६ या १९६० में भ्रमेरिका या रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा 
का कया शेष रह जायगा ? पूर्वी या मध्य यूरोप में रूस रक्षा का जो दुर्ग खड़ा 
करना चाहता है वह अमेरिका या ब्रिटेन के परमाणु से घलने वाले हृत्नाई 
जहाजों को श्राक्मण करने से नहीं रोक सकेगा । यदि रूस यूरोप या एशियां-में 
विस्तार करेगा तो उसका एक-मात्र परिणाम यह होगा कि दूसरे देश भयभीत 
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भ्रौर शंकित हा जायंगे भ्रौर रूस की श्ररक्षितता श्रौर भी बढ़ जायगी इसा 
प्रकार श्रमेरिकन या ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से रूस की घबराहट बढ़ंगी 
श्रौर भ्रन्य देशों में भी तनातनी की वृद्धि होगी। 

यदि बड़े देश अ्रपनी रक्षा करना चाहते हे तो उनके लिए अच्छा यही 
होगा कि वे छोटे-छोट देशों ग्रोर कमजोर उपनिवेश्ों पर से श्रपना हाथ हटा लें ॥ 
रूस का इंग्लेड या प्रमेरिका से सम्बन्ध कंसा हे इसका अनुमान लगाने में हमें 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध से उतनी सहायता नहीं मिल सकती जितनी इस बात 
से कि उनका भूमण्डल के कमजोर देझों से कैमा सम्बन्ध हूँ! 

हिटलर ने १६३६ में ग्रेट ब्रिटेन पर आक्रमण न करके पोलेड पर आक्रमण 
किया श्रोर उससे द्वितीय विश्व-युद्ध का सूत्रपात हुआ । भ्राक्रमण न करने वाले बड़े 
देशों ने नाजियों के कुछ श्राक्रमणकारी कार्यो को सहन कर लिया श्रौर उनके 
कार्यो में सुविधा प्रदान की । किन्तु अन्त में वह समय आया जब इग्लेड को कहना 
पड़ा--“बस, इतना ही; इससे श्रागे नही । भ्रगर इस रेखा से श्रागे बढ़े तो 
लड़ाई हो जायगी ।” हिटलर उस रेखा को पार कर पोलेड में घुस गया और 
इसके फलस्वरूप जम॑नी नष्ट हो गया । 

शान्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा बड़ राष्ट्रों का विस्तार है । उनमें से 
कोई एक राष्ट्‌ उस हृद तक बढ़ता चला जाता है जिसे दूसरा राष्ट अपनी रक्षा 
की सीमा समभता हें । 

सन्‌ १६४५ के श्रन्त में रूस का श्राधे यूरोप, मंचूरिया श्रौर उत्तरी 
ईरान पर सफल नियन्त्रण था । फिर भी ७ फरवरी १९४६ को मास्को को 
सर्वोच्चि राजनीतिक संस्था के सदस्य लाजार कागनोविच ने कहा-- "हमारे देश 
पर श्रब भी पूंजीपतियों का घेरा हूँ इसलिए संतोष की कोई गुजाइश नहीं । हमें 
इस घेरे को ढीला करता चाहिए”--पग्रत: रूस ने तुर्की की मांग की और तेह- 
रान में ईराक सरकार पर अधिपत्य जमाने की चेष्टा की । नए प्रदेशों पर 
प्रधिकार करने के बाद बोलशविकों को प्राप्त नए प्रदेशों को सुरक्षित बनाने 
के लिए दूसरे नए प्रदेशों की श्रावश्यकता होगी और फिर उनकी रक्षा के लिए 
तीसरे नए श्रदेशों की । श्राखिर, इप कड़ी का कहीं अन्त भी होगा ? क्‍या इस 
प्रकार अपने लाभ के लिए दूसरे देशों को हड़पने की चेष्टा करने से दूसरे देशों 
का दांकित होना श्रोर प्रत्याक्रमण करना श्रनिवाय नहीं है ! 

वत्तंमान यग में राष्ट्रीय सुरक्षा की खोज करते-करते हम प्ररक्षा के 
पास पहुंच जाते हें भोर यदि वह खोज श्रोर भागे बढ़ाई जाती हे तो युद्ध द्वो 
जाता हूँ । 
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बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को जितनी ही ग्रधिक संख्या में निगलते हैं 
उतने ही श्रधिक छोटे राष्ट्र एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं। भ्रन्त में वह भी 
समय श्रायगा जब उनकी सीमाएं एक-दूसरे को छूने लगेंगी और उनके बीच कोई 
दीवार खड़ी नहीं रह जायगी । इसलिए किस झाधार पर हम सोच सकते हैं 
कि जिस शत्रुता से प्रेरित होकर ये देश भ्रपना-अपना अ्धिकार-क्षेत्र झलग 
स्थापित करते हैं, वही शत्रता उनकी उस संकीर्ण बाधा के सामने जाकर खड़े 
होने पर समाप्त हो जायगी, जो उनके पूर्ण भ्लौर शंकित क्षेत्रों को एक-दूसरे से 
प्रलग॒ करती है ? ऐसा सोचने के लिए हमारे पास कोई श्रांधार नहीं । 

परमाणू-बम के वतंमान युग में शान्ति इस बात पर निर्भर है कि दोनों 
बड़े राष्ट्र छोटे देशों का भ्रादर करें और उपनिवेशों को श्राजाद कर दें। 
इसका परिणाम यह होगा कि न तो तीनों बड़े राष्ट्रों के सामने लूटन-खसोटने 
के लिए कोई वस्तु होगी और न वे एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे। उस समय हम 
परमांणु-बम को गेर काननी घोषित कर सकंगे | सारे संसार के लिए एक 
ग्रन्तर्राष्टीय शासन-संस्था स्थापित कर सकेगे और शान्ति से रह सकेंगे। राष्ट्रीय 
सा्वभौम सत्ता की उसी हद तक महत्ता है जिस हद तक उससे किसी दूसरे 
देश की राष्ट्रीय सावंभौम सत्ता का दमन करने का काम लिया जाय | किन्तु 
यदि किसी राष्ट्र की सावंभौम सत्ता में हस्तक्षेप ही नहीं किया जायगा तो उसे 
सार्वभौम सत्ता की जरूरत ही क्‍या रह जायगी ! सार्वेभौम सत्ता के अन्त का 
भ्रथे हुँ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना । 

न्‍्यूयाक॑ की रियासत कनेक्टिकट की सावेभौम सत्ता में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती; यही कारण है कि वे दोनों एक संघ के सदस्य बनने से इन्कार 
नहीं करते । हां संघीय सरकार अ्रवद्य ही प्रत्येक रियासत की सावेंभौम सत्ता 
में हस्तक्षेप कर सकती है श्लौर इस दिशा में श्रावश्यक परिवततेन दसियों वर्षों 
तक चलते रहते हें । किन्तु इन परिवतेनों के कारण श्रव कोई देश संघ से श्रलग 
होने की चेष्टा नहीं करता । 

सावेभौम सत्ता से श्ररक्षा उत्पन्न होती है । 

३१ भ्रक्तूबर १६४५ को भ्रमेरिका के विदेश-मंत्री बर्न्स ने 'न्यूयाके 
हैरत्ड ट्ब्यून” के कार्यालय में कहा था--“रूस केन्द्रीय श्लौर पूर्वी यूरोप के 
प्रपने पड़ौसियों के साथ श्रधिक घनिष्ठ सम्पर्क भौर मैत्री स्थापित करने का 
जो प्रयत्त कर रहा है उसके प्रति हमने विरोध नहीं बल्कि सहानुभूति प्रगट 
की है| हमें यह श्रच्छी तरह से मालूम है कि इन देशों में उसे श्रपनां सुरक्षा 
की विशेष रूप से विन्ता है ।” इन शब्दों द्वारा बन्से ने स्वाकार किया हूँ कि 
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श्राधे यूरोप पर रूस का प्रभाव है किन्तु यह एक निरथंक बात है। रूस भ्रपना 
रक्षा किससे करना चाहता है ? अमेरिका ओर इ्लैण्ड से ? तो वया अमे- 
रिका के विदेश-मंत्री छस पर इस बात का जोर डालते है कि वह अमेरिका से 
अपना रक्षा करे ?क्या दूसरे दाब्दों मे वह स्वीकार करते हे कि रूस को अमेरिका 
से खतरा हूँ ? या ब्रिटेन से खतरा हे ? ब्रिटेन ग्रमेरिका की सहायता के बिना 
रूस से नही लडेगा ।या, जमंना से खतरा है ? जमं॑नी भ्रब रूस के लिए ख़तरा नही 
रह गया और यदि इग्लैण्ड और अमेरिका रूस की सुरक्षा चाहते हे तो वह कभी 
भविष्य में भी रूस के लिए खतरा नही बन पायगा । जम॑नी का पुननिर्माण ता 
उसी समय सम्भव है जब अमेरिका और ब्रिटेन उसका रूस के विरुद्ध प्रयोग 
करने के लिए उसे सहायता दे । कितु यदि श्री बन्स को रूस की रक्षा की इतनी 
चिता हूँ तो वह उक्त कार्य के लिए जमंनी का पुनरुत्थान नही करेगे । 

ग्रतः श्री बन्स के शब्दों मे कोई विश्वास की भावना उत्पन्न नही हुई । 
बल्कि, उन्होने अपने भाषण के दूसरे अशो मे पूर्वी यूरोप मे जनतत्र कायम करने 
की बात कही, जिसका ग्रभिप्राय यह था कि अमेरिका और ब्रिटेन रूस-प्रभा- 
वित क्षेत्रों पर से रूसी श्रकुस को ढीला करना चाहते हे। कटनी तिज्ञो की बातों का 
जो अर्थ ऊपर से होता है असली मतलब अक्सर उसका उलटा होता है । 

जब कि पूर्वी यूरोप के देशो मे एक ऐसी सरकार का रहना आवश्यक 
है जिसका रूस से मित्रता-पूर्ण सम्बंध हो, तो किर वह देश स्वतत्र कंसे हो 
सकता हूँ ”? मान लीजिए कि इस देद के निवासी कोई ऐसी सरकार पसन्द 
करते हे जिसे रूस अपने लिए मेत्रीपूणं नही समभता । ऐसी दशा में सम्भवत 
रूस उसे अपने विशेष मताधिकार से रह कर देगा और किसी दूसरी सरकार 
की सहायता के लिए जोर देगा । इसी तरह मान लीजिए कि इस देश का 
विदेश-मत्री ऐसा है जिसे रूसी मित्र नहीं मानते । में समझता हूँ कि निश्चय 
ही उसे इस्तीफा देना पडेगा । और मान लीजिए कि वह देश कोई ऐसा कर 
या कानून बनाता हैं जो रूस को विरोधात्मक प्रतीत होता है तो भ्रवश्य ही उस 
कर या कानून को रह करना पड़ेगा। तो फिर उस देश की स्वतत्रता ही क्‍या 
रहो ? वह किस प्रकार जनतंत्रवादोी हो सकता है ? उसके मामले मे तो रूस 
दखल देता रहेगा श्लौर उसका देनिक जीवन तक रूस के ही ग्रादेशानुसार संचा- 
लित होगा । अनिवारय मित्रता दासता का ही दूसरो नाम हैं। बलात मित्रता 
करने की बात श्राजकल के कूटनीतिज्ञों ने साम्राज्यवाद पर परदा डालने के 
लिए गढी है । जो लोग इसका समथ॑ंन करते हें वे बडे राष्ट्रों के भ्रधिकारों के 
पक्षपाती हे । 


सुरक्षा की खोज २२५ 


रक्षात्मक घेरे, प्रभाव-क्षेत्रऔर सा म्राज्य की बातें परमाणु-बम से पहले के 
यंग की बातें हें । इसी प्रकार सुरक्षा की बात भी उसी काल की बात है । फिर 
भी मानवता इस श्रप्राप्य सुरक्षा की प्राप्ति के लिए सम्भवतः सदा खरबों रुपए 
धौर लाखों प्राण निछावर करने को तैयार रहेगी । यदि संसार के सभी देश 
मिलकर एक संघ की स्थापना कर लें तो सुरक्षा की प्राप्ति में धन भी अधिक 
न लगे, और प्राणों की भी अ्रधिक आ्राहुति न चढ़ानी पड़े । 

में जानता हूँ कि इस प्रयत्न के फल-स्वरूप क्या-क्या समस्याएँ खड़ी 
हां सकती हैं । कितु यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें परमाण-युद्ध का सामना 
करना पड़ेगा, जिसमें २० करोड़ जीव स्वाहा हो सकते हें । 

रूस और संसार के शेष राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बंध क्या हो, यही 
ग्रस्तर्राष्ट्रीय संस्था की केन्द्रीय समस्या है । 


हे १५ 4 
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वैदेशिक नीति के शाशे प्ें घरेल नीति भर स्थिति का प्रतिबिम्ब दिखाई 
देता है, कितु[रूस अ्रधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि की पहुँच से बाहर हूँ । जैसा 
कि चचिल ने सन्‌ १९३९ में कहा था, वह “रहस्य की गोद में छिपी हुई एक 
पहेली हू । इसीलिए जब रूसी वेदेशिक नीति की व्याख्या करने का प्रदन उठता 
हैं तो बोलने श्रौर लिखने वाले ग्रालोचक उस सत्य के बदले, जो उन्हें प्राप्त नहीं 
होता या जिसका वे सामना नहीं करना चाहते, तके' से काम लेते है । वे कहते 
हुँ कि--- रूस एक विद्याल देश 6-- इसलिए स्पृष्टतः उसे और साम्राज्य की 
आवश्यकता नहीं ।” कितु वे भूल जाते हें कि बड़ा होते हुए भी रूस ने सन्‌ 
१९३६ और १९४० में बाल्टिक राज्यों और फिनलेण्ड, पोलेण्ड तथा बालकान 
के प्रदेशों को हथियाया; सन्‌ १९४४५ में चेकोस्लोवेदि था, जमंनी और जापान 
के प्रदेशों पर हाथ मारा और सन्‌ १९४६ में तुर्की तथा भूमध्य सागर के अड्डों 
की मांग की । आलोचक कहते हैं कि रूस अश्रब श्रपना सारा ध्यान यद्धोत्तर- 
निर्माण पर लगा रहा है और उसे विदेशों में विस्तार की इच्छा नहीं | वे भूल 
जाते हे कि ये विदेश रूसी पुनरनिर्माण के लिए सामान और यत्र के बड़े उप- 
योगी साधन बन सकते हें । 


रूसी वेदेशिक नीति का प्रथम उद्देश्य है रूस और यूक्रेन की राष्ट्रीयता 
की स्थापना भ्रोर स्‍लाव जाति की रक्षा । कभी पहले रूस में प्रंतर्राष्ट्रीयता का 
बोल-बाला था। बोलशेविज्ष्म ने बताया था कि व्यक्ति के जीवन में असली महत्त्व 
की बात उसकी श्रांथिक और सामाजिक मर्यादा हैं नकि सिर का रूप, या चमड़े 
का रंग, या जन्म-स्थान । उदाहरणाथं, सोचियत्‌ पंथ मेंइस बात पर जोर दिया 
गया था कि यूक्रेन के मजदूर यूक्रेनियन पूंजीवादियों की भ्रपेक्षा इटेलियन या 
चीनी मजदूरों के श्रधिक निकट हैं। रूसी शिक्षा का उद्देश्य यूक्रेनी मज़दूरों को 
राष्ट्रीय न बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय बनाना था । में श्रपने में और श्रमेरिका के 
एक फाशिस्टवादी में उतनो समानता नहीं पाता जितनी कि श्रपने में और स्पेन 
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के एक फाशिस्ट-विरोधी या भारत के एक समाज-सुधारक में । 

जब रूस की घरेलू नीति श्रन्तर्राष्ट्रीयीय की थी तो उसकी वेदेशिक 
नीति भी स्वभावत:ः ऐसी ही थी भ्रौर रूस के भूतपूर्व विदेश-मंत्री लिटविनाव सदा 
सामूहिक रक्षा के लिए भ्रपील किया करते थे । 

सन्‌ १६३५ तक रूसी विचार-धारा में जातीय या राष्ट्रीय श्रेष्ठता का 
कोई स्थान नहीं था । किन्तु उसके बाद एक नया प्रवाह-रूसी राष्ट्रीयता का- 
बहा । मेने भ्रपनी “मन॒ष्य और राजनीति” (मंत्र एंड पालिटिक्स) नामक 
पुस्तक में, जो सन्‌ १९४१ में प्रकाशित हुई थी, रूसी राष्ट्रवाद के विकास पर 
प्रकाश डाला था । उसके बाद से रूसी सरकार ने न केवल पूरे उत्साह श्रोर बल 
के साथ रूसी राष्ट्रवाद का ही भरण-पोषण किया है, बल्कि यूक्रेनी राष्ट्रवाद 
और सलाव की जातीयता की भावना का भी समर्थन किया है । जातीयता की 
यह भावना साम्बवाद, समाजवाद,बोलशेविज्म और सोवियत रूस की पूर्वकालीन 
लेनिनवादी प्रवृत्तियों के बुनियादी तत्त्वों के बिलकुल विपरीत है । यह एक प्रति- 
गामी भ्रवृत्ति है । 

२४ मई सन्‌ १९४५ को स्टालितन ने क्रेमलिन के एक भोज में कहां-- 
“सबसे पहले में रूसी जनता के स्वास्थ्य के नाम पर शराब पीता हुं क्योंकि सोवि- 
यत्‌-संघ के श्रन्तर्गत वही सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र है श्रोर इस युद्ध में उसने सोवियत्‌- 
संघ के सभी राष्ट्रों में प्रमुख कहलाने की ख्याति प्राप्त की है। पी०डब्ल्यू०एच० 
लॉरेन्स ने, जो मास्को में “न्यूया्क टाइम्स” के सम्वाददाता थे, भ्रभी कुछ ही दिन 
हुए “टाइम्स” में लिखा था कि इस वक्तव्य से यहुदियों में खलबली मच गई । 

ग्रांज से ८५ या १० साल पहले भोजन के समय इस प्रकार के वक्‍तब्य 
प्रसम्भव थे । उन दिनों किसी जात्ति को सोवियत्‌ रूस का मुख्य राष्ट्र कहना बोल- 
शेविक सिद्धान्तों के प्रतिकूल माना जाता था । सभी राष्ट्र बराबर थे, न कोई 
प्रमुख था भर न कोई गोण । जब इनमें से एक प्रमुख बन जाता हें तभी शेष गोण । 

“रूस” शब्द का प्रयोग तो सुविधा मात्र के लिए किया जाता हे । “रूस 
का भ्र्थ रूस से नहीं बल्कि सोवियत्‌-संध से हँ। रूसी तो सोवियत्‌-संघ के 
केवल ५४ प्रतिशत अंग हैं । शेष व्यक्ति कालमक, बरियात, तुकेमान, जाजियन 
आरमेनियन, भ्रोस्सेटियन, आदि लगभग १२० जातियों के हें । बोलशेविक इस 
बात की डींग हांका करते थे कि वे इन जातियों में भेद-भाव नही करते; जाति 
किसी को ऊंचा नहीं उठाती । किसी भी राष्ट्‌ का विशेष स्थान नहीं । 

किन्तु श्रब रूसी राष्ट्‌ सोवियत्‌-संघ का प्रमुख राष्ट्र है । 

६ नवम्बर १९४५ को रूस के विदेद-मंत्री मोलोटोव ने कहां-“रूस 
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पर आक्रमण करके हिटलर ने केवल हमारी भूमि पर अधिकार करना नहीं 
चाहा था, बल्कि हिटलरवादियों ने घोषणा की कि उनका उद्देश्य रूसी जनता 
ओर साधारणत: समस्त सस्‍लाव जाति का अ्रन्त कर देने का हूँ ।” यदि यही बात 
मोलोटोव को एसी ही परिस्थितियों में दस वर्ष पहले कहनी होती तो वह कहते 
कि जमंत्ती ने बोलशेविक क्रांति और साम्यवाद को कुचलना चाहा था। 

बोलशेविक क्रांति में यही सबसे बड़ा परिवर्तन हैं। उससे सोवियत्‌ 
शासन-प्रणाली की सारी रूपरेखा ही बदल गई हैँ। इस समय रूसी राष्ट्रवाद से 
स्‍लाव जातिवाद की ओर श्रौर स्‍लाव जातिवाद से साम्राज्यवाद का स्वाभाविक 
प्रवाह चल रहा हैं । 

जब रूस मे भ्रस्तर्राष्ट्रीपा की भावना थी तो बोलशेविक जाति को 
श्रेणी से उच्च समभने वाले उन नाजियो से बिलकुल भिन्‍न थे जो जातीयता 
को इसलिए प्रोत्साहन देते थे कि उससे राष्ट्रीयता का उन्माद पैदा हो जाय श्ौर 
श्रेणी-युद्ध समाप्त हो जाय । राष्ट्रीयता के उन्माद ने हिटलर के श्राक्रमण रूपी 
इंजिन में कोयले का काम किया । उसने कहना शूरू किया कि वरसाई की 
संधि में जमंनी का अंग-भंग कर दिया गया था। बाद में उसने श्रास्ट्रियन 
झौर चेकोसलोवाक प्रदेशों की मांग की, जो असल में जमेंनी के नहीं थे, कितु 
जिनके निवासी जमंन थे । इनके बाद वह उन प्रदेशों को जीतने बढ़ा जिनके 
निवासी भी जम॑ंन नहीं थे । 

शक्तिमान्‌ राष्ट्रवाद को भोजन की आवश्यकता होती हैँ श्रोर वह 
भोजन है “भूमि” । 

वह कोन-सी वस्तु थी जिसने स्टालिन को रूसी और यूक्रेनी राष्ट्र- 
वाद तथा स्‍लाव जातिवाद का विकास करने के लिए प्रेरित किया ? सोवियत्‌ 
शासन-सत्ता ने सदा ही रूसी और यूत्रेनी राष्ट्रवाद के विरुद्ध युद्ध किया 
था | यूक्रेन के कितने ही राष्ट्रवादियों को निकाल बांहर करने में खन की 
नदियाँ बहाई गई थी । इनमें से कुछ कम्युनिस्ट भी थे। इस शताब्दी के दूसरे 
श्रौर तीसरे शतकों के रूसी समाचारपत्रों मे इस घटना का उल्लेख मिलता 
है जिससे पता चलता है कि २ करोड़ ८० लाख सोवियत्‌ यक्रेनियों में राष्ट्री- 
यता की कितनी प्रबल भावना थी। आथ्थिक कठिनाइयों श्र यूक्रेन के 
१९३२-३३ के दुभिक्ष की नींव मास्को निवासियों के द्वार पर पड़ी थी और उससे 
राष्ट्रवाद की भावना को बड़ा पोषण मिला था। यूत्रेनी राष्ट्रवाद को कुच- 
लने में सफल न हो सकने के कारण सस्‍्टालिन ने उसके प्रति मित्रता प्रकट 
का । वह यूक्रेनियन राष्ट्र में एक सुनहरा युग लाना चाहते हूँ । अब पोलेण्ड, 
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चेकोसलोवेकिया श्रोर रूमानिया में यूतक्रेनी नही रहेंगे | श्रब स्टालिन उन 
सबको सोवियत्‌ भंडे के नीचे एकता के सूत्र में बाँध देगे । एक यही बात ऐसी 
हे जिसे हम स्टालिन द्वारा चेकोस्लोवेकिया के कौरपैथो-रूस या कारपैथो-यक्रेन 
के प्रदेशों पर अ्रघिकार किये जाने का कारण मान सकते हे । रूस के सरकारी 
सूत्रों कां कहना है कि इन क्षेत्रों मे ७ लाख २५ हजार व्यक्तिति रहते हें, जिनमें 
से ६५ प्रतिशत यूत्रेनी हें । जार के समय मेये क्षेत्र रूस के श्रन्तगंत नही 
थे । चेकोसलोवेकिया ने कभी सोवियत्‌ रूस के विरुद्ध किसी प्रकार के बेर की 
भावना या आक्रमण की इच्छा नहीं रखी | इसके विपरीत उसने सदा ही रूस 
से मित्रता रखती चाही | कोई भी देश कारपेथिपन पहाड़ों को पार कर रूस 
पर आक्रमण नही कर सकता था | फिर भी सन्‌ १९४३ में मास्को ने कारपेथो- 
रूस का प्रदन उठाया। चेकोस्लोवे किया के श्रध्यक्ष बेनेश जब वाशिंगटन मे ब्लेयर 
भवन में ठहरे हुए थे तो मे उनसे १७ मई १९४३ को मिला । उन्होंने मुभे 
बताया कि वह हूसियों को कारपंथियनों के छोटे पिछड़े हुए प्रदेश पर ग्रधिकार 
न करने के लिए प्रेरित करने में सफन हो गए हें। बेनेश ने स्टालिन की 
महती श्राकाक्षाओ्रों को पूर्ण रूप से समभने मे भूल की। २९ जून १९४५ को 
रूस ने कारपंथो-रूस पर अधिकार कर लिया । 

यूक्रेनियों को स्टालिन ने कुछ हिस्सा पोलेण्ड का, कुछ चेकोस्लोवे- 
किया का श्रौर कुछ रूमानिया का दिया और इस प्रकार उनकी स्वाम)-भक्ति 
प्राप्त करने की भ्राशा की । महान्‌ रूसियो को उन्होंने बल्टिकराज्य, फिनलैण्ड का 
कुछ भाग और शक्तिशाली रूस का विस्तृत भूखण्ड दिया | कांकेशिया में भ्रजर- 
बेजानियों को वह ईरान का निकटवर्ती प्रदेश भ्रजरबेजान देन। चाहते है । श्रौर 
भ्रारमेनियनों के लिए वह पास कां तु प्रान्त पांगनां चाहते हू । 

रूस का विस्तार केवल स्लाव-प्रधान क्षेत्रों में ही सीमित नहीं हे। 
किन्तु रूप की नीति है कि यूरोप के स्‍लाव भागों का विशेष रूप से ध्यान 
रखा जाय । जब सोवियत्‌ संघ्र का दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय था तो उसका 
नारा था--' सारे संसार के मजदूरों, एक में मिल जाओो।” अब वह स्लावों 
को भी एकता के सूत्र में बॉधना चाहता हैँ । दूसरे विश्व-युद्ध के दिनों में 
मास्को में कितना ही ल्‍लाब काग्रेसों के अधिवेशन हुए, जिनमें अ्रनेक देशों ने 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । कितु युद्ध-काल में मजदूर कांग्रेस या ट्रेड यूनियन 
कांग्रेत की कोई भी बंठक मास्को में नही हुई । स्लाव कांग्रेसों में इस बात पर 
जोर दिया गया कि रूस श्रोर पूर्वी यूरोप के स्‍लाव देशों का पारस्परिक सम्बन्ध 
होना चाहिए ओर इस प्रकार रूस की उस पूर्वी गुटबन्दी के निर्माण का 
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पूर्वाभास मिला जिसके कारण ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस भर अ्रमेरिका के साथ रूस के 
सम्बन्ध में गड़बड़ी पेदा हो गई हैं । कितु स्टालिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए किसी मित्र या छात्र को क्रुद्ध करने या श्रावश्यकता पड़ने पर, नष्ठ तक 
कर देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाते | 

रूसी भ्रधिकारी उन राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जो 
क्रांति के बाद भी कुछ व्यक्तियों में शेष रह गईं थों । साथ-ही-साथ वे क्रांति- 
काल में मृत-प्राय: पड़े हुए राष्ट्रीय भावों को जाग्रत कर सोवियत्‌-संध की नई 
पीढ़ी के लोगों के मस्तिष्क और हृदय में घुसने की चेष्टा कर रहे थे । सोवियत 
संघ में अब श्रधिकत: इसी पीढ़ी के लोग हें जिन्हें पहले कभी राष्ट्रवाद का 
ज्ञान नही था श्रोर जो भ्न्तर्राष्टीयता के ही वातावरण में पाले-पोसे गए थे । 

राष्ट्रवादी भावनाओ्रों के कारण पदाथिक ग्रावश्यकताओं की अ्रपूृति की 
भ्रोर से ध्यान हट जाता हैं । 

पंचवर्षीय योजना के दिनों में रूसियों ने कितने ही नए शहर श्रौर 
बड़े-बड़े श्रौद्योगिक कारखाने बनाये, जिनके उत्पादन से नाजियों को हराने में 
सहायता मिलो । वहां पर हथियार बनाने वाली मशीनों का एक उद्योग खड़ा कर 
दिया गया हे, विद्युत्‌-शक्ति का एक जाल-सा फंला दिया गया हे, लोहे और इस्पात 
के नए-नए कारखाने खोले गए हें, भअ्रल्यूमूनियम का भी एक उद्योग ओ्ररम्भ 
हो गया हूँ, यातायात के साधनों में सुधार किया गया हैँ, धातु ओर खनिज 
सम्बन्धी छट-पुट साधनों के आविष्कार किये गये हे श्रौर उनका प्रयोग भी 
किया जा रहा है और हजारों स्त्रो-पुर्षों को विशेष यांत्रिक शिक्षा दी जा 
रही है । इन बातों के फलस्वरूप भावी उनन्‍्तति के लिए एक व्यावसायिक श्रड्डा- 
सा स्थापित हो गया है । इनके अलावा कृषि -कार्य को सामूहिक रूप प्रदान 
किया गया हैँ । जब से यूरोप के नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति किसान बने । 
तब के बाद से यह क्षि-सम्बन्धी पहला सुधार हे । 

किन्तु इन महान ऐतिहासिक परिवतेनों से भ्रभी रूस के व्यक्तिगत 
निवासियों को कोई ठोस लाभ नहीं हुआ है । वहाँ की जनता का जीवन-मान 
पूर्वीय यूरोपियन आ्रादर्श की श्रपेक्षा भ्रब भी नीचा गिरा हुआ है । सोवियत्‌ 
नागरिकों को भ्रपनी मेहनत के श्रनुकूल मजदूरी नहीं मिलेगी। उसकी मेहनत 
और मज़दूरी में जो अन्तर हैँ उससे हमें नये उद्योगों, शास्त्रों के निर्माण श्रौर 
सरकारी नौकरियों पर खुर्च किये जाने वाले धन का श्राभास्त मिलता हैं। 
किसी-न-किसी को तो कीमत देनी ही पड़ती हूँ । यह कीमत जनता देती है 
झौर जनता ही दुःख भी उठाती हूँ। 
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रूसी प्रचारक इस स्थिति को स्वीकार करते हैँ, कितु उनका कहना ह 
कि हससे राष्ट्र को लाभ हो रहा है, इससे राष्ट्र के लोगों में श्रभिमान की 
भावना जाग्रत हुई है । किन्तु रूसी सरकार यह नहीं समझती कि बोलशेविक 
क्रान्ति या सोवियत्‌ शासन प्रणाली के प्रति भ्रभिमान उत्पन्न होने से दिन-प्रति- 
दिन होने वाले खर्चो के शचित्य का समर्थन किया जा सकता है । यह सोच- 
कर कि क्रान्ति का उत्साह ठंडा पड़ गया है, जनता को राष्ट्रवाद के रूप में 
एक नई प्रेरणा दी गई । जब एक बार यह प्रेरणा दे दी गई तो उसका पोषण 
करना श्रावर्यक था । छसी विधघ्तार का यह सबसे पहला लक्ष्य हैं ॥ 

प्रब जब कि युद्ध जीता जा चुका है, रूस के सामने अपने देश की 
ग्राथिक स्थिति को सुधारने श्रोर अपने भग्न भवनों को फिर से बनाने का 
अभूतपूर्व कायये है । रूस के अधिक-से-अधिक भीतरी भाग में घुस चुकने पर 
जमंन-सेना के अधिकार में जितनी रूसी भूमि थी वह जम॑ंनी के वरगंेक्षेत्र से 
तिगुनी बड़ी थी । वह भूमि सोवियत्‌-संघकी सबसे अधिक धन-धान्यपूर्ण 
और उन्नत भूमि थी । लाखों जमेन श्रौर रूसी सेनिकों के पदाक्रमण के बाद 
भी जो वस्तुएँ नष्ट होकर धूल नहीं बन गई थीं, उन्हें नाजियों ने जान-ब्‌ ककर 
नष्ट कर डाला। जो वस्तु थोड़े ही दिन पहले अत्यधिक व्यय से बनाई जाती 
है उसे फिर से बनाना एक कठिन काये हैं । श्राजजल एक बार फिर रूसी 
नागरिकों को कम भोजन, कम कपड़ा और कम स्थान से संतुष्ट रहकर झौर 
भ्रधिक मेहनत करके अपने देश के प्रति अपने कत्तंग्य का मूल्य चुकाना पड़ 
रह! हैं। 

सन्‌ १९३६ के बाद से रूसी जितना श्रम करते अ्राये हैं उसे बाहर- 
वाले बहुत ही कम समभ सकते हूँ । पिछले ३० वर्षो से बहुत कम व्यक्तियों 
के जीवन में ऐसे क्षण आये होंगे जिन्हें उन्होंने साधारण सुख-चेन से बिताया 
हो । कुछ गिने-चुने लोगों को छोड़कर शेष सभी लोगों का जीवन लगातार 
कार्य या त्याग से भरा रहा। लोगों को खाना कम मिला श्रौर गअ्रन्न के लिए 
लम्बी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा । अब, जब कि वह क्रान्तिपूर्ण युग बीत चुका 
हैं और रक्‍त-पातपूर्ण युद्ध भी समाप्त हो गयां है, सोवियत्‌ जनता को एक बार 
फिर बोझ उठाना हु और श्राथिक दृष्टि से अपने देश को स्वावलम्बी बनाना 
हुँ। स्वभावत: सोवियत्‌ सरकार पुनः निर्माण की श्रवधि को छोटा करना 
चाहती है ओर जनता पर उसके मूल्य का भार कम-से-कम डालना चाहती 
हैं। कैसे ? केन्द्रीय श्ौर पूर्वी यूरोप और मंचूरिया की श्राथिक व्यवस्था को 
रूस की आथिक व्यवस्था में मिलाकर; ताकि उनके श्रोद्योगिक प्रबन्ध, कच्चे 
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माल प्रौर मानतवी साधनों से रूसी प्रावश्यकताग्रों की पूति की जी सके । यही 
कारण हैँ कि रूस आरिटिया और रूमानिया के तैल पर नियंत्रण प्राप्त 
करना चाहता हूँ श्रोर साथ-ही-साथ हंगरी के व्यवसाय और कृषि, चेकोस्लो- 
तैकिया की फ़ैक्टरियों, यूगोसल|विया की खानों ओर यूरोप के रूस-प्र भा वित क्षत्रों 
में रहने वाले १५ करोड़ प्राणियों के आ्राथिक जीवन पर भी ग्रधिकार प्राप्त 
$रना चाहता हैँ | सोवियत्‌ वेदेशिक नीति का यह दूसरा उद्देश्य हूँ । 
तीसरा उद्देश्य अवसर हैं। जम॑नी भ्रौर इटली के हार जाने से श्रोर 
फ्रांस की दुबंलता के कारण एशिया में, विशेष रूप से चीन में, शक्ति का एक 
बहुत बड़ा शन्‍्य पैदा हो गया हैं । प्रकृति की भांति श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी 
हन्य पसंद नही करती । इसीलिए तीनों बड़े राष्ट्रों मे से प्रत्येकया तो इस 
एन्‍्य के अधिक-से-अधिक भाग पर अधिकार करना चाहता है या कम-से-कम 
गेष दो को इस पर अधिकार करने से रोकना चाहता हे। यही तीनों बड़े 
ँष्ट्रों की लड़ाई की जड़ हूँ । एक दूसरे के प्रति उलहना देने से यह लड़ाई 
हक नही सकता । आज अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के आंगन में एक ऐसा पुरस्कार 
ड़ा दिखाई दे रहा हे जो पिछले दसियो सालों से राष्ट्रों को लुभानेवाले सभी 
पुरस्कारों से बहुमूल्य है । श्रत: श्राश्चर्य ही क्या यदि प्रतिस्पर्द्धा श्नधिक हो । 
तीनों पराजित महान्‌ राष्ट्रों --जमेनी, जापान श्रौर इटली-- के समाप्त हो 
तने से तीनों विजयी महान्‌ राष्ट्रों--रूस, श्रमेरिका और ब्रि-न- -को विस्तार 
श भ्रद्धितीय मार्ग मिल गया हूं। दुबंल राष्ट्रों की क्लान्ति श्रौर निस्सहापता के 
गरण हड़पने श्रौर प्रभुता प्राप्त करने की प्रवृत्ति ओर भी बढ़ गई हूँ । 
रूसियों, उनके विदेशी साथियों और पनेक श्रमेरिकनों और श्रग्रेजों 
| भी, जो शक्ति-संतुलन द्वारा शान्ति स्थापित करने में विश्वास रखते हे,मूलत: 
॥शा की थी किद्वितीय विश्व-युद्ध में लूटी गई सम्पत्ति तीनों बड़े राष्ट्रों में मित्र ता- 
वेंक बाँट दी जायगी, तीनों का प्रभाव-क्षेत्र श्रनग-अलग निर्धारित कर दिया 
[यगा और उनमें कोई झगड़े की बात नही रह जायगी। उन्होंने यह भी 
[शा की थी कि लूटी हुई सम्पत्ति के इस विभाजन के श्राधार पर एक ऐसा 
द्वोीत्त, समभोता होगा जिसे श्रक्षुण्ण रखने में तीनों बड़े राष्ट्रों को दिल- 
[सस्‍्पी होगी । 
कितु घटनाओ्रों ने बिलकुल ही भिन्‍न रूप धारण किया । स्टालिन ने 
'रोप में झाँककर देखा कि किसी में उसे राकने की सामर्थ्य नही। इसलिए 
उसने श्रपने अंक में बहुत से छोटे-छोटे देश बाँध लिये। श्रब ब्रिटेन, फ्रांस श्रौर 
[मिरिका यह महसूस कर रहे हें कि रूस ने यूरोपीय शून्य का अधिकांश भाग 
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हड़प लिया हैँ श्रौर उसे अपने बिच्छुओ्रों से भर दिया हूँ । इसी प्रकार रूस भ्रन्‌- 
भव कर रहा हूँ कि अमेरिका ने एशियाई शून्य के अधिकांश पर अधिकार 
कर लिया हैँ । फिर भी अमेरिका को रूस के चीन विषयक और प्रशान्त के थल 
ओर जल क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले श्रायोजनों पर शंका है । शून्य मे समानता 
कायम रखना मुद्कल हूँ, कितु चूंकि शवित का सतुलन असम्भव हूँ इसलिए 
प्रत्येक राष्ट्र अधिक-से-प्रधिक शवित प्राप्त करने की चेष्टा करता है। 

निश्चय ही तीनों बड़े राष्ट्र श्रपने-अपने मत-भेदों को भिटाने श्रौर सहन 
करने .की चेष्टा करते रहेंगे। वे युद्ध नही चाहते । वे मोल-भाव करके सम- 
भोता कर लेगे । विश्व-शान्ति के लिए यह एक बड़ा ही सकटपूर्ण ग्राधार हूं । 

इंग्लेड, जो कि तीनों में सबसे कमजोर हूँ, श्रपने अधि कार अलग बनाये 
रखना चाहता हूँ | उसे रूसी आक्रमण का भय हे श्रमेरिका और रूस एशिया 
में प्रधिकार प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ स्पर्डधा कर रहे हे । 

अवसर ने रूसी सरकार के दरवाज को थपथपाया । यह श्रवसर रूसी 
शक्ति को बढ़ाने का था, प्रलोभन रोका नही जा सकता था। 

रूस वहा कर रहा हे जो श्रतीत में दूसरे राष्ट्रों ने किया था। अनन्‍्त- 
रष्ट्रीयतावादी लेनिन ने सन्‌ १९२१ में पोलेण्ड को इतनी भूमि दे दी जितनी 
उसने माँगी नहीं थी । उन्होंने सहर्ष फिनलेण्ड और तीन बाल्टिक राज्यों की 
स्वतंत्रता स्वीकार कर ली । उन्होंने भ्रफुगानिस्तान को भूमि के कुछ टुकड़े 
दिये प्रौर चीन से अपने अ्रधिकार ओर सम्पत्तियां हटा ली। जारो ने ईरान 
से जा तेल ओर दूसरी सुविधाएं ली थीं उन्हें लेनिन ने ईरान को वापस कर 
दिया । उन्होंने तुर्की से मित्रता की । उन्हें स्‍लावों का कोई समृह बनाने म 
दिलचर्स्पी नही थी । वह एक क्रांति की रचना कर रहे थे, साम्राज्य का निर्माण 
नही । लेकिन भ्रब लोग रूस में लेनिन की भूलते जा रहे हे । 

नापने के लिए एक निश्चित नाप का होना आवश्यक हुँ । रेखा, क्षेत्र, 
वजन भ्रौर गरमी-सरदी का मान बंज्ञानिकों द्वारा निर्चित किया जाता हूँ। अपना 
नेतिक और राजनोतिक मान प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निश्चित करता है । यह काम 
वह अपनी व्यक्तिगत, धामिक ओर अध्यात्मिक प्रकृतियों के अ्रनुसार करता 
हूं । उच्चता का श्रादर्श वह या तो ईश्वर को मानता हूँ या सिद्धान्तों को । 
किन्तु यदि उसका उच्चता का श्रादर्श कोई ज़िमीदार या सरकार होता है तो 
उसकी तोल गड़बड़ा जाती है या दूसरे दब्दों मे यों कहिये कि घटनाश्रों और 
विचारों के सम्बन्ध में उसका निर्णय विक्रृत बन जाता हूं, क्योंकि सभी स्त्री- 
पुरुष अपने सिद्धान्तों श्नौर आध्यात्मिक विचारों से डिगते रहते हें । कोई भी 
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राजनीतिक शास्त्र में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं, जिससे चक न हो । श्रतः जब 
एक कम्यूनिस्ट यह कहता हैँ कि सोवियत्‌ सरकार कभी ग़लती नहीं करती, 
या स्टालिन सदा ही ठीक काम करता है और वह इसी मान के श्रनुसर प्रत्येक 
व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु को आँकता हैं तो निश्चय ही वह सीधे ढंग से देख 
या सोच नहीं सकता, वह नाप नहीं सकता । सभी देश, सभी सरकारें, सभी 
नेता गम्भीर भूलें करते हें। इसका प्रमाण हमें हर सुबह समाचार पत्रों में 
मिलता है । 

सन्‌ १९४४ में श्रजेन्टाइना संयुक्त राष्ट्रों में सम्मिलित किया गया 
तो सोवियत्‌ सरकार और उसके विदेशी समर्थकों ने इस कार्य की निन्‍्दा को | 
उन्होंने कहा कि फाशिस्ट शासन-संस्थाश्रों से कोई सम्बन्ध चहीं होना चाहिए । 
कितु जब जून १६४६ में सोवियत्‌ सरकार ने पेरन की तानाशाही को स्वी- 
कार किया श्रोर उसके साथ कटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित 
किया तो किसी भी कम्यूनिस्ट ने सोवियत्‌ सरकार की बुराई नहीं की | उनके 
पास नापने-तोलने का कोई निश्चित मान नहीं है । यही भ्रवसरवादिता कह- 
लाती है । इसका मतलब यह हे कि सोवियत्‌ सरकार जो कुछ भी करती हैं, 
ठीक ही करती है, चाहे हिटलर के साथ गुटबन्दी हो, चाहे पेरन के साथ सम- 
भौता, चाहे सेनिक कारंबाई हो और चाहे आंतंक-प्रसार। नाप तोल केएसे मानों 
के रहते हुए निर्णयों के निर्थंक बन जाने की सम्भावना रहती है । 


४ १६६९ 
क्रान्ति का क्या हुआ ? 


क्रान्ति बीते कल की चिता नहीं करती। वह तो और वतंमान कार्यों की 
उपेक्षा कर आगामी कल की श्रोर प्रभावित होती हैँ। क्रान्ति एक "नया झ्रारम्भ' 
है । भ्रतीत का विरोध ही उसका मूल-तत्त्व है । बोलशेविक क्रान्ति परम्परागत 
काली जारशाही पर आक्रमण थी | यही उसका झग्रौचित्य था, यही उसकी प्रेरणा 
थी और यही उसका कायें था | 

कालंमाक्स ओर पीटर महान्‌ के सिद्धान्तों के बीच जो संघर्ष चलता रहा 
है वही बोलशेविक क्रान्ति है। वह रूस के ग्रतीत और कम्युनिस्टवादी भविष्य 
का पारस्परिक संग्राम हैं । इस संघषं में नये को पुराने के विरोध का सामना 
करना पड़ा । कभी माक्‍स की जीत रही तो फिर कभी पीटर की विजय हुई 
श्रौर माक्स उसका बंदी बन गया। कितु महत्त्वपूर्ण मामलों में पीटर श्र मार्क्स 
दोनों एक-दूसरे से सहमत थे, दोनों तानाशाही के समर्थक थे। इधर कुछ दिनों 
से तो वे उस राक्षस का श्राकार ग्रहण करते भ्रा रहे हे, जिसका शरीर एक होता 
हे किन्तु जिसके कन्धे पर दो भिन्‍न-भिन्‍नत सिर होते हैं । कुछ लोग मास को 
देखते हैं, कुछ पोटर को । इससे भ्रान्ति पैदा हो जाती हूं । 

सोवियत्‌ रूस न तो शुद्ध रूप से माक्संवादी है न शुद्ध रूप से पीटर का 
झनुगामी । दोनों के मिश्रण ने एक बिलकुल ही भिन्‍न वस्तु उत्पन्त कर दी है, 
जो भ्रभूतपू्व होती हुई भी बिलकुल स्पष्ट है। 

सोवियत रूस में दुर्भाग्यवश लोकमत भ्रक्सर घटनांगों से बहुत पिछड़ा 
हुआ है, यहां तक कि १० व तक पिछड़ा हुआ रहा है। सन्‌ १६२९ के भ्रास- 
पास मास्को के विदेशी संवाददाताश्रों ने, जिनमें एक में भी था, यह रिपोर्ट देनी 
प्रारम्भ की कि रूस उद्योगों का निर्माण कर रहा है और शक्तिशाली बन रहा है । 
इसे लोगों ने प्रचार कहकर टाल दिया । कभी-कभी प्रचार वह सत्य होता है 
जो हमारे उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होने से काफी पहले ही कह दिया 
जाता हू । जब सम्वाददाताश्ों ने समय से दस साल पहले लिखा कि रूस बल- 
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वान बनता जा रहा है तो लोगों ने उसे प्रचार कहकर पुकारा । कितु जब यही 
बात दस साल देर करने के बाद राजदूत जोसेफ ई०्डेविस ने श्रपनी “मास्को 
यात्रा” (मिशन टू मांस्को) नामक पुस्तक में लिखी तो उनकी पुस्तक हाथों- 
हाथ बिकने लगी । 

ग्राज भी हम उन महान्‌ घटनाग्रों के समझ सकने में ८ या १० वर्ष 
पीछे हें नो इस समय सोवियत्‌ रूस के भीतर घर कर रही हैं श्रौर जिनसे 
उसकी शासन-प्रणाली का रूप ही बदलता जा रहा है । 

शासन-संस्थाएं, नेता और पार्टियाँ प्रक्सर बदलती रहती हैं। नेपो- 
लियन ने अपना जीवन एक क्रान्तिकारी सेनिक-योद्धा के रूप में आरम्भ किया 
बाद में वह बादशाह बन गया । मुसोलिनी पहले-पहल एक वामपक्षी समाजवादी 
था। बाद में वह राष्ट्रवादी बन गया और ऐसा कर उसने फाशिस्टवाद की श्रोर 
एक कदम उठाया | शासन-संस्था रूपी हवाई जहाज के चालक श्रक्‍सर श्रपने 
सिद्धान्तों को उठाकर फेंक देते हे ताकि दूसरे बा के लिएस्थानखाली हो जाय। 
किर भी वे श्रपने सिद्धान्तों का नाममात्र के लिए राग जरूर अलापते रहते हें। 

किसी देश की असलियत उसके सरकारी वकक्‍्तव्यों में दिखाई नहीं देती । 
एक बार काले मास ने कहा था कि जहाँ एक गृहस्थिनी दुकानदार की बातों 
में विश्वास न कर मर्गी के बच्चों को स्वयं पराक्षा करके देखती है, वहाँ इति- 
हासकार और पत्रकार सरकार की बातें सत्य मान लेते हें । यदि माकक्‍से को 
आधुनिक पत्रकारों को सलाह देनी होती तो वह कहते कि सरकार द्वारा दिये जाने 
वाले "मुर्गी के बच्चों को सोच-समझ कर लो । 

रूस के नेताओं और उसका अधिकांश भूमि तक बाहर वालों की पहुँच 
नहीं होती । फिर भी उसमें हमें जा रहस्य दिखाई देता है उसका कारण श्रज्ञान 
नहीं बल्कि भविष्य को समभ सकने की असमर्थता हैं। यह नहीं कि हम नहीं 
जानते कि रूस क्‍या है बल्कि यह कि हमें पता नहीं कि रूस क्‍या करेगा। उसके 
रहस्यमय होने का यही कारण है। सभी तानाशाही देश रहस्यमय होते हैं क्योंकि 
तानाशाहों को रोकने वाला कोई लोकमत नहीं होता श्रौर किसी स्वतंत्र समा- 
चार पत्र में उसकी पोल नहीं खोली जाती । 

रूस कोई रहस्य नहीं है । यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ उसकी 
नीति की व्याख्या करना चाहे तो उसे रूसी पुस्तकों श्रादि में इसके लिए सब 
ग्रावरयक सामग्री मिल सकती है। इसके प्रलावा हम सोवियत लरकार के भिन्‍न- 
भिन्‍न कार्यों से भी उसके सम्बंध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं । 

सोवियत्रूस के सम्बंध में सभी बुनियादी बातें उपलब्ध हें भौर भासानी 
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से समभी जा सकती हैं । 

रूस में सारी पँजी सरकार को होती हूँ। सोवियत्‌ का कोई भी निवासी 
न जमीन खरीद सकता, न बेच सकता, न रख ही सकता हूँ | वहाँ सब जमीन 
सरकार की है । किसी रूसी किसान के पास न अपना घोड़ा होता हे, न बेल, 
न हल, न ट्रैक्टर | ये उत्पादन के साधन पूंजी हैं, इसीलिए उन पर सरकार 
का श्रधिकार होता है। देश की सभी फैक्टरियों, रेल की सड़कों, तेल के खेतों, 
खानों, सावंजनिक उपयोग के साधनों , समाचारपत्रों, छापेखानों, फुटकर और 
थोक बिक्री की दुकानों, सौन्दये-सामग्री की दुकानों, नाइयों की दुकानों, होटलों, 
भोजनालयों, हवाईजहाज़ों श्रौर यातायात के साधनों पर सरकार का अधिकार 
हैं श्लौर वही इतका संचालन करती हैं । सारांश यह कि वे सब रूसी पदार्थ, 
जिनसे धन कमाया जा सकता है, सरकारी नियंत्रण म॑ हें । 

लोग व्यक्तिगत रूप से घड़ी, सूट, पुस्तकालय, घर, गरमी के दिनों के 
लिए बंगला और मोटर भी रख सकते हे । यद्यपि रूस इतना निधन है कि वहाँ 
शायद २०० से श्रधिक व्यक्तियों के पास निजी मोटरे नहीं हे । किन्तु अगर 
कोई मोटर को टेक्सी की तरह इस्तेमाल करे यानी उससे शपया कमाये ता वह 
पूँजी बन जाती है और रूसी जनता को प्‌जी रखने को कानूनी अधिकार नहीं । 
वहाँ के नागरिक अपने या परिवार के लिए धन या व्यक्तिगत सम्पत्ति रख 
सकते हें किन्तु उसका बे पूंजी के रूप में उपयोग नहीं कर सकते । 

रूस की सरकार रूस का एकमात्र पूंजीपति है। आज रूस में हमेशा 
से ज़्यादा सामूहिकता है श्रौर उड़ती नजर डालने वाले प्रेक्षक चाहे कुछ भी 
कहें, रूस म पूंजी पर से सरकारी श्रधिकार के हटने की कोई प्रवृत्ति दिखाई 
नहीं देती । 

प्राइवेट पूँजीवाद के विरोधी प्राइवेट पजीवाद में अनेक बुराइयाँ बताते 
हैं औ॥रौर उसका कहना ठीक भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्राइ- 
बेट पूजीवाद के समाप्त हो जाने पर कोई नई बुराई पैदा ही नहीं हो सकती । 

सोवियत्‌ बुराइयों का एक कारण उसका कार्य-प्रलोभन है। बोलशेविक 
कितने ही निरथंक प्रलोभन उत्पन्न करते रहते हें, ज॑से राष्ट्र की सेवा श्रौर 
किसी हित के लिए मर मिटना । निस्सन्देह इन बातों का प्रभाव पड़ता है । 
इसके अ्रलावा रूसी पदक, प्रचार और पुरस्कारों का प्रलोभन देकर नागरिकों 
को काये करने के लिए उत्साहित करते हैं । कितु रूस में तीन प्रलोभन मुख्य 
हैं भ्रौर वे सभी व्यावहारिक हैं। ये हें- वेतन, विशेष भ्रधिकार और शवित | 

सोवियत्‌ सरकार हमेशा भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के कामों के लिए भिन्‍न- 
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भिन्न पारिश्षिमिक देती रही है । यदि किसी व्यक्ति में श्रधिक योग्यता हांती 
है या यह काम को अधिक श्रच्छी तरह से सीखे हुए होता है या उसमें कोई 
विशेष प्रतिभा होती है तो उसे इसका विद्येष पुरस्कार मिलता है। कितु 
इधर कुछ सालों से सबसे अधिक और सबसे कम वेतन पाने वाले व्यक्तियों में 
झ्ंतर बढ़ गया हैं । १८ मार्च १९४६ को भ्रमेरिकन समाचार पत्रों में प्रकाशित 
एक रिपोर्ट में, जो रूस गये हुए एक प्रतिनिधि-मण्डल ने दी श्रोर जो पूरी 
तरह से रूस के पक्ष में है, बताया गया है कि वहाँ के मजदूरों को एक प्रति- 
रूपक फंक्टरी में तीन सौ से लेकर तीन हजार रूबल तक मिलते हैं । 

ग्राजकल रूस में रुपए के प्रलोभन पर श्रधिक-से-पग्रधिक जोर दिया 
जा रहा हैं । कुछ नगण्य उदाहरणों को छोड़कर, उद्योगों में काम करने वाले 
मजदूरों श्रौर किसानों को काम के हिसाब से वेतन मिलता है। कारखानों के 
मेनेजर श्रौर खानों के डाइरेक्टर सरकारी कारोबार के उत्पादन में जितनी 
वृद्धि करते हैं उसके लिए उन्हें उसी हिसाब से प्रतिशत बोनस मिलता है । 
युद्ध के दिनों में हवाई छतरी से उतरने वाले एक रूसी सेनिक को हर बार 
युद्ध के लिए कदने पर एक महीने की भ्रलग॒ तनखझ्वाह मिलती थी। किसी 
उच्च-संनिक श्रधिकारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सरकार से 
बड़ा जबदेस्त भत्ता मिलता है। उदाहरण के लिए २७ फरवरी १९४२ को 
मेजर जनरल लेवाशोव के परिवार को और १२ मार्च १९४२ को वाइस 
कमिइनर काटू रोव के परिवार को बीस-बीस रूबलों की रकमें मंजूर की गईं 
ओर इसके झलावा मृत श्रफसर की पत्नी को पाँच सौ रूबल और उसके प्रत्येक 
बच्चे को तीन सो रूबल की माहवारी पेंगन दी गई ( यह स्मरण रखने योग्य 
बात हैँ कि रूस के एक साधारण मजदूर को फी महीने पाँच सौ रूबल मिलते 
हूँ । ) यह दो फुटकर उदाहरण हैं जो रूस के देनिक समाचार पन्नों से ले 
लिये गए हें। “प्रवदा” के ११ श्रप्रैल सन्‌ १६४२ के प्रंक में छपे हुए समाचारों 
क्रे श्रतसार एक लाख से दो लाख रूबल तक के 'स्टालिन-पुरस्कार” कितने ही 
वैज्ञानिकों को दिये गये । इसी प्रकार श्रगले दिन के 'प्रवदा'” में यह समाचार 
छपा कि कितने ही कलाकार और लेखकों को पचास हजार से लेकर एक लाख 
रूबल के पुरस्कार दिये गए । 

आधिक पुरस्कार की यह पभ्रसमानता पारिश्रमिक रूप में दी जाने वाली 
श्रन्य विशेष सुविधाओं के कारण और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है । 
इन विशेष सुविधाशरं में भ्रच्छे मकान, श्रच्छे कमरे, गरमी के दिनों के लिए 
विनोद-गह, भ्रच्छे प्नस्पतालों में पहुंच,रेलगाड़ियों में मुफ्त यत्रा,मोटरों इत्यादि 


ऋ्रांति का क्या हुआ ? २४९ 


का प्रयोग भ्रादि शामिल हैं । एक देश में जहां एश्वयं के साधन दुलेभ हें, रहने 
के लिए कमरे का या चढ़ने के लिए मोटर का मिलना या किसी भ्रच्छे कम भीड़- 
भाड़ वाले गअ्रस्पताल में चिकित्सा पा सकना निस्संदेह विशेष महत्व की बात 
होती हैं । हे 

प्रमीर और गरीब में जितना भेद सोवियत्‌ रूस में है, उतना पूँजीवादी 
देशों में भी नहीं। स्‍्टालिन को साधारण वेतन मिलता हैं और वह शायद कभी 
रुपया छते भी नहीं, फिर भी एक मनुष्य को जितने भी पदार्थों की आवश्यकता 
हो सकती हूँ वे सब उन्हें उपलब्ध हें | स्टालिन उतने ही सुख से रहते हैं जितने 
सुख से रूजवेल्ट रहते थे । इसके विपरीत एक रूसी मजदूर को एक अमेरिकन 
मजदूर की तुलना में बहुत ही कम सांसारिक सुविधाएँ प्राप्त हें । 

सोवियत्‌ जनता के जीवन-मान की यह असमानता कोई श्राकस्मिक 
घटना नहीं है, यह पूर्व श्रायोजित हे । १९ वीं शताब्दी के दूसरे शतक के मध्य 
में रूसी लेखकों ने समानता को बोरजुग्नों की संकीर्णता और जनतंत्री मूखंता 
कह कर हँसी उड़ानी आरम्भ की । उसके बाद से जीवन-मान की शभ्रसमानता 
का सरक!र ने जान बूक। करके विकास किया हैं । इसका उद्देश्य केवल श्रौद्योगिक 
पर कृषि सम्बन्धी उत्पादन को बढ़ाना ही नहीं बल्कि रूस में एक विशेष भ्रधि- 
कार--विशेष व्यक्तियों की श्रेणी स्थापित करना हैँ । यह श्रेणी अब सोवियत्‌ 
रूस में विद्यमान हें । 

रूस में जीवन-मान के निम्न होने के कारण और उसे उठाने म 
कठिनाई देखकर स्टालिन ने जान-बूझ कर शिष्ट जनों की एक नई श्रेणी 
बनाई | जब समी व्यक्ति संतुष्ट किये जा सकते हैं तो इस बात की श्रावश्यकता 
नहीं कि कोई किसी अल्पसंख्यक उच्चश्रेणी के लिए विशेष रूपसे कष्ट करें; कितु 
जहाँ जनता को इतनी सुविधाएँ नहीं दी जा सकतीं कि वह संतुष्ट रह सके वहाँ 
तानाशाहों को श्रपने समर्थन के लिए एक उच्च वर्ग की श्रावश्यकता होती हैं । 
रूस में इस उच्च-वर्ग में सेनिक अफ़सर, गुप्त पुलिस के प्रधान अधिकारी, 
श्रौद्योगिक मैनेजर, (श्रपेक्षाकृत कम संख्या में ) चतुर श्रौर अधिक वेतन पाने 
वाले मजदूर, इंजीनियर और वैज्ञानिक शामिल हैं । इनके अलावा इस वें में 
उच्चतम सरकारी श्रफ़सर, कम्यूनिस्ट दल के कार्यकर्ता प्रौर वे कलाकार 
और लेखक भी शामिल हैं जो सरकस और प्रचार का काम करते हैं। कुल 
मिलाकर इस वर्ग में ४० लाख व्यक्ति और उनके श्रनगिनत प्राश्चित हैं । यूरो- 
पियन जीवन-मान की कसौटी पर कसे जाने पर भी उनका जीवन-यापन संतोष- 
जनक है भ्रौर साधारण नागरिकों से तो वे कई गुने श्रच्छे हें ही | 
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एक राष्ट्र का जीवन-मान कितने ही तत्त्वों के जटिल मिश्रण से तैयार 
होता है । अन्न, कपड़ा, और घर इनमें मुख्य हें । स्थायी नौकरी का होना भी 
ज़रूरी है। रूस के जो नागरिक स्वस्थ होते हें, उनके मस्तिष्क में कोई विकार 
नहीं होता श्रोर राजनीतिक दृष्टि से जो आज्ञाकारी होते हें, उन्हें सरकार की 
धोर से यह आधष्वासन प्राप्त होता है कि वे कभी बेकार नहीं रहेंगे । यह एक 
बहुत बड़े लाभ कीं बात है । 

पहले भें सोचा करता था कि रूस में बेकारी की अनुपस्थिति समाज- 
वाद या लाभ न लेने की प्रवृत्ति के कारण है । कितु आज मेरा ऐसा विश्वास 
नहीं । सन्‌ १९२२ और १९२४ के बीच प्रजातंत्री जमंनी में भी बेकारी 
बिलकुल नहीं थी । नाजियों के समय में भी इस शताब्दी के तीसरे शतक में 
जमेनी में बेकारी नहीं थी। इसी तरह लगभग समस्त यूद्ध में भ्रमेरिका, इंग्लेंड 
भ्ौर नाजी जम॑नी में बेकारी नहीं थी । 

रूस, जमंनी प्रौर दूसरे रण-रत राष्ट्रों में जितने दिनों बेकारी न रही 
उतने दिनों नीचे लिखी दो बातें उनमें समान-रूप से उपस्थित थीं-(१) निर्यात 
या बड़े उद्योगों के विस्तार या युद्ध के लिए भ्रधिक उत्पादन और (२) उप- 
भोकक्‍ताओं के लिए सामान की कमी । इन दोनों बातों के परिण।म स्वरूप 
मूल्यों में वृद्धि हो गई । 

सन्‌ १९२४ में जब मार्क का सिक्‍का स्थिर बना तो जमंनी में ब्रेकारी 
फिर दिखाई देने लगी । इसीलिए सन्‌ १९२४ भ्ोर १९२८ के बीच जब रूबल 
का सिक्‍का स्थायी रहां तो रूस में भी बेकारी रही और सरकार ने नौकरी 
दिलाने वाली संस्थाएं स्थापित कीं। कितु सन्‌ १६२८ में पंचवर्षोाय योजना 
के फलस्वरूप रूस में उत्साहपूर्ण श्रौद्योगिक निर्माण का एक नया युग झारम्भ 
हुँग्ना । रूवल का मूल्य घट गया और सन्‌ १९३१ तक मूल्यों की वृद्धि पूरे 
जोर पर पहुँच गई । अन्न श्रौर उपभोक्‍ताझों के काम में भ्राने वाले दूसरे 
सामान बहुत दुलेंभ हो गए और बेकारी दूर हो गई । 

मेरा कहने का यह श्रभिप्राय नहीं कि दुभिक्ष भौर मूल्यारोहण के समय 
ही बेकारी दूर हो सकती है। किन्तु श्रब॒ तक ऐसा हुप्ना हैं कि जहां जहां भी 
उक्त परिस्थितियां प्रस्तुत रही हैं वहीं-वहीं बेकारी भी नहीं रही हे । 

जब पंदा की जाने वाली सभी वस्तुभों के खरीदार होते हैँ तो स्व- 
भावत: बेकारी दूर हो जाती हैँ । बेकारी का न होना श्र उत्पादित पदार्थों का 
पूर्ण बितरण सोथ-साथ चलता हेँ। संद्धान्तिक दृष्टि से, समाजवादी देश में 


पदार्थों का सदा ही पूर्ण वितरण होना चाहिए । किन्तु देखा यह गया हूँ कि 
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पूर्ण वितरण उसी समय सम्भव हो सका जब वितरण के लिए पदार्थों की कमी 
थी; जैसे, प्रजातन्त्र-कालीन जमंनी में या सन्‌ १९३१ के बाद के सोवियत्‌ रूस 
में या युद्ध-रत देशों में । प्रश्न यह है--क्या बहुलता के युग में भी पूर्ण वितरण 
सम्भव होगा ? रूस से इसका कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि क्रान्ति के बाद 
से रूस में कभी अन्न, कपड़े या मकानों का बाहुलय नहीं रहा । बोलशेविक 
क्रान्ति दुलंभता के ही युग में हुई । 

तो फिर क्‍या कारण है कि युद्ध में ढसी इतनी अच्छी तरह से लड़ ? 
क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे संतुष्ट थे ? 

विन्सटन चर्चिल के निर्देश में अंग्रेज़ बड़ी बहादुरी के साथ लड़े भर 
उन्होंने शत्रु का विरोध बड़ी कुशलता के साथ किया । किन्तु बाद में उन्होंने 
चचिल को पदच्युत कर दिया । रूसी जनता भी स्टालिन के लिए उतनी ही 
लड़ी जितनी ब्रिटिश जनता चचल के लिए या अमेरिकन जनता रूजवेल्ट 
के लिए । युद्ध कोई राजनीतिक चुनाव नहीं हैं । भारतीय सेना ने युद्ध में इतना 
जो यश कमाया वह इसलिए नहीं कि उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से प्रेम था । 

जटिल, दाशनिक, भावुकता-पूर्ण और व्यावहारिक प्रेरणाओ्रों के कारण 
मनुष्य युद्ध करने श्र मरने को तयार हो जाता है। स्पेन के गृह-युद्ध में श्रन्त- 
रष्ट्रीय ब्रिगेड के अलावा, जिसमें मेने भी नाम लिखवाया था, फ्रेको के मूर ही 
सबसे अच्छे सैनिक थे। राज-भकतों की ओर से लड़ने वाले रूसी टेंक-संचालक 
मुझ से कहा करते थे कि जब वे अपने गराजों में लोटते थे तो उन्हें अपने टेंकों, 
के दांतेदार पहियों में उन मोरक्कन सिपाहियों का मांस लिपटा मिलता था जो 
इतनी अ्रभूतपूर्व और अतिशय शक्तिशाली यांत्रिक शक्ति का सामना करते हुए 
भी पेर पीछे हटाना नहीं जानते थे । फिर भी मूरों को यह पता नहीं था कि 
युद्ध क्‍यों हो रहा हूं? यह एक बड़ा ही दुलंभ दुृष्टान्त हे जिसमें हमें वीरता श्रौर 
निमित्त में कोई तारतम्य नहीं मिलता । बात यह हें कि सिपाहियों के युद्ध में 
वीरता दिखाने से यह न समझ लेना चाहिए कि वे युद्ध पसन्द करते हैं या उन 
लोगों का समर्थन करते हैं जिन्होंने उन्हें लड़ने के लिए भेजा है । 

जितने अच्छे सेना के भ्रफ़ुसर होते हैं उतनी ही अच्छी वह सेना होती 
है । रूसी सेना के ग्रफ़ुतर अच्छे थे। इसके अलावा, रूसी सदा ही प्रपनें प्राक्रः 
मणकारियों के साथ वीरतापूर्वंक लड़े हैँ। वे नेपोलियन से लड़े और उन्होंने उसे 
ग्रागे बढ़ने से रोक दिया । रूसी सेना में उस समय भी भ्राजकल की तरह अधि- 
कांश लोग किसान थे और १९ वीं शताब्दी के दूसरे शतक के किसान दास थे। 
फिर भी उन्होंने प्रपने को एक क्र जार के युद्ध में मरने दिया । प्रथम विश्व-युद्ध 
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में भी रूसियों ने खूब श्रच्छी तरह लड़ाई लड़ी । यद्यपि उस समय उनके पास 
साजो-सामान को बहुत कमी थी । भ्रवसर एक रूसी सिपाही को इस बात की 
प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि उसका साथी मरे तो उसे उसकी राईफल मिले । 
फिर भी रूसियों ने कंसर के पूर्वी मोर्चे को मांस्को, पीट्रोग्राड, वोलगा और 
काकेशिया से बहुत दूर रखा । 
रूसी सिपाहियों को पता था कि सन्‌ १९१०, १९१९ ओर १५९२० में 
जब उन पर विदेशियों का प्रभुत्व था तो उन पर क्‍या बीती थी । उनमें से 
बहुतों ने जनता, कस्बों श्रौर गाँवों पर क्र नाज़ियों के अत्याचार होते देखे 
थे। रूसी जनता किसी विदेशी विजेता द्वारा शासित होना नहीं चाहती थी । 
बहुत से लोगों, विशेषतः भ्रफसरों को क्रांति से लाभ पहुँचा था। शिक्षा श्रौर 
नौकरी सम्बन्धी श्रधिक विस्तृत सुविधाओं, देशव्यापी स्वास्थ्य-योजनाओों, 
पेन्शनों, वाषिक छट्टियों श्रौर दूसरी सामाजिक सुविधाश्रों के कारण रूसी जनता 
की श्रपनी सरकार के प्रति राजभक्ति दृढ़तर हो गई थी । जातीय भेदभाव न 
होने के कारण और भप्रल्पसंख्यकों को भी सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिलने के कारण 
सरकार के प्रति व्यक्ति की श्रास्था बढ़ गई थी। श्रत्याचार, अत्यधिक श्रम 
श्रौर बलिदान के बावजूद भी अधिकांश जनता ने युद्ध के समय अपने देश का 
समर्थन किया । 
रूसी सेना के कुछ सिपांही फौज को छोड़कर वले गये और उन्होंने 
भ्रपना शेष जीवन विदेशों में बिताना ज़्यादा भ्रच्छा समझा । रूस के कुछ 
सेनापतियों तक ने सेना को छोड़ दिया भौर वे नांज़ियों की ओर से लड़े । 
जहाँ तक में जानता हूं, भ्रमेरिका, ब्रिटेन, जमे नी, फ्रांस या यूरोप के किसी भी 
घन्य देश में श्रापको ऐसे एक भी जनरल या उच्च सेनाधिकारी का उदाहरण 
नहीं मिलेगा जो अ्रपने ही देश के विरुद्ध लड़ने को तेयार हो गया हो । किन्तु 
मेजर जनरल ऐन्‍्डी ए. ब्लासोव, जिन्होंने सन्‌ १९४१ म॑ मास्को की रक्षा में 
हतना यश कमाया था, जिन्हें २ जनवरी १९४२ को रूस का उच्च सेनिक 
सम्मान मिला था, जिन्हें मास्को के प्रवदा' पत्र ने अपने ६ जनवरी १९४२ के 
झंक में “एक विशिष्ट रूसी जनरल” कह कर पुकारा था श्रौर जिन्हें सन्‌ 
१९४२ में नाजियों ने गिरफ्तार क्र लिया था, हिटलर के हाथ के खिलोने 
बन गये और उन्होंने रूसियों से लड़ने के लिए जमंनी-स्थित रूसी कंदियों की 
एक सेना तैयार की । किन्तु व्लासोव भ्रौर उनके ही ज॑से कुछ भ्रन्य लोग 
नियम के पभ्रपवाद माने जा सकते हें; साधारणतः रूसी सेना पझ्ृपने देश के 
लिए बड़ा प्राज्ञाकारिता श्रोर योग्यता के साथ लड़ी । रूस के नागरिक 
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भी अधिकत: देशभवक्‍त थे। 


तानाशाही देश जनता से बलात्‌ भ्राज्ञा-पालन कराने के लिए गुप्त पुलिस 
श्ौर भ्रातंक उत्पन्न करने वाले अन्य शस्त्रों का प्रयोग करते हैं । इसके झ्लावा 
जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वे प्रचार शौर शिक्षा के श्रपने एका- 
धिकार का प्रयोग करते हैं श्रौर उन्हें प्राथ: सफलता भी मिली है । जनतंत्री 
देशों तक में, जहाँ जनता न्याय की माँग कर सकती हैं और किसी मामले के 
दोनों पक्ष के वादविवाद सुन सकती हैँ, सरकार के सामने व्यक्ति लाचार ही 
बना रहता है । तानाशाही देशों में कुछ इने-गिने साहसी व्यक्ति ही श्रपनी 
विचार-स्वतंत्र ता या विचार-क्ष मता पर किये गए सरकारी प्रहार का विरोध 
कर सकते हे । ऐसे देशों मे जनता भ्रपने मालिकों का जो समर्थन करती हैं, 
उसके आधार पर बड़े-बड़े निष्कष॑ निकाल कर जनतंत्री प्रेक्षक श्रवसर अपने 
को धोखा देते हे । स्वय तानाशाह कभी ऐसे समर्थन से छुले नही जाते । यदि 
वे छले जा सकते तो वे गृप्त पुलिस, कास्सेण्ट्रेशन कंम्पों, इकतरफा चुनावों 
भादि की व्यवस्था तोड़ देने, देश में कही, गाई, रंगी, लिखी और चित्रित की 
जाने वाली सभी बातों पर से सेन्सर उठा छेते, विरोधियों का सफोया न करते, 
जनता के मस्तिष्क को जीतने या पंगु बनाने के श्रभिप्राय से निरन्तर किया 
जाने वाला ककेश सरकारी श्रांदोलन बंद कर देते, नेताश्रों से जनता को श्रलग 
रखने वाली गोपनीयता की दीवार तोड़ देते श्रोर निजी सुरक्षा के लिए इतने 
विस्तृत प्रबन्ध न करते । 

यह श्रक्सर कहा जाता हूँ कि छसी सरकार विदेशियों से सशंक रहतो 
हैं ! यह बात केवल अंशत: सत्य हैं । असलीयत यह हैँ कि छसी सरकार स्वय 
अपने नागरिकों से, यहाँ तक कि अपने उच्च-से-उच्च श्रफुसरों की ओर से भी 
दंकित रहती है । यदि यह बात न होती तो वह विदेशी पत्रों को अपने देश में 
प्रोने से क्यों रोकती ? इस शताब्दी के दूसरे शतक में जमंनी श्रौर ब्रिटेन के 
पूँजीवादी समाचारपत्र मास्को के स्टोरों और सारे रूस में श्रनेक स्थानों पर 
बिकते थे । बोरजुओों के देनिक पत्र “बलिन टेगेब्लेट' को में यक्रेन और काके- 
शश में हमेशा रेलवे स्टेशनों से खुरीदा करता था। लेकिन कई साल हुए विदेशी 
अ्रखबारों का इस तरह बिकना बद कर दिया गया। श्रब तो केवल विशेष पुस्त- 
कालयों में, जहाँ विदेशी पत्र मेगाये जाते हें, कुछ चुने हुए लोग ही इन प्रख- 
बारों को देख सकते हूँ । किसी भी व्यक्ति को ट्ट्स्की, बुखारीन या किसी एसे 
दूसरे व्यक्ति की पुस्तक खरीदने या उधार मांगने का भ्रधिकार नही, जिसने 
कभी सस्‍्टालिन का विरोध किया हो । क्‍या कारण हैं कि रूस के लेखकों, वेज्ञा- 
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निकों और श्रौद्योगिकों को सरकारी काम के भ्रलावा और किसी काम से विदेश 
जाने की इतनी कम अनुमति मिलती है भ्रौर वह भी विशेष सावधानी करने के 
बाद ? क्‍या कारण हूँ कि रूसी सरकार रूसियों को देश से बाहर जाने से 
रोकती हैं और शरणार्थियों को देश के भीतर नहीं आने देती ? क्‍या कारण है 
कि कुछ थोड़े-से चुने हुए लोगों को ही रूस में विदेशियों से मिलने की श्रनुमति 
मिलती है ? क्‍या रूसी सरकार को इस बात का भय है कि विदेशी लोग रूसी 
जनता को बिगाड़ देंगे ? क्‍या उसे विदेशियों में इतना कम विदव्वास है ? वह 
क्यों नहीं श्राशा रखती कि उसकी जनता विदेशियों का मत-परिवतेन कर 
लेगी ? 

६ जून १९४५ को ब्रिटिश पालेमेण्ट के सदस्य कमांडर किग-हाल ने 
ब्रिटिश सरकार से पूछा कि रूस के कितने रेडियो-ब्राडकास्ट प्रति सप्ताह अंग्रेज़ी 
में रूस से ब्रिटेन आते हैं और ब्रिटेन के कितने ब्राडकास्ट रूसी भाषा में ब्रिटेन 
से रूस भेजे जाते हें । श्री लायड ने सरकारी सूचना विभाग की श्रोर से उत्तर 
देते हुए ब्रिटिश लोक-सभा में बताया--“रूस से प्रति सप्ताह ५३ रेडियो ब्राड- 
कास्ट अंग्रेजी में ब्रिटेन श्राते हें किन्तु ब्रिटिश रेडियो-स्टेशन बी०बी०सी० से एक 
भी ब्राडकास्ट रूसी भाषा में रूस नहीं भेजा जाता । 

बी० बो० सी० से सभी भाषाओं में सभी देशों के लिए ब्राडकास्ट 
किये जाते हें ! कितु रूस के लिए कोई ब्राडकास्ट इसलिए नहों किया गया कि 
रूसी सरकार अपनी जनता को विदेशी रेडियो सुनन देना नहीं चाहती थी। 
कुछ उच्च सैनिक शोर राजनीतिक नेंताग्रों को छोड़कर रूस में किसी व्यक्ति 
को ऐसे रेडियो रखने की भ्रनमति नहीं थी जिससे रूस से बाहर के स्टेद्नों के 
प्रोग्राम सुने जा सकें । इसके अलावा रूस के रेडियो स्टेशन बी० बी० सी० के 
ब्राडकास्टों को अपने यहां से पुनः ब्राडकास्ट करने को तेयार नहीं थे । ब्रिटिश 
जनता तो प्रति सप्ताह रूस के ५३ ब्राडकास्ट सुन सकती हूँ कितु स्टालिन को 
भ्रपनी जनता पर इतना भी विश्वास नहीं कि वह उसे एक भी ब्रिटिश ब्राडकास्ट 
सुनने दे । 

रूसी सरकार अ्रपने यहां इस मान्यता को यथासाध्य बहुत ही कम प्रच- 
लित हाने देना चाहती हैँ कि विदेशी सरकारों में सोवियत्‌ संघ के प्रति मित्रता 
की भावना हूँ । रूस में, अमेरिका श्रौर ब्रिटेन की युद्धकालीन उधारपट्ठा 
व्यवस्था की विशेष चर्चा न किये जाने का एक कारण यह भी हूँ; क्‍योंकि पूछा 
जा सकता है कि यदि विदेशी सरकारें रूस से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखती हे 
तो क्‍या कोरण हूँ कि उनसे सम्पर्क नहीं बढ़ाया जाता । रूस में यह तनातनी 
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या शंका की भावना क्‍यों ? 

तानाशाही एक दुबंल ढंग की दासन-व्यवस्था हे । यह जानते हुए 
भी कि वर्तमान शासन संस्थाएं इतनी शक्तिशालो होती हें कि साधारण 
शांति-काल में जन-क्रांति उन्हें भंग नहीं कर सकती तानाशाही शासकों 
में एक घबराहट-सी रहती है । तानाशाहों को जनता से उस समय तक किसी 
प्रकार का भय नहीं होता जब तक कि उन्हें पद-च्यूत करने की इच्छा रखने 
वाले कोई दूसरे विरोधी नेता न हों। यही कारण हूँ कि स्टालिन को सब 
से अधिक परेशाना नेतृत्व की समस्या के कोरण रहती हूँ । विरोधियों का 
भ्रन्त करने के बाद ही उन्हें वत्तमान एकाधिकार का पद प्राप्त हुआ्ना है श्रौर 
वह ऐसे प्रतिद्वन्द्रियों को जिनसे उन्हें भ्रपने हराये जाने या काम में बाधा पड़ने 
का भय है, लगातार सफ़ाया करते जा रहे हूँ | साथ-ही-साथ वह शअ्रपने नीचे 
काम करने वाले व्यक्यों की आज्ञाकारिता और स्वामि-भक्त प्राप्त करने की 
युक्तियों को भी श्रधिकन्सेन्प्रधि क पूर्ण बनाने की चेष्टा करते रहे हे । 

रूस जसे देश में, जहाँ शतकों से जनता को कठोर जीवन का सामना 
करना पड़ रहा हे ओर अभी कई वर्षों तक ऐसी ही परिस्थिति रहने की सम्भा- 
वना है, वहाँ यदि विशेष सुविधाग्रों श्लौर भावी प्रलोभनों में फंसाकर उच्च 
वर्ग के मेने जरों, फोज, गुप्त पुलिस श्रौर दास वृत्ति वाले विद्वानों को सरकारी 
बंधन में बाँधा श्रोर संतुष्ट रखा जा सके तो उससे आत्म-विश्वांस-विहीन सब 
सत्ताधारी शासक को बड़ी सानन्‍त्वना और सहायता मिल सकती हूं । 

सार्वजनिक कठिनाइयों से प्रभावित न होने का सबसे अच्छा तरीका 
है उनकी पहुँच से बाहर रहना । रूस की उच्चवर्गीय जाति को जो विशेषा- 
घधिकार ओर एश्वर्य के साधन उपलब्ध हैं उनसे दो मन्तव्य पूरे होते हं--एक 
यह कि वह साधारण जनता से दूर रहती है और दूसरे यह कि वह सामाजिक 
व्यवस्था में जकड़ दी जाती हूँ । 

जीवन का मान उच्च रहने से जनतंत्र को प्रोत्साहन मिलता हैँ। उसके 
निम्न रहने से अल्पजनीय शासन, उच्च वर्गों की राजसत्ता ओर तानाशाही को 
प्रोत्साहन मिलता रहा है । लेटिन अमेरिका, एशिया श्रौर यूरोप श्राज ऐसे 
उद।हरणों से भरे पड़े हैं । रूस भी इसका एक उदाहरण है । 

रूस में उच्च-वर्गों की नई राजसत्ता का जन्म केसे हुआ, यह बात वहाँ 
की सेनिक जाति के प्रादुर्भाव से जानी जा सकती हैं | प्रत्येक सेना मे अफसरों 
का होना ग्रनिवायं हे और रूसी सेना में भी सदा अफसर रहे हैं। सन्‌ १९३५ 
तक रूसी सेना के अ्रधिकारियों और श्रन्य कार्यकर्ताम्रों में जितना कम भेदभाव 
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था उतना! शायद किसी भी भअन्य देश की सेना में नहीं था। कितु उसके बाद 
एक बड़ा ही व्यापक परिवतंन श्रारम्भ हुश्रा । 

पहले रूस के सेनाधिकारियों की श्रेणी का पता उनके काम से 
लगता था और वे बैटेलियन कमांडर या रेजिमेंट के कमांडर श्रादि कहलाते थे । 
कितु सितम्बर १९३४५ में रूती सेनाधिकारियों को पदवियाँ प्रदान कर दी गईं, 
जैसे लेफ्टिनेण्ट, कप्तान, मेजर, और करनल । ध्यान रहे कि उन्हें जनरल की 
उपाधि नहीं दी गई । देखने में यह बात सीधी-सादी मालूम देती हें । जिस 
दिन इस नई प्रणाली की घोषणा की गईं उसी दिन मेरी रूस के प्रसिद्ध क्रान्ति- 
कारी लेखक सज्ज ट्रेटिधाकोव से लम्बी चौड़ी बहस हुई । ट्रेटियाकोव ने इस परि- 
बतेन का समर्थन तो श्रवश्य किया कितु वह उसकी व्याख्या नहीं कर पाये । 
इस सम्बंध में जो सरकारी घोषणा की गई वह बिलकुल श्रपर्याप्त थी; उसमें 
परिवतेन का कोई कारण नहीं बताया गया था। एक ग्ाज्ञाकारी नागरिक की 
भाँति द्रेटियाकोव ने एक ऐसी बात यंत्रवत्‌ स्वीकार कर ली जिसे वह समभते 
भी नहीं थे । (ध्योन रहे कि बाद में विरोधियों के सफाये के सिलसिले में वह 
गोली से उड़ा दिये गये ।) उपाधि-दान का जो सबसे श्रच्छा कारण वह बता 
सके वह यह था कि शभ्रन्य देशों में ऐसा ही होता है । 

“कितु अन्य देशों में तो यह बात सन्‌ १९१८ के बाद से हो हे ! 
आपके देश में एकाएक पूंजीवादी देशों की नकल करने की जरूरत क्यों 
झा पड़ी ?” मेने मास्को में होटेल मीट्रोपोल के चौड़े चबूतर पर इधर-उधर 
घूमते हुए कहा । 

मेने यह बात स्वीकार की कि श्रफुसरों की उपाधियों, विशेषत: कनंल 
की उप|धि, का रूस में एक विशेष श्रर्थ था । उनसे जारशाही यानी पुराने 
राजतंत्री रूस का बोध होता था जब कि संनिक अ्रधिकारियों को साधारण 
सिपाही का स्वामी बनने का अधिकार था । 

“बतंमान रूस की सेना में यह बात कदापि नहीं हो पायगी ', ट्रेटियाकोव 
ने जोर देते हुए कहा । 

उन्हें यह बात नहीं मालूम थी कि कोई बात छोटे से रूप में आ्रारम्भ 
होकर किस प्रकार बड़ी-से-बड़ी सीमा तक बढ़ सकती हे । 

७ मई १६४० को सोवियत्‌ अधिकारियों ने जनरल भर एडमिरल की 
पदवियाँ श्रारम्भ कीं । स्टालिन किसी काम को थोड़ा-थोड़ा करके करने में बड़े 
निपुण हें । वह प्रपनी नीति को टुकड़े-टुकड़े करके कार्यान्वित करते हे । सन्‌ 
१९३४५ में कर्नल की श्रेणी तक की उपाधियाँ दी गईं । इसके बांद जनता की 
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प्ररुचि को नष्ट करने का श्रवसर दिया गया और फिर सन १९४० में जनरल 
और कर्नल की उपाधियां प्रदान की गई । 

२१ जुलाई १९४० को एक नये आदेश के श्रनुसार जनरलों द्वारा 
युद्ध-क्षेत्र में प्रयोग किये जाने के लिए एक भड़कीली वरदी निश्चित करदी 
गई, जिसमें सोने के बटनों, गंगाजमुनी लेंस और कन्धों के फ़ीतों की व्यवस्था 
की गई । 

१० अगस्त १९४० को नौ-सेना के कमिइनर निकोलाई कुजनेटसाव ने, 
जिनसे स्पेन में सन्‌ १९३६ में मेरा खब अच्छी तरह परिचय था और जिन्हें 
में एक सीधा-सादा गेर-रस्मी ढंग का जनतंत्रवादी समभता था, श्रादेश दिया 
कि भविष्य में नाविक श्रपनी सेना के उच्च अ्रफसरों से सीधे बातचीत न करें 
बल्कि अपने ऊपर के निम्न श्रेणी के अफ्सर से ही सम्बन्ध रखे । उस दिन से 
परम्परागत सहकारिता ओर समानता की भावना रूसी सेना से निकल गई । 
ड्यूटी के समय या परेड के बाद भी अफ़सरों और नाविकों के बीच एक 
नई कठोरता दिखाई देने लगी। स्वेच्छिक जनतंत्रो श्रनुशासन की भावना 
जाती रही । 

१२ अक्टूबर १९४० को रक्षा-कमिश्नर टिमोशेको ने अनुशासन संबंधी 
एक नये कानून की घोषणा की | यह एक दिलचस्प बात हे कि मास्को के 
प्रमुख देनिक पत्रों 'प्रवदा या “इजवेस्टिया' ने इस कानून को नही छापा। 
किन्तु चार दिन बाद लेफ्टिनेण्ट जनरल कुरद्यूमोव ने 'प्रवदा' में इस पर 
टीका-टिप्पणी की । उन्होंने लिखा--“इस कानून के श्रनुसार निम्न श्रेणी के 
कमंच।रियों को श्रपने कमांडरों का निविरोध आज्ञा-पालन करना होगा । कमां- 
डरों का आदेश ही उनके लिए कानून होगा | चाहे कोई भी कठिनाई, परे- 
शानी और दुभाग्य को बात क्‍यों न हो, उसके कारण कमांडर के आदेश की 
अ्वज्ञा नहीं की जा सकेगी । जान-बुझकर अनुशासन भंग करने वालों के प्रति 
कमांडरों को कठो र-से-कठो र कार्य करने में, यहां तक कि शास्त्रों का प्रयोग 
करने में भी हिंचकना नहीं चाहिए । ऐसे कार्यों के परिणाम का उत्तरदायित्व 
कमांडर पर नहीं होगा ।” श्रनुशासन को कार्यान्वित कराने के लिए रूसी सेना 
के कमांडर शारीरिक दण्ड दे सकते हे श्रौर अपराधी को गोली तक से उड़ा 
सकते हे । 

१६ अक्तुबर १६४० के 'प्रवदा' में जनरल कुरद्यूगोव ने लिखा-- 
“कमांडर को उदार बनने या सेनिक नियमों की श्रवज्ञा की दयालुतापूर्वक 
उपेक्षा करने का कोई श्र धिकार नही । श्रधीनस्थ कमंचारियों के सम्बन्ध में 
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अशुद्ध जनतंत्रवाद की भावना को पूरे उत्साह के साथ उखाड़ फेंकना होगा ।” 
इस श्रशुद्ध जनतंत्र को ही लोग सदा शुद्ध जनतंत्र समभते आये थे । 
बोलहोविकों और उनके प्रशंसकों ने, जिनमें में भी श।मिल था, इसे बोलशेविक 
क्रान्ति की एक सबसे ग्रदूभुत सफलता कहंकर डींग हाँकी थी । वस्तुतः वह 
थी भी ऐसी ही, कितु क्रान्ति ने जारशाही श्रतीत के सामने सिर भुका दिया । 

७ जनवरी १६९४३ को सोने श्रौर चाँदी के तारों से कढ़ा हुआ कन्धा- 
भरण भी रूसी अफ़सरों की वरदी का एक अंग बना दिया गया । इस सम्बन्ध 
में रूस्री सेना के देनिक पत्र 'रेड स्टार' ने लिखा--''हम लोग, जो रूस की 
सेनिक कीति के सच्चे उत्तराधिकारी हूँ, श्रपने पूर्वजों के शस्त्रागार से उन 
सभी उत्तमोत्त म पदार्थों को ग्रहण करते हें जिनसे सेनिक भावना में वृद्धि हुई 
थी और अनुशासन शक्तिशाली बना था ।” 

फरवरी १९३१ में स्टालिन ने अ्रपने एक भाषण में रूस की सेनिक 
कीति की खिलली उड़ाई । उन्होंने कहा कि पुराने रूस के इतिहास से पता 
चलता हैँ कि हमारा देश श्रपने पिछड़ेपन के कारण सदा ही पराजित होता 
रहा हैँ | हमें मंगोल खानों ने हराया, तुक गवनंरों ने हराया, स्वीडिश किसानों 
ने हराया, पोलिश और लिथुएनियन ज़मीदारों ने हराया, श्रंग्रेज़ और फांसीस। 
पूँजीपतियों ने हराया श्ौर जापानी अमीरो ने भी हराया ।” 

फिर भी १२ साल बाद जा रशाही रूस की 'पराजय' और 'विवशता' 
कीति बन गई । तानाशाहों के हाथ में इतिहास एक खिलीना होता है । 

६ जून १९४३ को साइरस शल्जूबगेर ने मास्को से '"न्यूयाके टोइम्स' 
में निम्नलिखित संदेश भेजा-- अ्रफ़सरों से श्रब यह श्राशा नही की जाती कि 
वे रेलवे स्टेशनों के निकटवर्ती स्थानों को छोड़कर श्रोर कहीं पासंल या अस- 
बाब लेकर चलेंगे। उनसे अधिक-से-अधिक ग्रपने बायें हाथ में एक छोटा-सा 
साफ-सुथरा बंडल लेकर चलने की श्राश। रखी जाती हे ।” किपलिंग के भारत 
में भी अफसर बंडल लेकर चलने से बचते थे ! 

शल्जबगेर ने यह भी लिखा--“गाड़ियों भ्रादि में बड़े अफसरों के खड़े 
रहते हुए छोटे अफप्तरों को बेठने की भ्रनुमति नहीं । बेठने के लिए उन्हें 
श्रपने बड़े प्रफतरों से अनुमति लेनी चाहिए । प्लैटून कमांडर की श्रेणी से 
ऊपर वाले सभी श्रफसरों के लिए श्ररदलियों की व्यवस्था की गई है । यह 
बात सरकारी रूप से बताई गई है कि सबसे पहले पीटर महान ने अश्ररदलियों 
की श्रावश्यकता का अ्रतुभव किया था । इन अरदलियों का म॒ख्य कार्य अफसरों 
के निजी मामलों--भोजन, वस्त्र श्रादि--का ध्यान रखना था!” 
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इसके बाद इस नीति के कुफल दिखाई दिये । २४ जलाई १९४३ को 
एक सरकारी श्राज्ञा में बताया गया कि अफूमरों को तरक्की देने के लिए युद्ध- 
क्षेत्र में वीरता दिखाना श्रनिवार्य गुण नहीं माना जायगा । अब के बाद से 
तरक्कियाँ सेनिक स्कूलों के विशारदों को ही दी जायंगी । 

सन्‌ १९४३ में सोवियत्‌ सरकार ने काउंट सुवोरोव के नाम पर सुबो- 
राव स्कूल खोले, जिनमें भरती होकर लड़के सेनिक नेता का जीवन भ्रारम्भ 
कर सकते थे । काउंट सुवोरोव एक जारकालीन फील्ड-माशंल थे । उनका 
जन्म सन्‌ १७२९ में हुश्रा था श्रौर मृत्य सन्‌ १८०० में हुई। ७नवम्बर १९४३ 
के “न्‍्यूयार्क टाइम्स” में राल्फ पर्कर ने लिखा--'ये स्कूल जारकालीन सैनिक 
शिक्षालयों, स्कूलों की प्रणाली पर स्थापित किये गये हैं । इनमें मुख्यतः युद्ध में 
कांम आ्राये श्रफूसरों के लड़के ही पढेंगे |” ध्यान रहे मृत श्रफ्सरों के लड़के; 
मृत सिपाहियों के लड़के नहीं । जातीय भेद-भाव का प्रचार ऐसी ही बातों 
से होता हैं । ७ नवम्बर १९४५ को सोवियत्‌ इतिहास में पहली बार सुवोरोव 
सकल के लड़के जिनकी श्रोसत श्रायू १२ वर्ष की थी, सेना के साथ परेड करते 
हुए लाल चोराहे से गुज़रे । 

मॉरिस हिन्डस ने, कालनीन नगर के पास एक सुवोरोव स्कूल का 
निरीक्षण करने के बाद “हैरल्ड ट्रिब्यन के १६ मई १९४३ के अ्रंक में 
लिखा--/इस स्कूल में नागरिक और ग्रामीण नृत्य को भी उतनी ही प्रधानता 
दी जाती हैं जितनी खेल-कद को ।” इसी तरह रेल्‍फ पाकर ने भी अपने लेख में 
बताया, “रूसी सेना के देनिक 'रेड प्लीट ने श्रभी हाल ही में यह सलाह दी 
थी कि रूसी जल-सेना के भावी भ्रफू्सर नृत्य की भी शिक्षा गृहण करें। भविष्य 
मंवे रूसी शिक्षित वर्ग के सर्वोत्तम व्यक्तियों के प्रतिनिधि बनेंगे। इसलिए 
उन्हें समाज का भ्राचार-व्यवहार सीखना चाहिए । किन्तु कैसा समाज ?” 

रैल्फ पार्क र ने श्रपने लेख में आगे बताया--“जंसा कि 'रेड स्टार' ने 
हाल में ही लिखा था, सोवियत्‌ अ्फ्सरों को पुरानी परम्पराओं में बहुत-सी 
ऐसी बातें दिखाई देती हेँ जिनसे उन्हें रूसी सेनिक-बल के उद्गम श्रौर 
विकास का स्पष्ट ज्ञान होता जा रहा है । रूसियों को प्रब यह बात याद श्रा 
रही हैँ कि पीटर के जमाने में भ्रफ़सरों में अपने सच्चे सम्मान की भावना 
जाग्रत हो गई थी | वत्तंमान रूस पर जितना प्रभाव पीटर का है उतना लेनिन 
को छोडकर किसी भी दूसरे पूर्वंकालीन रूसी का नहीं ।” तो इसका भ्रभिप्राय 
यह है कि कम्युनिस्ट रूस सत्य सम्मान की भावना पीटर महांन्‌ से ग्रहण कर 
रहा ह, जिन्होंने रूस पर सन्‌ १६९६४ से सन्‌ १७७५ तक राज्य किया श्रौर अपने 
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नगरों और महलों को बनवाने मे लाखों कृषक दासों को मार डाला । 

१६ सितम्बर, १९४४५ को ब्रुक्स ऐंटकिन्सन ने मास्कों से 'न्यूयाक 
टाइम्स' को निम्न लिखित तार दिया--“रूसी सेना के क्लब श्रब केवल 
प्रफसरो के प्रयोग में श्रा सकंगे | पहले सेना के सभी लोगों को इन क्लबों 
को प्रयोग में लाने का अधिकार था ।” ये वलब, जिनमें से अधिकाश बड़े ही 
सुन्दर बने हुए हे प्रोर ठाठदार मेजु कुरसी आदि से सुशोभित हें, रूस के भ्रनेक 
नगरों में स्थित हें श्लोर पहले इनमें भ्रफसरो के श्रलावा दूसरे कमंचारी भी जा 
सकते थे । कितु सेना के साधारण कमंचारी, जिन्हे श्रच्छा अन्न-वस्त्र नसीब 
नहीं होता, निम्त कोटि के “मजदूर” समझे जाते हे श्र उन्हें अब क्लबों में 
जाने का अधिकार नही । 

'रेड स्टार! का कहना हँ--“कम्युनिस्ट पार्टी और रूसी सरकार 
जनरलों और दूसरे श्रफसरों के जीवन-मान को उच्च बनाने की लगातार चेष्टा 
कर रही हैं (' 

उस गोल कमरे का विवरण देते हुए जिसमें अमेरिका औश्लौर रूस में 
शतरंज का मंच हो रहा था, 'इजवेस्तिया' ने अपने २ जून १९४५ के अंक म 
लिखा--“दशंकों में बहुत-से अ्रफसर भी थे।' इजवेस्तिया ने प्राइवेट व्यक्तियों 
का कोई उल्लेख नहीं किया । दस साल पहले किसी रूसी पत्र में इस प्रकार 
की बातों के छपने क्री कल्पना भी नही की जा सकती थी । यह बात एकदम 
बोलशेविक-विरोधी मानी जाती । यह है भी बोलशं विक-विरोधी । 

मेजर-जनरल जॉन आर. डोन ने, जो युद्ध-काल में दो वर्ष तक मास्को 
में प्रमरिकन सेनिक मिशन के प्रधान की हेसियत से रहे, नवम्बर १९४५ में 
मास्को से लोटने से कुछ ही दिन बाद न्यूयार्क की एक सभा में कहा--“अफ- 
सरों श्रौर दूसरे सनिक कमंचारियों में जितना श्रन्तर रूसी सेना में हूँ उतना 
संसार के किसी भी दूसरे देश की सेता में नही ।” 

रूस के इंजीनियरों, कम्यूनिस्टों, दली नेताओं, उच्च सरकारी श्रफसरों, 
भ्रौर मिल मालिकों का आथिक जीवन-मान साधारण जनता के झाधथिक जीवन- 
मान से बहुत ज्यादा ऊचा हूँ । लाइफ' (जीवन) नामक पत्र में जान हेरसी ने 
निकालाई पुजीरेव से अपनी मुलाकात का वृत्तान्त छापा है । पुजीरेव लेनिनश्रौड 
की पुटीलोव इस्पात कारखाने के मंभ्रेजर थे श्रोर एक चार कमरे वाले मकान 
में रहते थे। उनका मकान एक धनी आबादी वाले शहर में था, जहां चार-चार 
प्राणियों के कितने ही परिवार एक एक कमरे में गुजारा कर रहे थे। उनके 
पास निजी इस्तेमाल के लिए एक मोटर, एक शोफर, एक हवाई जहाज, एक 
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जल-विहार नोका, एक ग्रामीण घर, दो नौकर, श्ौर बहुत मात्रा में भोजन 
प्रौर शराब थी। थियेटरों में उनके लिए सबसे भ्रच्छी सीटें रिजव हुआ 
करती थीं।.. 

सन्‌ १९३२ में में पुटीलोव कारखाने में एक सप्ताह रहा और सन्‌ १९- 
३६ तक अक्सर गर्मियों के दिनों में वहां चला जाया करता था, ताकि वहां के 
होने वाले परिवतेनों का भ्रध्ययन कर सक्‌' । मे उसके डाइरेक्टरों, इंजींनियरों, 
दलीय प्रफसरों श्रौर मजदूरों से परिचित था | सन्‌ १६४४ में जब रूसियों श्रौर 
नाजियों में भयंकर युद्ध हो रहा था, श्री पुजीरेव जिस ऐ्वर्य के साथ रह रहे थे 
उसका सादुश्य शांति-काल में भी नहीं मिलता । 

पू जीवाद के कारण निर्धनता के पादवं में ही श्रतिव्ययता का जन्म होता 
है । रूस में तो उच्च और निम्न वर्गों का बढ़ा हुआ महान श्रन्तर श्रोर भी 
ग्रधिक अभ्रसंगत है क्योंकि वहां उच्च वर्गों से आशा की जाती हैं कि वे .निम्न 
वर्गों के सहकारी और सेवक की हैसियत से काम करेगे । समानता श्रसम्भव या 
प्रवांडनीय हो सकती हैँ, किन्तु जब बोलशेविज्म से उत्पन्न शासन -संस्था धनी 
प्रौर गरीब में बढ़ते हुए अन्तर को प्रोत्साहन देती है तो ऐसा प्रतीत होता हैं 
मानो क्रांति-तत्व का आधार ही जाता रहा । 

फिर भी सोवियत्‌ संघ में सर्वोच्च ओर निम्नतम श्राथिक स्तर में जो 
महान्‌ श्रन्तर है वह उस खाई की तुलना में कुछ भी नहीं जो वहां के राज- 
नीतिक दक्ति-सम्पन्न तानाशाही को राजनीतिक शक्तिविहीन व्यवित से भ्रलग 
करती है । सोवियत्‌ संघ्र में शासन का श्रधिकार जितना अधिक केन्द्रित है 
उतना संसार के किसी भी श्रन्य देश में नहीं । 

निरंकुश द्ासन परोपकारी बन सकता है । वह जनता के लिए शौर 
जनता का हो सकता हैं कितु जनता द्वारा चलाया नहीं जा सकता । जनतन्‍्त्र 
ही एक ऐसा शासन हैँ जिसका संचालन जनता कर सकती है । वह समाजवाद 
निरर्थंक है जिसके भ्रधीन रहकर जनता शासन-निर्देश में सक्रिय भाग न छे 
सके | लेनिन ने कहा था-- प्रत्येक रसोइये में शासन-संस्था को संचालित 
करने की योग्यता होनी चाहिए ।” 

प्रत्येक रसोइये, प्रत्येक खान-मजदूर, प्रत्येक गाड़ीवान भ्रौर प्रत्येक 
किसान को बोलशेविक क्रान्ति के फलस्वरूप एक उच्चता की भावना का 
प्रनुभव हुआ, क्योंकि उसने समझा कि बोलशेविक सरकार उसकी अपनी सर- 
कार हैं भ्ौर वह उसके प्रबन्ध में सहायतपर दे सकता है। शासनिक कार्य का 
अधिकार रखने वाली रूसी म्यूनिसिपल्टियों या कौंसिलों की कल्पना इस 


२६२ एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


ग्राधार पर की गई थी कि इनके द्वारा शासन-संस्था मे जनता का व्यापक प्रवेश 
कराया जा सकेगा | क्रांति के लिएजितना व्यापक उत्साह इन कोन्सिलों द्वारा 
उत्पन्न हुप्रा उतना जमीदारी प्रथा नष्ट करने से नहीं । स्वभावत: जनता को 
घह बात मालम थी कि उसे सबसे बड़ा लाभ उन पदार्थों का नहीं हैँ जो 
सरकार उसे देती हूँ बल्कि इस बात का कि उसका सरकार के ऊपर नियंत्रण 
हैं और इसलिए सरकार उससे अ्रपने उपहारों को वापिस नहीं ले सकती । 

सन्‌ १९२३ में में मास्को के पास एक छोटे से कस्बे में गया। वहां 
में कुछ समय के लिए एक बूढ़े स्थानीय जज के घर ठहरा । मेने उनकी पत्नी 
से, जिन्हें बोल्शविकों से सहानुभूति नही थी, पूछा कि बोह्शेविक क्रांति के 
कारण संसार में क्या परिवत॑न हुआ हूँ ! 

“लोग बाते ग्रधिक करने लगे हे”, उन्होंने घृणा के भाव से कहा। 

यह क्रान्ति की प्रधान सफलता थी । लोग अपनी समस्याश्रों के सम्बन्ध 
में बातचीत करते थे, क्‍योंकि उन्हें ख्याल था कि उनके विचारों का भी कुछ 
मूल्य हे । 

भावनाओश्रों का एकीकरण क्रांति का मूल आयोजन था । श्रतीत का नाश 
उनका कारण बना । आशा ने उसे शक्तिशाली बनाया । में समभता हूँ कि उस्तकी 
उत्पत्ति मुख्यतः व्यक्ति के समाज में समा जाने की अनुभूति के कारण हुई। 
जिप्तके फलस्वरूप वह समाज का एक अंग बना और अपने से ऊपर उठ 
गया । 

फिर भी सन्‌ १९१७ के बाद कुछ ही दिनों के भीतर-भीतर रूस की 
कौंसिल आ्रादि श्रपने यहां उन कम्युनिस्टों की अ्रधीनता में पूर्ण छप से श्रागई 
जो मास्को झ्रोर प्रान्तीय राजधानियों के श्रादेशानुसार काये कर रहे थे । आज 
ये संस्थाएं क्रमेलिन ( रूसी शासन-संस्था ) की रबड़ की मुहर मात्र हेँ और 
प्रब मनष्य के जीवन में उनकी वास्तविकता नहीं रह गई | उनके चुनाव बड़े 
ही व्यस्त ढंग से होते हें जिसमें कम्युनिस्टों का कभी विरोध नहीं किया जाता । 

जो दह्ा इन संस्थाम्रों की हुई वही कुछ दिनों बाद कम्यनिस्टों की 
भी हुई | क्रांति के प्रारम्भिक काल में कम्युनिस्ट दल में कम्यूनिस्टों को व्या- 
पक भाजादी प्राप्त थी । सन्‌ १९१८ के शभ्रारम्भ में जब कैसरीय जमंनी भौर 
नई बोलशेविक सरकार में ब्रेस्ट-लिटोवस्क में बातचीत प्रारम्भ हुई तो सोवि- 
यत्‌ सरकार बड़ी कमजोर थी | खतरा भीतर से भी था और बाहर से तो 
जमेती रूस पर आक्रमण करने को तैयार बंठा ही हुप्ना था। फिर भी, उस 
जीवन भौर मरण के संघर्ष में कम्युनिस्ट नेताओोों के एक दल ने, जिनमें रैडेक, 
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कोलोनवाई और ओझोशिग्की भी थे, मास्को में 'कम्युनिस्ट' नामक दैनिक पत्र का 
प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्र का उद्देश्य लेनिन द्वारा साम्राज्यवादी 
जमेंनी के प्रति दिखाई जाने वाली शांति-नीति को पराजित करना था । 

बाद में कम्युनिस्ट-कान्फ्रेसों में लेनिन को बुखारीन और दूसरे कम्यु- 
निस्‍्टों से भीषण वाक-युद्ध होने लगा । कितु सेद्धान्तिक रूप से बुखारीन को 
पराजित करने के बाद भी लेनिन उनके गले में प्यार से अपनी बांहें डाल लेते 
थे श्रौर उन्हें बुख/इका कहकर पुकारते थे । क्रान्ति से पहले सैद्धान्तिक मामलों 
पर लेनिन और ट्राटस्की की भी कई बार लड़ाई हुई, कितु क्रांति के बाद 
उन दोनों ने बड़े घनिष्ठ सहयोग के साथ काम किया । 

लेनिन ने कम्यूनिस्ट-विरोधियों से बहस-मुबाहसा किया श्रोर उन्हें 
हरा दिया | लेनिन में कुछ ऐसे निजी गण थे जिनके कारण वह श्रपने से कुछ 
बातों में मतभेद रखने वाले लोगों के साथ भी काम कर सकते थे | स्टालिन 
वादविवाद में ट्राट्स्की या जिनोवीव को हरा नहीं सकते थे । किन्तु वह उन्हें 
गिरफ्तार कर सकते थे । 

सन्‌ १९१७ से लेकर १९२७ तक रूस की गुप्त पुलिस का मुख्य काम 
क्रांति के विरोधियों का प्रन्‍्त॒ करना था। सन्‌ १९२० में रूसी गुप्त पुलिस 
ने स्‍्टालिन के ग्रादेशानुसार एक ऐसा कार्य आरम्भ किया जो बोलशेविक 
इतिहास में अभूतपूर्व था। उसने कम्यूनिस्टों का भ्न्त करना आरम्भ किया । जब 
जनवरी १९२८ में पुलिस गुप्तचर ट्राट्स्की को उसके मास्को-स्थित घर से उछा- 
कर सीढ़ी से नीचे ले गये तो उस पर किसी ने स्टालिन द्वारा शासित कम्यु- 
निसट दल के साथ राजनीतिक और संद्धान्तिक मतभेद प्रकट करने के प्रलावा 
भ्औौर कोई अपराध नहीं लगाया | सरकारी दबाव के साधन द्वारा इस प्रकार 
किसी दलीय भगड़े में हस्तक्षेप करने का यह पहला ही उदाहरण था। लेकिन 
उसके बाद यह एक साधारण प्रथा बन गई है! श्रब कम्युनिस्ट दल में वाद- 
विवाद निरथंक समझा जाने लगा है| स्टालिन के रूस में पुलिस गृप्तचर का 
रिवाल्वर ही सिद्धान्त सम्बन्धी निर्णायक तक हैं । 

किसी समय, ट्राट्स्की, कंमेनेव भ्ौर जिनोवीव जैसे कम्युनिस्ट विरो- 
धियों को भ्रपना मत सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की भ्रनुमति थी। सोवियत्‌ 
नेताश्रों श्रौर नीतियों के विरोध में वे पुस्तक या लेख लिख सकते थे। कम्यु- 
निस्ट दल की कांग्रेसों श्रौर कान्फरेंसों के श्रवसरों पर कम्युनिस्ट दल के मुख- 
पत्र 'प्रवदय' में “वाद विवाद” का एक विशेष पृष्ठ छपता था, जिसमें विरोधी 
दल वाले प्रपना मत प्रकद कर सकते थे । भ्रब तो कम्युनिस्टर दल के किसी भी 
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'सदस्य को इतना साहस नहीं कि वह अपने को विरोधी घोषित करे और सर- 
कारी नीति की आलोचना करने का अधिकार माँगे । 

कम्युनिस्ट दल में लाखों सदस्य हैं । इनकी संख्या श्ौर भी बढ़ सकती 
है किन्तु दल की सदस्यता सीमित हैं । पद श्रौर श्रेणी तो इस दल रूपी बड़ी 
मशीन में पहियों के निष्क्रिय दांतों के समान हैँ । स्टालिन अपनी पार्टी को कुछ 
बताना या उससे सलाह लेना भी पसन्द नहीं करते | सन्‌ १६१८ से १६२५ 
तक युद्ध और उपद्रव के बावजूद भी पार्टी की कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में 
एक बार अवश्य होता था | उसके बाद सस्‍्टालिन तानाशाह बने । पार्टी कांग्रेस 
का प्रधिवेशन सन्‌ १९२६ में दो साल के विश्वाम के बाद हुआ। १६ वां भ्रधि- 
वेशन १९३० में, १७ वाँ १९३४ में श्र १८ वाँ १६३९ में हुआ । 

सफायों के कारण सोवियत्‌ कम्युनिस्ट दल की प्रेरणा और मर्यादा 
मारी गई । लोगों ने सोचा कि जब श्रेष्ठतम कम्युनिस्ट भी “फाशिस्ट” श्लौर 
“विदेशी शक्तियों के एजेण्ट” बन सकते थे तो यह बात कंसे कही जा 
सकती हैँ कि जिन लोगों का सफ़ाया नहीं किया गया उनमें भी उतनी ही गंदगी 
नहीं है ? सच पूछिये तो जिन लोगों ने सफाया किया था उनमें से कितनों पर 
एक साल बाद ही मुकहमा चलाया गया श्रोर उन्हें मौत की सज्ञा दी गई । 

कम्यूनिस्ट दल अब तानाशाह का श्रापसे-आप चलनेवाला हथियार 
बन गया हें । 

पहले सोवियत्‌ मजदूर संघों में भी स्वतंत्रता पृवंक वाद विवाद हुशप्रा 
करते थे। हर साल भिन्‍न-भिन्‍न उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के संघों 
की सभोएं हुश्रा करती थीं श्रौर उनका बड़ा प्रचार किया जाता था। किन्तु सोवि- 
यत्‌ मज़दूर संघ की बंठक हुए ग्रब पन्द्रह साल हो गए। 

हर साल जनवरी के महीने में कारखानों और दफ्तरों के मज़द्र-संघों 
के सदस्य प्रबंधकरं से बातचीत करते थे श्ौर मोलभाव के एक सामूहिक सम- 
भोते पर खुल्लम-खुल्ला विचार करते थे। यह समभोता भ्रगली जनवरी तक 
चालू रहता था, जब कि उस पर किर से विचार होता था। सन्‌ १९३१ में 
मजदूरों को नौकरी देने का भ्रधिकार केवल प्रबंधकों के हाथ में रह गया। 
जनवरी १९३३ में बहुत ही कम समभोतों पर पुनः हस्ताक्ष र किये गये । जनवरी 
१९३४ में इनकी संख्या श्रौर भी घट गई झौर घटते-घटते जनवरी १९३६ में 
बिलकुल शून्य रह गई । सन्‌ १९३६ के प्रारम्म से भ्रव तक सोवियत्‌ रूस में 
एक बार भी सामूहिक मोलभाव नहीं हुप्न । नौकरशाही मजदूर संघ सरकार 
का काम चलांते रहते हे। यह नौकरशाही विदेशी मजदूर-संघों के श्रांन्दोलनों 
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में भी काम कर सकती है। 


कम्यूनिस्टों, मजदू र-संघों श्रौर सोवियत्‌ सरकार के मित्रों की स्वतंत्रता 
के दमन का विदेशी खतरे से कोई सम्बन्ध नहीं । सन १९१८ म जब कि रूसी 
सरकार दक्ति-हीन थी, लोगों को जितनी आज़ादी थी, उतनी प्रब् उसके एक 
महान्‌ राष्ट्र बन जाने पर नहीं रह गई है । 

रूसी शाक्षन के भ्रज्ञानी समथेकों को यह कहने की आदत पड़ गई है 
कि सन्‌ १९३५ से १९३८ के सफायों और मकदमों में स्टालिन ने 'घर के 
भेदियों का अन्त कर दिया | कहा जाता है कि इन्हीं सफायों के कारण णद्ध 
के दिनों में रूस के प्रयत्नों में कोई बाधा नहीं पड़ी । मे पूछता हूं कि जब शासन- 
संस्थ। के शत्रु देश से निमू ल कर दिये गए हैं तो फिर क्या कारण हैँ कि जनता 
को अरब भी नागरिक अधिकार नही दिये जाते ? क्‍यों नहीं सर्वव्यापक श्रौर 
सर्वेशक्तिमान्‌ गप्त पुलिस श्रपना खेल समाप्त करती ? 

में समझता हूं कि रूस को स्थानीय कौंसिलों, कम्युनिस्ट पार्टी, मज़- 
दूर-संघों की स्वतंत्रता का कुचला जाना तांनाशाही का परिणाम है । (यही बात 
फाशिस्ट इटली श्रौर नाजी जर्मनी में भी हुई । ) 

रूस की राजनीतिक प्रणाली पहले चौड़े भ्राधार वाली स्तृप-समूह के 
समान थी। सबसे चौड़ी और सबसे नीचे की सतह पर छोटी-छोटा सभाएँ 
थीं, उनके ऊपर मजदूर-संघ, उनके ऊपर कुछ अधिक संकीर्ण कम्यूनिस्ट पार्टी, 
उनके ऊपर पार्टी का नेता और सबसे ऊपर देश का नेता था। धीरे-धीरे स्टालित 
ने इस स्तृप-समृह को उलट दिया और उसे उसकी नोक पर खड़ा कर दिया । अधिक 
चौड़ी सतहों में पहले जितने भी राजनीतिक अधिकार थे वे नीचे लुढ़क पड़े 
ग्रौर बहकर शिखर यानो तानाशाह के साथ जा मिले । ज़ब स्थानीय संस्थाश्रों, 
मजद्र-संघों, कम्यनिस्ट पार्टी, और पार्टी-नेता के प्रधिकार' ही जाते रहे तो 
उज्की शक्ति, उनकी प्रेरणा, श्रोर उनका विश्वास भी नष्ट हो गया। वे एक 
भयभीत यांत्रिक मनृष्य की भाँति काम करने लगे। 

यह एक बड़े माक की बात है कि स्टालिम के रूस में कोई महान 
बक््ता नहीं हुआ । कम्यूनिस्ट दल में कितने ही प्रसिद्ध वक्ता थे; कितु भ्रब वे 
मर चुके हें भौर रूस को नये वक्‍ताञ्ों की आवश्यकता नहीं। भ्रव रूस में 
राजनीतिक-वादविवाद नहीं होते । सभी राजनीतिक मामले कम्युनिस्ट दल की 
रसोई में किराये के बाबर्चियों द्वारा पका लिये जाते हैं श्रौर वक्‍ताश्रों को 
दे दिये जाते है । कोई भी इनसे इधर-उधर नहीं जो सकता, क्योंकि ऐसा 
करनों खतरनाक सिद्ध हो सकता है । 


२६६ एक भहान्‌ नैतिक चुनोती 


जिन रूसी नागरिकों में बौद्धिक श्रौर राजनीतिक सामर्थ्य होती है वे 
झ्पने कन्‍्धों पर “सामाजिक बोर” भी उठा लेते है । वे निरक्ष रता को दूर करते 
हैं, एशियाई स्त्रियों से पर्दा छोड़ने के लिए कहते हैं, लड़के-लड़ कियों को स्वयंसेवक 
झभोर स्वयंसेविकां दल में भरती करने के लिए प्रेरित करते हें, कारखानों और 
सभाओं में भिन्‍न-भिन्‍न विषयों पर बातचीत करते हें, ऐतिहासिक और पुरातत्त्व 
संबंधी स्थानों की यात्रा करते हें श्रादिआदि । कितु कम्युनिस्टों ने यह बात मेरे 
सामने चुपके से स्वीकार की हैँ कि सोवियत्‌ रूस में राजनीतिक हलचल नहीं 
के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होता रहता है कि वह 
तो केवल दूसरों के इशारों पर नाच रहा है श्नौर प्रवदा' में प्रकाशित सम्पा- 
द कीय टिप्पणियों को बिना अपना मत या व्यक्तित्व प्रगट किये ज्यों-का-त्यों 
दुहरां रहा है । 
सोवियत्‌ जनता के जीवन में कुछ श्रौर रोमांच की बातें भी हे--जैसे, 
सस्‍्टालिनग्राड की विजय का रोमांच, लेनिनग्राड निवासियों के वीरतापूर्णं 
संग्राम का रोमांच, हिटलर पर विजय पाने का रोमांच ग्रादि । ये उनकी सामा- 
जिक ध्येय भर राजनीतिक उद्देश्य संबंधी दिलचस्पियां नहीं हें; ये उनकी 
झारीरिक अनुभतियां हें; उनकी भूमि, नदी और नगर सम्बन्धी दिलचस्पियाँ 
हैं। इनसे हमें पता चलता है कि बोलशेविक क्रांति का क्‍या हुआ । यह क्रांति 
राष्ट्रीय इसलिए बनी कि इसे राजनीतिक नहीं रहने दिया गया। राजनीति 
जनता के लिए नहीं थी ।/ उसका प्रभाव हमारी श्राद भावनाओं पर शअ्रधिक 
पड़ने लगा श्रौर नये समाज के शअ्रादर्श पर कम । ज़ारों श्रौर ज़ारशाही जनरलों 
ने सुधारकों, क्रांतिकारियों झौर समाज-शास्त्रियों को पकड़कर परदे के पीछे 
डाल दिया । पीटर महान्‌ कालंमाक्‍्से पर छा गए । स्टालिन ने देखा कि रूसियों 
में ग्रपनी पितृभूमि के लिए पीट्रियन भावनाएँ जाग्रत करना जितना सरल है 
उतना एक नई प्रन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक प्रणाली के लिए माक्सियन भावना 
जाग्रत करना नहीं । 
चूँकि स्टालिन सोवियत्‌ जनता को काफी भ्रन्न, वस्त्र भ्ौर दरण देने में 
प्रसमर्थ थे ध्रोर वह उसे सरकारी मामलों में कुछ कहने-सुनने का भ्रधिकार नहीं 
देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राष्ट्रीयता दी । जो धर्म चाहते थे उन्हें 
स्टालिन ने धर्म भी दिया | कुछ भ्रल्पसंख्यकों को, जिनकी स्वामि-भक्ति वह 
खरीदत। चाहते थे, उन्होंने पदाथिक ऐद्वर्य श्रौर सामाजिक सुविधाश्रों की 
प्रफीम खिलाई | 
.. फिर भी प्रभी रूस में राष्ट्रीय धन पर सरकार का ही प्रधषिकार है । 
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वहाँ श्रनिवायंता भी अक्षुण्ण है। यह अनिवाय॑ता व्यक्ति की श्रपनी नहीं, बलि 
उससे ऊपर की है। रूस का साधारण जन एक हेतु का साधनमात्र है। वह 
हेतु रूस की शक्तिशाली राज-सत्ता है। 

शरीर समाजवाद का है, कितु उसमें प्रब जीव नहीं रहा, क्योंकि उसमें 
प्रब आजादी और श्रन्तर्राष्ट्रीयता नहीं रही । 

जनतंत्र-विहीन समाजवाद तो राज-अधिनायकता है। किसी एक राष्ट्र 
का समाजवाद, जिसमें शभ्रन्तर्राष्ट्रीयता नहीं होती, राष्ट्रीय समाजवांद है। वह 
हिटलरवाद नहीं है । प्रत्येक देश का राष्ट्रीय समाजवांद श्रपने-अपने ढंग का है। 

रूस राष्ट्रीय समाजवाद के प्रतिवादों के पंक में फेंस गया है। स्टालिन 
ने अपने को इसी द्विविधा से बचाये रखने का प्रयत्न किया है। सन्‌ १९३६ के 
पिधान का निर्माण कर उन्होंने जनतंत्र की स्थापना करनी चाही; कितु वह 
सफल नहीं हो सके । क्‍योंकि वह अश्रधिनायकत्व की भावना को दबाने श्रौर 
गृष्त पुलिस को हटाने को त॑यार नहीं थे । स्टालिन के तानाशाह बनने के बाद 
से रूस में हर साल जनतंत्र कम होता जा रहा है । सम्भवतः स्टालिन सोचते 
हैं कि छस की सीमाश्रों को बढ़ाकर या रूसी प्रभावक्षेत्र में श्रधिकाधिक देशों 
को मिलाकर वह श्रन्तर्राष्ट्रीयता स्थापित कर रहे हैं । कितु छोटे-छोटे देशों को 
दास बनाना, संयुक्‍त राष्ट्रीय संघ में विशेष मताधिकार पर बल देना श्रोर तीन 
बड़े राष्ट्रों द्वारा भ्राधिपत्य को नीति का भ्रनुकरण किया जाना अन्तर्राष्ट्रीयता 
नहीं है; वह अन्‍्तर्राष्ट्रीयता से भी बढ़-चढ़कर है--वह स!म्राज्यवाद हें । 

राष्ट्रीय तानाशाही की अधीनता में अन्तर्राष्ट्रीयता श्रौर जनतंत्र नहीं 
फल-फूल सकते । भरत: स्टालिन की ग्रधीनता में समाजवाद नहीं पनप सकता । 
रूसी समाजवाद का तो नाम-ही-नाम हैँ । वह निर्जीव है। प्राण उसमें से निकल 
चुके हें। इसका कारण यह है कि वह भप्रपने उन शिकारों के बोझ से दब गया 
जो या तो गोली से उड़ा दिये गए थे या प्रब भी कन्सेनट्रेशन कंम्पों (बंदीगृहों) 
में पड़े सड़ रहे हें । 


४ १७६३ 
लास्को- शास्त्र 

ब्रिटेन में मज्द्ूरदली नेता और प्रकाशक हेरॉल्ड जे० लास्की माकक्‍से के 
भौतिकवांद की दलदल में फेस गए हैं । इसलिए वह रूस को समभके में अ्रसमर्थे 
हैं । लास्की के विचार से, व्यक्तिगत व्यवसायी और व्यक्तिगत खपत बाजार के 
उन्मूलन से ही समाजवादी सतयुग झ्ाजाता है । यह भयंकर भूल है । व्यक्ति- 
गत स्वतंत्रता के बिना समाजवाद सम्भव नहीं हैं। पजीवादी शोषण को मिटा 
देने के बाद भी आथिक दासता और राज्य के राजनीतिक शासन की गुंजाइश 
रह जाती हैं । 

लास्की का ख्यांल हैँ कि उत्पत्ति के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो 
जाने से श्रौर राज्य द्वारा आथिक योजना बनाने और कार्यान्वित करने से हूस 
बुराई से मुक्त हो गया है । लेकिन यदि राज्य का र ।मित्व आतंकपूर्ण हो तो 
वह अच्छा नहीं रहता । 

लास्की मन॒ष्य को भूल जाते हैं । सोवियत्‌ मशीनों के संगठन की प्रशंसा 
करने की धुन में वह सोवियत्‌-संध के मनुष्यों के संगठन की उपेक्षा कर देते हें । 

पूँजीवाद को न मानने वाले शिक्षित लोगों में पूँजीवाद का नांश करने 
वाली प्रत्येक चीज़ को झपनाने के लिए तेयार रहते है, लास्की सबसे कुशाग्र 
बुद्धि हैं। ३ दिसम्बर १९४४५ को न्ययाके में “नेशन” पत्र द्वारा श्रायोजित एक 
भोज में लास्की ने कहा था--“यह बात ध्यान देने योग्य है कि केवल रूस की 
नई दुनिया में व्यवसायी ग्रादमी का महर्व नहीं रहा है ।” यह सत्य हैँ; लेकिन 
बात इतनी ही नहीं है । कितने ही दूसरे लोगों का भी वहाँ कोई महत्व 
नहों रहा है, क्योंकि वहाँ केवल एक श्रादमी, एक तानाशाह ही सब बातों में 
महत्त्वपृर्ण होता है । 

दुबले-पतले और तीखी जुबान वाले लास्की अपने-प्रापको “निर्दोष विद्वान्‌ 
कहुते हे । उनकी लेखनी प्रस्तर हे, जिससे लेखकों के हृदयों में ईर्ष्या उत्पन्न 
दह्वीती हैं। वे उसका भ्रनुकरण करने में केवल भ्रपनी कमियाँ प्रकट करके रह 
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जाते हैं । वह सुखपूर्वक कार्यक्रम तेयार करते हैं और सुगमता पूर्वक अपने विरो- 
धियों को नष्ट कर देते हैं । मेने लास्की को फेबियन सोसायटी में एक बहुत ही 
अच्छी तरह से तैयार किया हुग्ना पांडित्यपूर्ण व्याख्यान देते हुए सुना हैँ और 
मेने मजदूरों की चुनाव सम्बंधी एक सभा में उन्हें श्रपनी मनोरंजक बातों द्वारा 
श्रपने श्रोताश्रों को हँसाते हुए भी देखा है । लेकिन हेरॉल्ड जे० लास्की के कम- 
से-कम दो हप हैं और उन दोनों में ग्रापस में कोई मेल नहीं बेठता । लास्की 
का दृष्टा रूप वस्तु को यथार्थ रूप में देखता है; किन्तु उसका विश्वास-कर्ता 
रूप प्रतिभापूर्ण तक करता हुग्ना लास्की के दृष्टा रूप से कहता है कि जो कुछ 
वह देखता हैं वह यथार्थ नहीं हूँ । 

सन्‌ १९४३ में लास्की ने हमारे जमाने की क्रान्तियों पर विचार' नाम 
की एक जोरदार पुस्तक लिखी थी । इसमें सोवियत्‌ रूस की तांनाशाही की 
भयंक रताश्रों श्रीौर स्टालिन के झातंक की पर्यालोचना कई पष्ठों मे की गई हैं । 
सन्‌ १९४४ में उन्होंने 'धमं, तक और सभ्यता नाम की एक दूसरी पुस्तक लिखी 
जिसमें उन्होंने “रूसी विचारों को संसार का रक्षक धर्म बताया जो कभी इंसा- 
इयत का स्थान ग्रहण कर लेगा । 


९ 


मेने घर, तक और सभ्यता' की श्रालोचना अगस्त १६४४ के “कॉमन 
सेन्स” पत्र मे की थी । आ्रालोचना का शीर्षक था---लास्की को इससे श्रधिक 
जानना चाहिए ।' सम्पादक ने उसकी एक प्रति डाक से ला|स्की के पास इंग्लण्ड 
भेज दी और उनसे उसका प्रत्य॒त्तर माँगा था। लास्की ने उत्तर मे लिखा--'इस 
सम्बंध में लुई फिशर ने मेरे ऊपर जो चोट की हे, उसे में उनके साथ अपनी 
मित्रता के नाते बिना किसी आपत्ति के नम्नता पूर्वेक स्वीकार किये लेता हूँ ।” 

में हेरॉल्ड लास्की के साथ अपनी मित्रता को बहुमूल्य समझता हूँ श्रौर 
मभझे विश्वास हैं कि उस पर इस आ्रालोचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

मेंने पुस्तक की श्रालोचना में लिखा था--“प्रोफेसर लास्की ने एक 
समाजवादी विचारक के रूप में अपने जीवन की सबसे बड़ी बुनियादी गलती 
की है। उन्होंने संसार से श्रनुरोध किया हैँ कि वह रूस के नए विचारों को 
स्वीकार कर ले, जब कि स्वयं रूस इन विचारों को छोड़ रहा है ओर पूँजी- 
वादी जगत्‌ के पुराने विचारों को अधिकाधिक स्वीकार करता जा रहां है ।” 

लास्‍्की ने अपनी नई पुस्तक में कहा हुू--'नास्तिकता पर ईसाइयत 
की विजय प्राप्त होने से मनुष्य के विचारों को नई शक्ति मिली है । में नहीं 
समझता कि यदि कोई आदमी सावधानी से हमारे युग की स्थिति की जाँच 
करे, तो उसे लगातार यह खयाल न हो कि मनुष्य के विचारों को फिर नई 


२७० एक महांन्‌ नैतिक चुनौती 


दक्ति देने के लिए फिर किसी धर की जरूरत हैं ।” में इसे स्वीकार करता 
हैं । लेकिन चूँकि नया धर्म इतना महत्त्वपूर्ण हे, इसलिए प्रत्येक श्रादमी को 
साववानी से चुनाव करना चाहिए । लास्की ने स्वयं चेतावनी दी हैँ कि नए 
धरम का आंधार राष्ट्रवाद नहीं होनी चाहिए। वह घोषित करते हे--“राष्ट्र- 
वाद के लिए नया उत्साह हमें सुगमता से उस मार्ग पर ले जा सकता है जिसके 
पंत में व्यापक संकट श्राता हे। “नए रूसी विचारों के विरुद्ध, मेरी श्रापत्ति 
यही हूँ कि उनकी गाड़ी को राजनीतिक तानाशाही, आथिक राज्यसत्तावाद 
झ्औौर रूसी राष्ट्रवाद के तीन घोड़े खींचते हे । 

लास्की ने साम्यवाद की कल्पना की तुलना ईसाई जगत्‌ की वास्त- 
विकताश्रों से की है । इसमें साम्यवाद की कल्पना श्रेष्ठ ठहरती हूँ ।उनको साम्य- 
वाद की तुलना रूसी जगत्‌ की वास्तविकताश्रों से भी करनी चाहिए थी । 

मेने लिखा था-- 'लास्की कहते हें कि हमें नए धर्म की खोज में 
सोवियत्‌ रूस जाना चाहिए, लेकिन स्टालिन ने, जिनको जानकारी हमारे भ्रंग्रज 
मजदू रदली मित्र से अधिक हूं, कई वर्ष पहले यह दृढ़ निश्वय कर लिया था 
कि वह अ्रपना नया धर्म मध्ययुगीन रूस श्रोर जारकालोन अतीत से प्राप्त 
करेंगे । इसीलिए सोवियत्‌-संघ के नए नायक मध्यकालीन रूसी सरदार और 
पुजारी श्रलेक्जेन्डर नेवस्की, अ्रठारहवीं सदी के लुटेरे जनरल सूवोरोव, जार- 
कालीन सरदार कुट्जोब, जिन्होंने नेपोलियन को हरालर रूस में फ्रांसोसी क्रांति 
को घुसने नहीं दिया श्लौर एक शताब्दी तक रूस की उन्नति का मार्ग बन्द कर 
दिया श्रौर ऐसे ही दूसरे ग्रत्यन्त प्राचीन और सड़े-गले व्यक्ति हें जिनको लेनिन श्रौर 
दूसरे बोलशेविक गालियाँ दिया करते थे प्रौर उनका विरोध किया करते थे। 

रूस का अतीत क्रान्तियों से पूर्ण हूं । लेकिन स्टालिन प्रतिगामी अतीत 
से ही प्रेरणा ग्रहण करते हें। सोवियत्‌-संघ में सबसे ऊंचे सेनिक सम्मान का 
चिह्न 'सूवोरोव पदक' है । उसके बाद दूसरा स्थान 'कुट्जोव पदक' का है । तीसरा 
पदक 'बोडमौल खमेलनित्जकी पदक' हूँ, जो अ्रक्तूबर १९४३ से वितरित किया 
जाने लगा हैं। खमेलनित्जकी एक यूक्रेनी नेता थे जिनका शिक्षण-गेलीशिया 
के जेसुइट स्कूल में हुआ था। वह सत्रहवीं शताब्दी में उत्पन्न हुए थे। वह 
पौलैण्ड निवासियों से लड़े थे और उन्होंने यहूदियों की हत्या की थी । इसीलिए 
सोवियत पत्रों ने उस पर जोर दिया । वह स्वतंत्र यूक्रेन को जारशाही सरकार 
से संयुक्त करने के हिमायती थे । 

लास्‍्की की पुस्तक का विश्लेषण करते हुए मेने आगे लिखा था--'रूस 
में इस समय जो साहित्य प्रकाशित हो रहा हैँ उसमें सस्‍लाव लोगों के एकी- 
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करण भ्रौर राष्ट्रवाद की हिमायत की गई है । सस्‍्टालिन का नया धर्म यही 
है । इसके प्रतिरिक्त लास्की की दृष्टि इन हवाई किलों के बावजूद इतनी भागे 
बढ़ गई है कि उन्हें यह भी दिखाई नहीं देता कि सोवियत्‌ राज्य की श्रधीनता में 
रूस में गिरजों को जो फिर स्वतंत्रता दी गई है, वह बालकान राज्यों के यूनानी 
कट्टर ईसाइयों का समर्थन प्राप्त करने या सोवियत्‌ रूस के धामिक दलों को 
संतुष्ट करने को दृष्टि से ही नहीं दी गई हैँ । यह इस बात की ओ्रोर संकेत हूँ 
कि रूस में गम्भीर धामिक संकट पैदा हो गया है । €टालिन की देख-रेख में 
क्रान्ति की ज्वाला इतनी ठंडी पड़ गई है कि उससे रूसी लोगों के हृदयों में 
कोई उत्साह पेदा नहीं होता ।” 

वास्तविक बात यह है कि संसार-व्यापी धर्म-संकट के इस समय में रूस 
में और भी बड़ा धर्म-संकट आ उपस्थित हुआ हें । लास्की चाहें तो रूसी 
विचारों को ईसाइयत का स्थान ग्रहण करने वाली नई “कपोल-कल्पना' या 
“नए विचार' कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी पुस्तक के श्रधिकांश पाठक 
इसके सम्बन्ध में श्रनभिज्ञ हें। और जो अज्ञात है उसे धामिक रूप देना 
सुगम होता है । लेकिन रूस के लोग अपने देश को जानते हैं, इसलिए वे जान 
जाते हैं कि स्टालिन गंदले श्रतीत में से उनके लिए एक कृत्रिम धर्म' बना 
रहे हैं । 

मेने कॉमन सेन्स' में की गई आलोचना में शिकायत की थी---'“लास्की 
ने कभी एक बार भी यह नही कहा कि स्टालिन "नए रूसी विचार' की जगह 
नए धममं की तलाश में हें ।” मेने लिखा था--“लास्की ने जो कुछ कहा है 
उसके विरुद्ध वह एक ही दलील स्वीकार करते हैं श्रौर वह उनके कथन के विरुद्ध 
जाती है | वह स्वीकार करते हे कि स्टालिन की सरकार ने 'उन्मादपूर्ण निर्द- 
यता के कार्य किये हैं ।! लेकिन उनका विश्वास हें कि ह॒त्याये, नजरबन्द-शिविर, 
विद्वोह्दी तत्त्वों का उन्मूलन भौर मुकदमे क्रान्ति की विजय को सुदृढ़ करने के 
लिए आवश्यक थे । यही उनकी सबसे बड़ी भूल है । मुझे कहना चाहिए कि मुभे 
इसमें संदेह है कि लास्की सोवियत्‌ इतिहास को भी समभते हें या नही । 
क्रांति को सुदृढ़ करन के लिए श्रारम्भ में जो आंतंक-जनक कार्य किये गए, 
मुझे उनसे कोई विरोध नहीं । मेरा विरोध तो स्टालिन के श्रातंककारी कार्यों 
से हैं जो उन्होंने रूस की वर्तमान क्रान्ति-विरोधी क्रास्ति की जड़ें मजबूत करने 
के लिए किये । विद्रोही तत्त्वों के उन्मूलत का रहस्य श्रब तक प्रकट हो जाना 
चाहिए था । स्टालिन ने क्रान्ति को समाप्त करने के लिए क्रान्तिकारियों को 
ही समाप्त कर दिया । 


२७२ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


: लास्‍्की ने युद्ध-काल में श्लौर स्टालिनग्राड की महान्‌ विजय के मनो- 
वैज्ञानिक भावावेश में लिखा था-“हिटलरबाद के विरुद्ध गत दो वर्ष की लड़ाई 
में रूसियों ने जो बीरता दिखाई है, उससे समस्त संसार के आम लोगों को यह 
विश्वास हो गया हैं कि सन्‌ १९१७ की क्रांति में कोई जादू है जो उन्तकी श्रपनी 
संभस्याओ्ों पर भी लागू हो सकता हैँ ।” लेकिन 'धमं, तक और सभ्यता में 
दूसरी जगह लास्की भ्रपना दोष भ्राप बताते हें। वह कहते हें “हमें उन 
झ्रादमियों से बड़ा ख़तरा है जो साहस को 'विचार' सम लेते हें ।” 

ह क्या स्टालिनग्राड में दिखाया गया साहस ? हाँ, भ्रगाध साहस । उतना 
ही साहस जितना डन्कक में, श्रल-श्रामीन में, तरावा में, इवोज़िम! में, वारसा 
में, श्रोर लंदन एवं कन्वेन्टरी की सड़कों पर दिखाया गया । नाज़ी और जापानी 
भी उन्माद पूर्वक लड़े । इसलिए में नाज़ी जीवन या जापानी धर्म को स्वाकार 
नहीं करता । आधुनिक मानव यदि अ्रपने विचार युद्ध-भूमि में से ग्रहण करेगा 
तो वह नष्ट हो जायगा। किस युद्ध-भूमि में से ? ब्रिटेन भ्रौर अश्रमेरिका भी तो 
लड़ाई में विजयी हुए हे । 

सस्‍्टालिनग्राड में रूसियों की जीत इसलिए हुई कि एक ऐसे स्थान में 
जहाँ जम॑नी को सबसे भ्रधिक दूर चलकर सामान ले जाना पड़ता था कितु 
रूसियों की रक्षित जन-शक्ति जिसके निकटतम थी, स्टालिन उस स्थान की 
रक्षा के लिए सैनिकों का बलिदान करने के लिए तेशर होगए । यह लड़ाई 
शायद द्वितीय विश्व-युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी। स्टालिन के दृढ़ निश्चय और 
लाल सेना की वीरता की जितनी प्रशंसा कवि और इतिहासकार करें, उतने के 
वह अधिकारी हें । लेकिन स्टालिनग्राड में तो शक्ति का चमत्कार दिखाया गया 
था । इससे रूसी विचारों की उत्कृष्टता उससे श्रधिक सिद्ध नहीं होती जितनी 
ब्रिटेन और अमेरिका के उड़ाकों, पनड्ब्बी-चालकों, छाता-सेनिकों, श्राम स्टाफ 
के अफसरों, वैज्ञानिकों, श्रौर कारखानों के गौरवपूर्ण कार्यों से श्रंग्रेजों और श्रमे- 
रिकनों के विचारों की उत्कृष्टता सिद्ध होती है । तोपों की गूंज भ्रौर बमों के 
विस्फोट की श्रपेक्षा एक शांतिपूर्ण भर छोटी आवाज़ में विचार के मिलने 
की श्रधिक सम्भावना होती हैं । 

स्टालिनग्राड श्रौर कई दूसरे स्थानों में लड़ाई में जो बहुत और 
प्राइवयंजनक वीरता दिखाई गई वह केवल यह बताती हैँ कि मानव-पशु 
जीवन-कला की अपेक्षा मरण-कला में श्रधिक निपुण हैं । उस सभ्यता में कोई- 
न-कोई दोष हैँ जिसका भ्रच्छा-से-प्रच्छा स्वरूप इस प्रकार की जाने वाली नर- 


हत्या है । | 
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लास्की के विविध विषयों के विचार पृथक्‌-पृथक्‌ कोष्ठों में बन्द मालूम 
होते हैं, जिससे उनमें पारस्परिक सम्पर्क न पैदा हो जाय । उनका सबसे बड़ी 
कठिनाई यही है । लास्की ने ईसाइयों के इतिहास का उल्लेख करते हुए लिखा 
है--“भेरे विचार से ग्त्याचारों के परिणाम-स्वरूप श्रत्याचारी में निर्दयता 
श्रौर भ्रभिमान उत्पन्न होता है भ्रौर अत्याचार-पीडित में मक्‍्कारी और दास- 
भावना । यह रूस की स्थिति का यथार्थ-चित्रण है, लेकिन लास्की इसे स्वी- 
कार ही नहीं करते । 

लास्की ने रूसी जीवन को समभने में इसलिए भूल की कि रूस में 
क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप नया राज्य और नया मनुष्य उत्पन्न हो गया हूँ । 

ग्गस्त १९४४ में लास्की की पुस्तक के सम्बन्ध में विचार करते हुए 
मेंने लिखा था--“रूसी राज्य उसी प्रकार छक्ति-संतुलन की राजनीति में रत 
है जिस प्रकार कई राज्य पहले इस प्रयत्न में रत रहे हे और इस समय भी 
रत हें । मुझे रूस की वंदेशिक नीति में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसे 
हम रूस के विचारों की उत्पत्ति” कह सकें । उसका मूल मन्तव्य अपने राष्ट्र 
का लाभ हूँ । रूसी सरकार ने फाशिस्टों, तानाशाहां राज्यों, राज्य-सत्तावादियों 
प्रतिगामियों, परिवतंनवादियों और जनतंत्रवांदियों सभी से मित्रतापूर्ण शर्तों के 
साथ सहयोग किया हूँ ।” रूस में यद्यपि ग्राथिक साधनों पर राज्य का अधि- 
कार है; तथापि इससे साम्राज्यवाद के प्रसार मे कोई बाधा नहीं आई हैं । 

इस! प्रकार रूस में प्राथिक साधनों पर राज्य का श्रधिकार होने पर 
भी वहाँ कोई समाजवादी व्यक्ति नहीं पैदा हुआ हूँ श्रोर न कोई नई समाजवादी 
नैतिकता ही बनी है । लास्की का विश्वास हे कि 'सोवियतों की छत्र-छाया में 
वह व्यक्तिगत पूर्णता की भावना पेदा होती है जो किसी दूसरी प्रणाली में रहते 
हुए नहीं पेदा होती ।” वह कहते हें कि रूस में क्रान्ति के बाद “मनुष्य के सहज 
गौरव” पर जोर दिया गया हैँ । बोलशविकों के रूस में संसार में श्रन्य देशों 
की भ्रपेक्षा 'प्रधिक नर और नारियों को श्रात्म-विकास का अ्रधिक ग्रवसर 
प्राप्त हे । 

में लास्की से पूछता हूँ कि जहाँ भय हूँ वहाँ गोरव कसा ? स्वतंत्रता 
के बिना व्यक्तिगत पूर्णता कैसे सम्भव हे ? रूस में धन्धों में व्यस्त लोगों को 
ग्रात्मोन्नति का खब अवसर प्राप्त हैं । कथित “निम्न-वर्गो” में लोगों, पब्रह्प- 
संख्यक जातियों के सदस्यों को (जो कभी पीड़ित थे) भ्रौर स्त्रियों को क्रान्ति के 
कारण नए और बहुत श्रवसर प्राप्त हुए हें। रूस की विकासोन्मुख श्रथ॑-योजना 
के कारण लोगों को धंधा पाने श्रौर शिक्षा-सम्बन्धी उन्‍त्ति करने को सम्भा- 
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वनाएं बहुत बढ़ गई द्व। इससे श्रन्ततोगत्वा रूसी लोगों के रहन-महन का घतें- 
मान नीचा दर्जा भी ऊँचा होगा ही । 

इन स्थितियों से जो रूसी नागरिक और विदेशी लोग बहक जाते हैं, 
उन्हें में समभता हूँ, क्योंकि स्वयं मे भी कई वर्ष तक इसी प्रकार भ्रम का 
शिकार रहा हूँ । रूस की बढ़ती हुई उत्पत्ति के ऑकड़ों और रूसी उद्योगों के 
विकास को देखकर मुभमें उत्साह पेदा हो जाता था। शिक्षा-सम्बन्धी सुवि- 
धाञ्रों की व॒द्धि ओर पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों के प्रचार की में प्रशंसा 
करता था । अल्पसंख्यक जातियों, स्त्रियों, श्रोपनिवेशिक देशों, साम्राज्यवाद, 
सामूहिक सुरक्षा और कुत्सित श्रान्दोलन के रूप में श्रारम्भ होने पर फाशिज्म 
के बारे मे रूस की जो नीति थी उसने मुझे सोवियत्‌-संघ का कट्टर समर्थक 
बना दिया था । सोवियत्‌-शासन के मित्र के रूप में मेने बहुत समय तक बहुत 
कुछ किया हूँ । 

मेंने सोवियत्‌-संघ के प्रति श्रपना रुख क्‍यों बदला ? 

मेंने सोवियत्‌ रूस के प्रति भ्रपने रुख में इसलिए परिवत्तंन किया कि 
रूस खूद बदल गया था । मेरे विरोध का कोई व्यक्तिगत, गोपनीय या मेरे 
धन्धे से सम्बंधित कारण न था । स्टालिन के रूस की नई नीतियों श्लौर नई 
ग्रवस्थाओं की मेरे ऊपर प्रतिक्रिया हुई थी। रूसी राष्ट्रवाद, अमानृषिक 
शुद्धीकरण, बढ़ती हुई भ्रसमानता, नई श्रमीरी हुक्‌मतें, ग ।नवीय स्वभाव के प्रति 
बढ़ती हुई घृणा ( जिसका एक फल सोवियत्‌ नाजी संधि के रूप में सामने आया 
था ) और भपनी ,सब बुराइयों सहित वेयक्तिक तानाशाही--इन सबकी 
प्रतिक्रिय। मुभमें प्रकट हो रही थी । 

में रूस की राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी और अ्रप्रजातंत्री नीतियों के 
कारण सोवियत्‌ सरकार का विरोधी बना । खास तौर से रूस के नए राष्ट्रवाद 
की में उच्च-स्वर से निन्‍दा करता हूं । रूस की श्रन्तर्राष्ट्रीयता मेरे लिए सबसे 
बड़ा भ्राकंषण थी । में चौदह वर्ष तक सोवियत्‌-संघ में रहा । इन दिनों मुझेउस 
देश की भूमि, नदियों, पत्थरों झ्ौर वृक्षों में कभी दिलचस्पी नहीं हुई | रूस में 
जो भारी परिवत्तंन हो रहे थे,वे उस देश के लिए और श्रन्य देझों के लिए लाभप्रद 
हो सकते थे, इसलिए मुझे रूस में दिलचस्पी थी । सबसे बड़ी बात यह है कि 
जो रूस में अन्तर्राष्ट्रीय भावना बढ़ रही थी उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी थी, 
क्योंकि मेरे खयाल में राष्ट्रवाद सबसे बड़ी बुराई है । वह मानव जाति के लिए 
भारी अभिशाप और लड़ाइयों का मुख्य कारण सिद्ध हुआ है। रूस ने राष्ट्रवाद 
को फिर स्वीकार कर लिया, यह मेरे जीवन की सबसे दुःखपूर्ण घटना है। में 
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सोवियत्‌-संघ से उसकी अन्तर्राष्ट्रीयता, साम्रोज्यवाद के विरोध, शौर जनतंत्री 
उद्देश्यों के कारण बड़ी आशायें बांधे बैठा था । 

जब में इम बातों को भ्रस्वीकार करता हूँ तो क्‍या में चुप बेठा रहूँ ? 
तानांशाही की एक बड़ी कमज़ोरी यह हैँ कि वह श्रालोचना को सहन नहीं कर 
सकती । आलोचना ही जनतंत्रीयता हैँ | जो जनतंत्रवादी यह श्राग्रह करते हें 
कि सोवियत्‌-सरकार को आलोचना से मुक्त कर दिया जाय वे तानाझाही के 
हित-साधन में लगे हुए हें। ऐसे यूग में जब सरकार सवेत्र ही भूलें करती हें 
श्रौर मनृष्यों के लिए विपदाएं खड़ी कर देती हे, किसी सरकार को आलोचना 
से बरी कर देना हानिकर है । जो लोग यह कहते हैं, क्या वे सोवियत्‌-सरकार 
के भ्रतिरिक्त किसी दूसरी सरकार पर अपने आक्रमण बन्द कर देंगे। कुछ 
लोगों की दृष्कि में बेकित, ट्र मेन, डिगाल, पोप और चांग-काई-शेक की श्रालो- 
चना पूर्णतः: उचित हूँ)! स्टालिन की आलोचना साम्यवादियों के लिए हितकर 
हैँ । रूस में स्टालिन की आलोचना बिलकुल नही होती । तानाशाही के विदेशी 
समर्थक, जो यह बांत पसंद करते हे, रूस के बाहर भी स्टालिन की प्रालोचना 
को निषिद्ध करना चाहते हैं । आलोचना से बचने का सबसे श्रच्छा तरीका तो 
यह हे कि उन अ्रवस्थाश्रों को हटाया जाय या उनमें सुधार किया जाय जिनके 
कारण यह श्रालोचना करना उचित हें। आलोचना को दबाना इसका इलाज 
नहीं हूँ । 

मेने नेशन' के लेखदाता-संपादक का कार्य इसलिए छोड़ दिया था, कि 
यह पत्र रूस के सम्बंध में कुछ कहतो ही न था, जब तक कि उसके सामने कुछ 
बांत उसके अनुकल कहने के लिए न हो। इसके परिणाम-स्वरूप संसार के 
सबसे बड़े चुनोती देने वाले देश की कितनी ही घटना्नरों के सम्बंध में उसका 
मुंह बन्द रहता था । 

राष्ट्रों की मित्रता वास्तविक तथ्य को दबाने से कायम नहीं रहती । 
असत्यों के बदले खरीदी हुई मित्रता नाजुक होती हैँ ओर वह थोड़ा-सा ज़ोर 
पड़ते ही टूट जाती है । 

में यह ञ्राशा नही करता कि मेरी सरकार पूर्ण ही होगी । प्रत्येक 
व्यक्ति किसी सामाजिक संगठन या सरकार से जो सम्बन्ध रखता हूँ वह श्रच्छाई 
और बूराई के प्रनुपात से निश्चित होता है । यदि उसमे अच्छाई बुराई से भ्रधिक 
है, या अधिक होने की सम्भावना होती है, तो वह उसके पक्ष में हो जाता है । 
यदि बुराई अच्छाई से बहुत प्रधिक हो जाती हे भौर वह श्रच्छाई की भी हत्या 
करने पर उतारू हो जाती है, तो वह उसके विपक्ष में हो जाता हूँ । 
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जो लोग जनतंत्री देशों में रहते हैँ उनके सामने जब सोवियत्‌ रूस की 
अवस्थाएं प्रस्तुत की जाती हैं तो इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह सामने भ्राती है 
कि वे प्राय: ,यह श्रनुभव नहीं कर पाते कि तानाशाही किस हद तक बूरी हो 
सकती हूँ । उदाहरण के लिए कुछ प्रतिगामी श्रमेरिकन यह प्राक्षेप करते हें 
कि फ्रंकलिन डी० रूजवेल्ट तानाशाह थे, और उद्योगों की नई व्यवस्था (न्यू- 
डील) के सम्बंध मे उन्होंने मनमानी से काम लिया था। जो श्रादमी किसी 
तानाशाही शासन में रहा है, उसको इससे हँसी झ्रायगी । इसका श्रर्थ तो यह 
हैं कि इस प्रकार का दोष लगाने वाले यही नहीं जानते कि तानाशाही कंसी 
होती हैं। इसी प्रकार यह कहा गया हूं कि चांग-काई-शेक तानाशाह हैं। 
मेने स्वयं उनकी प्रतिगामी नीतियों के कारण उनकी आलोचना की हूँ । लेकिन 
कुछ समय पूर्व कुनर्भिग के कुछ श्रध्यापकों ने चांग-काई-शेक को एक पत्र 
भेजा था। एक अध्यापक ने इस पत्र को १८ दिसम्बर १९४४ के *न्‍्यूयाके 
हेरॉल्ड ट्रिब्यून' में छपवा दिया । पत्र में कहा गया था-'एक दलीय तानाशाही 
का अंत करना श्रावश्यक हैं ।” इसके अतिरिक्त उन्होंने लिखा था--“एक 
व्यक्ति के हाथों में सत्ता का केन्द्रीकदरण अब समाप्त हो जाना चाहिए ।” जो 
भी रूस की स्थितियों से परिचित है वह यह जानता है कि रूस में यह बात 
प्रकल्पनीय ई । कोई भी प्रोफ़ेसर या दूसरा आंदभी जब तक आत्म-हत्या न 
करना चाहे, तब तक ऐसे शब्द किसी कागज़ के टुकड़े पर नहीं लिख सकता, 
उनको स्टालिन के पास भेजने का खयाल नहीं कर सकता ओर न क़िसी दूसरे 
देश के लिए डाक में छोड़ने का साहस कर सकता है । 

रूस की गुप्त पुलिस के आतंक से में सदा ही घृणा करता था, लेकिन 
पहले मुझे श्राशा थी कि यह कम हो जायगा । 


दूधरे में इसकी तुलना उसकी सामाजिक और आथिक सफलताओं से 
करता था | कुछ समय बाद मेने देखा कि यह आ्रातंक प्रतिवर्ष श्रधिकाधिक 
निर्देयतापूर्ण होता जाता हैं । क्रांति ने अपने शात्रुओं को चौपट करने के बाद 
भ्रपने निर्माताश्रों और श्रपनी सन्‍्तानों को ही खाना शुरू कर दिया था। मे 
यह भी दिखाई देने लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव में बोलशेविज्म के 
कितने ही लाभों का वास्तविक मूल्य जाता रहां था । 

उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक जातियों को दी गई स्वतंत्रता को ले 
लें । शाब्दिक दृष्टि से देखने से जाजिया, यूक्रन और सोवियत्‌-संघ में सम्मि- 
लित दूसरे छोटे राष्ट्रों को यह अधिकार प्रोप्त हे कि यदि वे चाहें तो सोबि- 
यत-संघ से श्रलग हो सकते हे । लेकिन वस्तुतः उन्हें ऐसा नहीं करने दिया 
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जाता । शाब्दिक दृष्टि से उनको राजनीतिक और श्राथिक स्वतंत्रता प्राप्त 
है, लेकिन वास्तविक रूप में उनके साम्यवादी, जिनका उन पर प्रभुत्व हे, 
रूसी सरकार की श्राज्ञात्रों से संचालित होते हें । वास्तव में सन १९४१ से 
रूसी सरकार ने कई जातीय जनतंत्रों को दबाया है श्रौर उनकी खुदमुख्तारी छीन 
ली है। इसके लिए कोई सरकारी घोषणा नहीं की गई। यह तभी मालूम 
हुश्ना जब मत-दाता-क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की गई । यह सोवियत्‌-विधान को 
भंग करके किया गया । लेकिन सांस्कृतिक मामलो में रूसी सरकार अल्पसंख्यक 
जातियों को श्रपनी रुचियों और इच्छाओं के अ्रनुसार चलने देती है, सिवा इसके 
कि इन लोगों को श्रभी रूसी इतिहास और रूसी भाषा सिखाने पर ज्यादा 
जोर दिया जा रहा है श्रौर ग्रभी हाल के वर्षों में प्रकाशित रूसी पुस्तकों के 
भ्रनुसार रूसी सरकार ने' कुछ श्रल्पसख्यक जातियों, जैसे तात।रों और सस्‍लाबव 
नस्ल से भिन्‍न नल्लों के लोगों में, बढते हुए राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयत्न 
भी किया है। 

अल्पसंख्यक जातियों के साथ जातीय पक्ष पात करना सभ्यता श्रोर शिष्टता 
के विरुद्ध हें । फिर भी बोली बोलने वाले दलों को सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली 
हुई है, चाहे व्यक्तियों को भले ही रत्ती भर भी स्वतंत्रता न हो । सोवियत्‌- 
संघ के श्रन्तगंत आर्मनियम जाति को स्वतंत्रता प्राप्त हे, लेकिन वहाँ के किसी 
भी निवासी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है । उजबक, यूत्रेनी श्रौर 
ताजिक भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित हें । इस सम्बन्ध मे सबकी एक-सी 
दशा है । 

उजबक, यूक्रेनियों या रूसियों के भ्रत्याचार से पीड़ित नहीं हें । लेकिन 
गुप्त पुलिस उसको किसी भी क्षण बिना कुछ पूछ-ताछ किये गिरफ्तार कर 
सकती है श्रौर मुकदमा चलाये बिना निर्वासित कर सकती है । वह साम्यवांद- 
विरोधी को इसी प्रकार मत नहीं दे सकता, जिस प्रकार एक श्रमेरिकन पूंजीवाद 
के विरोधी को मत दे सकता हैँ । वह सरकार या उसके नेताओं की राजनीति 
की झ्रालोचना नहीं कर सकता । यदि करना हें तो उसे निजी रूप से गम्भीर 
परिणाम भुगतने पड़ते हैं । उसको सहमत होना और ग्राज्ञा पालन करना होता 
है, यदि वह प्रसहमत भी ही तो भी वह कहेगा यही, कि वह सहमत है । वह 
इसी में बुद्धिमानी समभता है । 

जहां तक सब जातियों का सवाल हे सोवियत्‌ शासन सभ्य ह लेकिन 
जहां सब लोगों का सवाल है, वहां वह श्रसभ्य हूँ । विज्ञान के प्रति सोवियत्‌ 
सरकार का नया ही रुख़ हैँ । वह वेज्ञानिक प्रनुसंधान के लिए बहुत-सी सहा- 
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यता और कई ठोस सुविधाएं देती हें । किन्तु विज्ञान के स्वतंत्र होने पर भी 
वैज्ञानिक वहां स्वतंत्र नहीं हें । वैज्ञानिकों पर सोवियतू-संघ के उच्च-वर्गों का 
शासन हूँ । रूसी वेज्ञानिक विदेशी वैज्ञानिकों से स्वतंत्रतापूर्वक पत्र-व्यवहार 
नहीं कर सकते। इस बात की व्यवस्था गुप्त पुलिस की माफंत होनी 
झ्ाबश्यक हैँ । रूसी वेज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसों में नहीं जाते । यदि उन्हें विदेश 
जाने की जरूरत हो तो भी वे विदेश नहीं जा सकते । सोवियत्‌-संघ का भोतिक 
विज्ञान-शास्त्री, वनस्पति-शास्त्री, गणित-शास्त्री, तत्त्व-वेत्ता और इतिहासकार 
ग्रवदय ही सावधान रहता हैं कि उसका निष्कर्ष माक्संवाद श्लौर भोतिकवाद 
के वत्तमान भ्रथों से विपरीत न हो । क्योंकि वह जानता हैँ कि उसके कितने ही 
साथियों की निन्‍्दा की जा चुकी है श्रौर कितने ही साथी क्रांति-विरोधी कहकर 
दंडित किये जा चुके हें, क्योंकि उन्होंने विरोधी विचार प्रकट किये थे। कितने 
ही रूसी वैज्ञानिक सफाये के शिकार हो च॒के हैं । 

प्रो० लास्की के मित्र प्रमुख अंग्रेज वेशानिक जलियन हकक्‍सले सन्‌ १९- 
४५ में रूस गये थे। 'तेचर' पत्र में उन्होंने लिखा था-- “रूसी विज्ञान की 
कुछ शाखाओ्रों में वेशानिक राष्ट्रवाद की कुछ भावना दिखाई देती हे जो लोग 
विरोध करते हैं वे बरखास्त कर दिये जाते हैं ।” 

प्रो० पीटर कपीत्सा एक महान्‌ भौतिक विज्ञान-वैत्ता हें। सन्‌ १९२२ 
म जब रूस के कुछ लोग बाहर जा सकते थे,कपीत्सा रू से इंग्लेण्ड के कम्ब्रिज 
विश्वविद्यालयों में चले श्राये | सन्‌ १९२६ में प्रसिद्ध अंग्रेज वेशानिक लाडे 
रदरफ़ोर्ड ने कम्ब्रिज में खास तौर से एक रसायनशाला बनाई जहाँ कपीत्सा 
चुम्बकीय सुरंगों श्र इससे मिलते-जुलते विषयों पर खोज कर सके | सन्‌ १९- 
३४ में वह रूस गये । सोवियत्‌ सरकार ने उनको उनकी इच्छा के बिपरीत 
यहीं रोक लिया और उसने ब्रिटिश सरकार, लाड्ड रदरफ़ोर्ड और दूसरे लोगों के 
विरोध-प्रकाश की कोई परवाह नहीं की। इस पर लन्दन-स्थित रूसी राजदूत ने 
एक वक्तव्य दिया; जिसमें कहा गया था कि सोवियत्‌-संघ में विशान का साधारण 
विकास हो रहा हे श्रौर वैज्ञानिकों की बहुत भ्रधिक कमी है । उसको ध्यान में 
रखते हुए रूस के लिए विदेशों में काम करने वाले श्रपने वैज्ञानिकों का उपयोग 
करना शभ्रावर्यक कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया था कि प्रो० कपीत्सा 
प्रज्छी जगह रखे गए हैं भौर उनको भ्रच्छा वेतन दिया जारहा है। यह निस्संदेह 
सत्य है, लेकिन कपीत्सा, जो सम्भवतः: अणू का रहस्य खोल सकते हें, स्वतंत्र 
नहीं हें । 

इन्हीं महीनीं में भ्रमेरिका भौर इंग्लेंप्ड के घाध रूसी बहानेबाजों ने 
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जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जनतंत्री, पाइचात्य देशीय 
प्रौर रूसी कल्पनाश्रों में गहरा भ्रन्तर है। उन्होंने यह भी कहा कि सोवियत्‌-संघ के 
नागरिक स्वतंत्र हें, यद्यपि उनकी स्वतंत्रता भिन्न प्रकार की हैं । इस बकवास 
पर बहुत कम रूसी नागरिक चुप रह सकेंगे । रूसी नागरिक दो तरह के हें; 
एक वे जो जानते दें कि वे स्वतंत्र नहीं है श्रोर इससे उनको दु:ख भी होता हैं; 
दूसरे वे जो जानते तो हैं, लेकिन परवाह नहीं करते । क्योंकि उनकी स्वतंत्रता 
की भ्रावश्यकता श्लौर उसके लिए उनकी रुचि बदल गई है। 

जिनकी आ्रायु सन्‌ १९२७ में सोलह वर्ष से भ्रधिक थी, उन्हें इस बारे 
में साम्यवादी दल में जो खुला विचार हुआझ्ला था, उसका स्मरण होगा | कितने 
ही कार्यकर्ताश्रों को स्मरण हैँ कि वे पहले सामूहिक बातचीत कर सकते थे; 
लेकिन श्रब नहीं कर सकते । पारिवारिक घर में रहने वाला प्रत्येक श्रादमी 
जानत। हूँ कि ३ बजे प्रात:काल ही रूसी गृप्त पुलिस भ्राती हैं श्रौर परिवार 
के एक-दो सदस्यों को ले जाती हैं । जब दिन में निश्चित समय पर बरबत 
स्ट्रीट से सब लोगों को हटा दिया जाता हे तो पैदल चलने वाले जान जाते हैं 
कि स्टालिन की मोटर यहाँ होकर गुजरने वाली हैं | वे श्राश्चवय के साथ सोचते 
हें कि यदि वे मार्ग के एक श्रोर खड़े हो जायं श्रौर उसे देखते रहें तो इससे 
क्या नुकसान हो जायगा ? जब रूसी खुफिया पुलिस के आंदमी उस मार्ग के 
दोनों श्लोर, जिस पर स्टालिन अपनी पत्नी के शव के पीछे-पीछे जानें वाले थे, 
घरों को देखने गए तो लोगों ने यह अनुभव किया कि उनका विश्वास नहीं 
किया गया । 

यदि रूसी नागरिकों का यह खयाल हो कि वे स्वतंत्र हें तो वे इतनी 
कानाफूसी न करें। वे भ्रपनी गदनों को पीछे की श्रोर मोड़-मोड़ कर यह न 
देखें कि कहीं उनकी बांत कोई सुन तो नहीं रहां हे । वे श्रपने एक पुराने मित्र 
से केवल इसीलिए सम्बन्ध न तोड़ लें, कि उसका एक सम्बन्धी गिरफ्तार कर 
लिया गया है । सोवियत्‌-संघ के लोग इस पुलिस-राज के भ्रभ्यस्त हो गए हैं 
भोर कुछ समय बाद वे यह सब कार इतना यंत्रवत्‌ करने लगते हें कि उसको 
करते समय उन्हें उसका भान ही नहीं होता । 

सोवियत पत्रों में जनतंत्री देशों की हड़तालों की खबरें छपती हैं । 
सोवियत्‌ मज़दूर जानते हे कि वे हड़ताल नहीं कर सकते, यद्यपि कभी-कभी 
करना भी चाहते हैं । इसका प्रमाण यह है कि जब सन्‌ १६३४ में स्टारबनोव 
ने उत्पादन-वृद्धि का भ्रान्दोलन उठाया और मजदूरों या खनकों के कार्य की 
मात्रा बढ़ा दी, तो इस प्ान्दोलन में कुछ मजदूर मार दिये गए या पीढ़े गए । 
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रूसी अखबारों ने इन घटनाओं और सज़ाग्नों की खबरें भी छापीं । 
सोवियत्‌-संघ के नागरिक जानते हें कि एकदलीय चुनाव में उमके 
मतों का कोई महत्त्व नहीं हैं । जो लोग भोले-भाले हें--जेसी मेरी नौकरानी- 
वे पूछ बेठते हें कि केवल एक उम्मीदवार के सूचक मत-पत्र को भरने का 
क्या प्रयोजन है । रूस में अब अधिकांश लोग कोई पूछ-ताछ ही नहीं करते । 
वे जो कुछ उनसे करने की श्राशा की जाती हैँ वही करते चले जाते हैं । 
सोवियत्‌-संघ के निवासी श्रशक्त होने पर भी मूर्ख नहीं हें । वे जानते 
हैं कि वे तानाशाही हुकुमत में रहते हैं । 
रूसी गुप्त पुलिस द्वारा की जाने वालो गिरफ्तारियों के प्रति रूस की 
जनता जो भावना दिखाती है, वह सोवियत्‌ जीवन की सबसे आइचयेंजनक 
बातों में से एक है । किसी के बंदी बनाये जाने पर रूसी जनता में साधारणतः 
यह प्रतिक्रिया नहीं होती कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपराधी है; बल्कि 
यह कि वह श्रभागा है । अधिकांश सोवियत्‌ नागरिक गुप्त रूसी पुलिस के जाल 
में फंसने वाले व्यक्तियों के इतने निकट सम्पक्क में रहते हे कि उन्हें यह बात 
श्रासानी से मालूम हो जाती है कि उनकी गिरफ्तारी सफाये के उद्देश्य से की 
जाती हैँ श्रोर उसका उनके निजी दुराचरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इन 
गिरफ्तारियों के कुछ और भी कारण होते हे, जैसे निजी द्वेष की पूर्ति के लिए 
दोषी ठहराना या किसी राजद्रोही के साथ जीवन परयन्‍्त मैत्री करना आदि । 
अलेक्ज़ेडर अ्रफीनोगेनाव रूस के एक बड़े ही सफल नवयुवक नाटक- 
कार थे। उनके खेल मास्को के कला-भवन और दूसरे उम्दा थियेटरों में खेले 
गए थे । अ्रन्य कलाकारों श्रौर लेखकों की भांति वह भी रूसी गुप्त पुलिस के 
प्रधान अधिकारी, जेनरिख यगोडा के यहाँ जाया करते थे। जेनरिख अपने 
को कलाओं का सरंक्षक समझा करते थे। असल में प्रफीनोगेनाव-परिवार 
यगोडा को बहुत ही प्रिय था श्रौर उसे मास्को के उस सुन्दर मकान का हिस्‍सा 
मिला हुआ था जिसमें गुप्त पुलिस के श्रफूसर रहा करते थे। कितु यगोडा 
गिरफ्तार कर लिये गए और उन पर यह मुकदमा चलाया गया कि रूसी नेताओ्रों 
को राज-द्रोह के अ्रपराध में पकड़ते और गोली से उड़ाते समय उन्होंने राज- 
द्रोहात्मक कार्य किये थे। यगोडा पर मुकदमा चलाया गया भौर उन्हें मौत 
की सजा दी गई | यगोडा के गिरफ्तार कर लिये जाने पर ग्रफीनोगेनाक से 
कमरा छीन लिया गया श्रौर वह कम्युनिस्ट दल से निकाल बाहर किये गए ॥ 
इसके बाद सभी छोटे आलोचक अ्रफीनोगेनाव पर टट पड़े और कहने लगे कि 
उनके नाटक कभी भी भ्रच्छे नहीं हुए । थियेदरों ने इन्हें खेलता बंद कर 
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दिया । साहित्य-सभाश्रों में श्रफीनोगेनाव पर “क्रान्ति विरोधी प्रवृत्तियों” और 
बोलशेविक-विरोधी विचारों का दोषारोपण किया जाने लगा। ऐसा मालूम 
हुआ कि सदा की भांति गिरफ्तारी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है 
किंतु एकाएक अ्रफीनोगेनाव को फिर पूर्व-सम्मान प्राप्त होगया और जिन छोटे 
आलोचकों ने उस पर थका था वे हो फिर से उसकी प्रशंसा करने लगे। 
ग्रधिकांश लोगों ने सोचा कि यह बात स्टालिन के निजी हस्तक्षेप के कारण 
हुई है । बात यह थी कि वतंमान शताब्दी के द्वितीय शतक में अफीनोगेनाव ने 
रख्सी जीवन के पाखण्ड पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने “मूठ ” 
(दी लाई) रखा था । एक दिन उनके पास सस्‍्टालिन के दफ्तर से बुलावा 
ग्राया । पुस्तक की प्रतिलिपि स्टालिन के पास पढ़ने के लिए भेजी गई थी। 
स्‍्टालिन ने भ्रफ़ोनोगेनाव से कहा कि नाटक है तो श्रच्छा कितु यह रंग मंच 
पर खेला नहीं जाना चाहिए । स्टालिन ने भ्रफीनोगेनाव पर नाटक को रंगमंच 
से हटा लेने के लिए ज़ोर दिया और शअफ़ीनोगेनाव ने ऐसा ही किया। 

राजनीतिक सम्मान पुनः प्राप्त करने के बाद एक दिन अफीनोगेनाव 
मुझे और मेरी पत्नी मारक्‌शा को श्रपनी फोर्ड मोटर गाड़ी में बंठाकर श्रपने 
गांव वाले बंगले में ले गये । में उनके पास आगे की सीट पर बेठा भौर बातचीत 
के दौरान में बोला--' शू रा, तुम जानते हो कि तुम पर जितने भी दोषारापण 
किये गए थे वे सब अ्रसत्य थे । क्या इसका यह मतलब नहीं हुआा कि श्रगर 
तुम दूसरे पर भी ऐसे ही दोषारोपण की बातें सुनोगे ता तुम्हें यह खयाल होगा 
कि वे भूठ हे ।" 

मेरी ओर घ॒मकर शअ्रफीनोगेनाव मुसकराये । वह ,मुझसे सहमत थे। 
युद्ध के दिनों में जमंनी ने मास्को पर बम-वर्षा की तो अफीनोगेनाव भी उनकी 
भेंट हुए । 

लास्की ने क्या कहा था ? दण्ड देने से “दण्डित व्यक्ति के हृदय में 
पाखंड और दासता की भावना उत्पन्न हो जाती है ।” साथ-ही-साथ, इससे 
दण्डित व्यक्तियों श्रौर दण्ड का समाचार सुनने वालों में चिड़लिड़ापन भी उत्पन्न 
हो जाता हूँ । रूसी नागरिक दण्ड को झ्रपराध से संबंधित नहीं समभते। वे 
उसे दण्ड देने वाले के किसी राजनीतिक श्रायोजन का अंग मानते हें । बोल- 
शबिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप लोगों में कानून के प्रति भय तो प्रवश्य 
बढ़ गया है कितु उसके प्रति सम्मान नहीं बढ़ा है । कानून के प्रति सम्मान न 
होने का कारण यह है कि सोवियत्‌-संघ में वस्तुत:ः कोई कानून है ही नहीं । 
तानाशाही सुद क़ानून है | पहले कानूनों की रत्ती भर भी चिता न कर वह 
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कानून बनाती-बिगाड़ती और उनमें परिवत्तेन भी करती है, जिससे प्रमाणित 
होता हैँ कि वह स्वयं कानून का आदर नहीं करती । खरूस में कानन से भय 
मानने का अर्थ है कि उन लोगों का भय मानना जो स्वयं कानून हूँ; कानून तो 
उसा समय रह सकता हें जब सरकार उसका पालन करे श्रौर उसी दशा में 
जनता से भी उसके पालन किये जाने की आद्या की जा सकती हैं । है 

सन्‌ १६३६ के स्टालिन-विधान की दफा १२१ में लिखा हुआ है-- 
“सोवियत यूनियन के निवासियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।इस 
ग्रधिकार की रक्षा के लिए प्रारम्भिक शिक्षा व्यापक और श्रनिवायं बना दी गई 
है, प्राइमरी और उच्च दोनों ही प्रकार की शिक्षाएँ नि:शुल्क कर दी गई हे 
श्रौर विव्वविद्यालयों के अधिकांश विद्याथियों के लिए सरकांरी वजीफों की 
व्यवस्था कर दी गई है ....।' 

बड़ी सुन्दर घोषणा है यह ! कितु २ अ्रक्तूबर १९४० को रूसी सरकार 
ने एक नया आदेश घोषित कर उच्च श्रेणी के हाई स्कूलों, कालेजों, विष्व- 
विद्यालयों और उच्च यांत्रिक स्कलों में नि:शुल्क शिक्षा बंद कर दी । साथ-ही- 
सांथ, वजीफ़ और छात्र-वृत्तियां ग्रादि भी ख़त्म कर दी गईं । 

विधान में कोई परिवत्तंन नहीं किया गया। जनता से सलाह नहीं 
ली गई । सरकार ने विधान की नितान्‍्त उपेक्षा की श्रौर उसके विपरीत कार्य 
किया । किसी ने विरोध का एक हदाब्द भी मुह से नहीं निकाला । ऐसा करने 
का किसे साहस होता ? उस विरोब को छापता कौन ? सरकारी प्रेस ? 

रूसी सरकार के इस ग्रवंधानिक काये से मजदूरों श्रोर किसानों के 
लड़कों के लिए हाई स्कूलों और कालेजों में पढ़ना श्रधिक कठिन हो गया श्रोर 
इसके फलस्वरूप धनियों के लड़के-लड॒कियों के लिए जगहें खाली हो गई । 
स्‍्टालिन उच्च-वर्ग के व्यक्तियों की एक पीढ़ी तैयार कर रहे थे । 

विधान की धांरा १२१ के रह किये जाने के अगले ही दिन रूसी सर- 
कार नें कारखानों और रेलों के प्रास-प|/स हाई-स्कूलों को उच्च श्रेणी के टेकनी कल 
स्‍कूलों के बनाये जाने की आज्ञा दी | ताकि उनमें वे ६ हज़ार विद्यार्थी भरती 
किये जा सकें जो फीस सम्बंधी पश्रादेश के कारण हाई-स्कूलों ओर कालेजों में 
पढ़ने का खर्च बरदाइत नहीं कर सकते थे । 

इस प्रकार उउ्च-वर्ग के लड़क्े-लड़कियों को उनके भावी जीवन--इन्जी- 

नियर, प्रोफ़ेसर, व्यवसायी, वैज्ञानिक भ्रादि बनने--के मार्ग पर डाल दिया गया। 
इसके विपरीत मजदूरों श्रौर किसानों के लडके-लड़कियों को मिस्त्री, कारीगर, 
ट्रेक्ट-चालक भौर रेलवेमैन भ्रादि की शिक्षा प्राप्त करने में लगा दिया गया । 
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फरवरी १९४४ में जब कि विधान की इस प्रकार बलात अपेक्षा करने 
के फलस्वरूप उच्चवर्गीय नवयुवकों-नवयवतियों का विश्वविद्यालयों में प्रवेश 
हो गया और निम्न कोटि के नवयूवकों-नवयुवतियों को उद्योगों और कृषि की 
द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में ग्रपना भविष्य सीमित दिखाई देने लगा तो 
तानाशाह सरकार ने एकाएक श्रौर बिना कोई कारण बताये हीं घारा १२१ को 
पुन: लागू कर दिया । और इसके साथ-ही-साथ उसने कालेजों की शिक्षा को 
नि:शुल्क घोषित कर दिया भ्रौर छात्रवत्तियाँ भी पुनः श्रारम्भ कर दीं । 

इस घटना से पता चलता है कि सरकार सर्वोच्च कानन का किस प्रकार 
पालन करती हूँ, तानाशाही राज्य-व्यवस्था में शिक्षा का कितना श्रादर किया 
जाता है श्लौर नेता जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं । नेता वहमी होते 
हैं; जनता भी वहम और उदांसीनता का कवच पहनना सीख जाती है। इस- 
लिए यदि घटना-चक्र पर अपना कोई प्रभाव नहीं तो श्राप व्यर्थ ही क्‍यों 
चिन्ता करते हैं ? 

मेक्सिको नगर में एक स्वागत-सभा में भाषण देते हुए रूसी राजदूत 
कान्सटेन्टाइन श्रौमांस्की ने, जो मास्को के मेरे पुराने मित्र थे शौर जिनकी एक 
विमान-दुघेटना में म॒त्य हो गई, रूस की शिक्षा-सम्बंधी सुविधाञ्रों के विस्तार 
पर बातचीत की । 

“क्या में पूछ सकती हूँ कि इस आदचर्यंजनक शिक्षा से लाभ क्‍या, जब 
झापके देश में लोगों को मत-प्रकाश की भी श्राजादी नहीं ? ” एक महिला ने पूछा । 

“श्रीमती जी, में इस प्रश्न को एक प्रतिगामी प्रइन समभता हूं श्र 
इसका उत्तर देने से इंकार करता हूँ”, श्रौमांस्की ने उत्तर दिया । यह बात 
एमिली बेरेट ब्लैनचर्ड ने 'सटर्डे ईवनिंग पोस्ट” के २३ दिसम्बर १९४४ के 
प्रंक में एक लेख म बताई । भ्ौमांस्की का उत्तर उन्होंने स्वयं भ्रपने कानों से 
सुनाथा । 

प्राजजल हम जिसे पसन्द नहीं करते, वही हमारे लिए “प्रतिगामी” 
हो जाता है | श्रसल में हम उसे “फ़ाशिस्ट” कह बैठते हैं। किन्तु महिला के 
प्रशन करने पर भी कटनीतिज्ञ श्रोमांस्की का उत्तर न देना एक विचारणीय 
बात है । निस्सन्देह साक्षरता श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। किन्तु विचार-शक्ति भोर 
कला की उत्पत्ति में “स्वतंत्रता” का उतना योग नहीं जितना “साक्षरता का । 
सन १९३६ के विधान में लिखे होने के बावजूद रूसी नागरिकों को मत-प्रकाश 
या सभा-समाज करने की आजादी नहीं है, सिवा उस श्राज़ादी के जो सरकार 


उन्हें किसी विशेष उद्देश्य से देना चाहती हैँ । 
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६ दिसम्बर १९३६ को रूस के ३० नेताझओरों ने क्रेमलिन में बेठकर 
गभ्भी रतापूर्वेंक नये विधान पर हस्ताक्षर किये। इनमें स्टालिन, मोलोटोव, 
वोरोशिलाव भशौर लिटविनाव भी थे । सन्‌ १९३६ तक हस्ताक्षर करने वालों 
में से १५ व्यक्तियों का बिना किसी मुकदमे के सफाया कर दिया गया | इनमें 
दूर पूरब की रूसी सेना के कमांडर माशंल ब्लुशर, सर्वोच्च राजनोतिक संस्था 
के सदस्य कोस्सियोर, उत्त संस्था के डिप्टी मेम्बर रडजूटाक, यूक्रेन के कम्यु- 
निस्ट दल के नेता पोस्टीशेव; गुप्त पुलिस के प्रधान अधिकारी येज़ोव, 
जो यगोडा के उत्तराधिकारी बने थे, श्रौर पश्चिमी साइबेरिया के कम्युनिस्ट दल 
के प्रधान ईशे भी थे | यही वह व्यवहार था जो स्टालिन ने रूस के संस्थापकों 
के प्राथ किया । इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई कि इन लोगों का 
सफाया कर दिया गया है, न उनके सफाये का कोई कारण ही बताया गया । 
बस, वह श्रदृश्य भर हो गए भ्रौर उसके बाद दिखाई नही दिये। 

चिरस्थायी, कठोर प्रौर व्यापक तानाशाही विवेक-शक्ति को प्रोत्साहन 
नहीं देती क्योंकि उसे वह खतरनाक समभती हूँ । साथ-ही-साथ वह राजनीतिक 
साहस को भी मृत्यु का संकेत समझकर प्रोत्साहन नही देती और लोगों की 
चिन्तन-प्रवत्ति को दबाती है क्योंकि उसके विचारानुसार इसकी भ्रावश्यकता 
उच्च-वर्ग के कुछ इने-गिने व्यवितयों को ही होती है । अन्य सब लोग तो उनके 
ही विचारों को दुहराते हूँ । रूसी शिक्षा का उद्देश्य * ये हे; चिन्तन नहीं । 

बोलशेविज्म के संस्थापकों को यह भय पहले से ही था कि श्रमाजबाद 
के प्रस्तगंत राज्य-सत्ता नष्ट हो जायगी । कितु उनकी श्राशा के बिलकुल विप- 
रीत, रूस से समाजवाद ही उड़ गया हैं। वहाँ के लोगों में अब राजनीति के 
प्रति दिलचस्पी न रह गई, न न्याय, नैतिकता और चिन्तन की ही कोई चिन्ता 
रह मई । 

यही वह रूस है, जिसके प्रति लास्की हमसे नया विश्वास उत्पन्न 
करने को कहते हैं । 

हेरॉल्ड जे० लास्की को श्रौर उनके साथ-ही-स।थ उनके रूस सम्बन्धी 
विचार से सहमत होने वाले व्यक्तियों को इस समस्या का सामना करना ही 
पड़ेगा । रूस की नई पीढ़ी के अधिकांश व्यक्ति, जिनमें तीस वर्ष तक की आयु 
वाले सभी लोग शामिल हैं, पूर्णतः भौतिकवादी हें । चूंकि उनके पूर्वज सूझ्रों 
के बाड़ों के पास रहते थे भ्रौर ग्रशिक्षित थे भ्रौर वे स्वयं शिक्ष क, सैनिक-भ्रफ- 
सर श्रादि बन सकते हैं और उन्हें भ्रपने बच्चों की शिक्षा का विश्वास है, इस- 
लिए वे रूसी ज्ासन को श्रच्छा समभते हूैं। और श्राज़ादी ? “भ्राज़ादी किसे 
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कहते हे ?” वे उत्तर देते हे--“क्या पूंजीवादी देशों में भ्राजादी है ? भ्रगले साल 
हमें खेती के लिए एक श्र ट्रेक्टर श्रौर जूतों के लिए कुछ झोर चमड़ा मिल 
जायगा ?” इस तरह की बातें रूस में कई श्रादमियों से हुईं । 
ह्वी० कावेरीन के सन्‌ १९३१ के “अ्रज्ात कलाकार” नामक एक छसी 

उपन्यास में एक नायक ने कहा है--“'सच्चरित्रता ! मुझे तो इस शब्द के 
सम्बन्ध में सोचने तक की फूर्सत नहीं । में काम में लगा हुझ्ना हूं । में समाज- 
वाद का निर्माण कर रहा हूं । किन्तु यदि मुभसे कोई पूछे कि तुम सच्चरित्रता 
को अधिक पसन्द करते हो या पतलन को तो में उत्तर दूंगा-पतलून को ।' 
इस कलाकार को रूस की भावी प्रवृत्ति का काफी पहले से ही श्राभास हो गया 
था। कावेरीन से बहुत पीछ में भी यह समभा कि तानाशाही राज्य-सत्ता 
गदर्शवाद की हत्या कर देती हैं । 

रूस की वतंमान जीवन प्रणाली में भौतिक पदार्थों पर ही ध्यान केन्द्रित 
होता हैं । ये पदार्थ श्रधिकांश रूसियों के लिए झ्राज भी दुलंभ हें श्रौर सदा ही 
दुलंभ रहे हैं । इन्हें प्राप्त करना श्रौर पेशेवर उन्नति की शभ्रधिकाधिक सम्भाव- 
नाश्रों से भरे हुए श्रारामदेह जीवन की श्राशा ही मनृष्य के समस्त प्रयासों 
का लक्ष्य होता है। यदि तानाशाही राज्य-व्यवस्था से इस उदेइ्य की पूरति की 
आशा हो सकती हैं तो वह अनिन्य हैँ, चाहे उसकी कार्य-प्रणाली कितनी ही 
ग्रनेतिक, श्रजनतन्त्री और सांस्कृतिक तथा चरित्र सम्बन्धी विचारों के लिए 
विनाशकारी क्‍यों न हो । 

यही श्राजकल रूस की प्रधान भावना हैं । 

कहा जा सकता है कि रूसियों के जीवन-मान में काफी उन्नति करने 
से स्थिति में परिवत्तंन श्राजायगा । कितु वह उन्नति श्रभी सालों दूर हें। तब 
तक नागरिक अश्रधिकारों का दमन, व्यापक ह॒त्या-काण्ड, बड़े-बड़े कान्सेन्ट्रेशन 
कैम्प, सव॑सत्तावादी नीरस प्रचार और ऐसी ही दूसरी तानाशाही यूक्तियों 
को, जो कि जनता के लिए अधिक भण्डारों, स्कूलों, पुस्तकों, बच्चों श्रोर शस्त्रों 
की व्यवस्था करने के बहाने से प्रचलित हे--एक ऐसी महान्‌ दाशनिकता का 
रूप दिया गया है कि जिसके प्रलोभन को पश्चिमी देशों के उदार दल वाले शोर 
समाज-जास्त्री भी नहीं रोक सकते । इसके श्रलावा, तानाशाहों द्वारा स्वयं जनता 
को इस बात का विश्वास दिलाया जारह। है कि उन्हें सब प्रकार की स्वतन्त्र ताएं 
प्राप्त हें । ये स्वतन्त्रताएं भावी भौतिक लाभों की तुलना में कम महत्त्वपूण हें 
भौर पूंजीवादी देशों में भी किसी को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हैं । जिस तरह 
ग्राजांदी भोगकर ही श्राजादी के प्रयोग की योग्यता सीखी जाती हैँ उसी प्र कार 
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ग्राजादी के अधिक दिनों तक प्रयोग में न भ्राने से उसे भोगने की इच्छा कुंठित 
हो जाती है। सन्‌ १९१७ के महीनों को छोडकर रूस में कभी नतांगरिक स्व- 
तन्त्रता नहीं रही, इसलिए अधिकांश रूसी नागरिकों को यह पता ही नहीं कि 
यह स्वतन्त्रता कितनी सुखकर होती हैं । 

रूस के अनेक नागरिकों में वह मानसिक क्षमता ही नहीं जिसकी सहा- 
यता से वे स्वतन्त्रता को समझ सकें। पलंबक के 'माशा स्कॉट से रूस के 
सम्बन्ध में बातचीत' नामक लेख में श्रीमती स्कॉट, जो पहले रूस के एक कार- 
खाने में काम करती थीं और जिनका श्रमेरिकन लेखक जान स्कॉट से विवाह 
होगया हैँ, पलंबक से कहती हें---''में आपको यह बता देना चाहती हूं कि श्राप 
जनता को शिक्षित बनाने का जो ढंग प्रयोग में लाते हे उसे में श्रच्छा नहीं 
मानती । उदाहरण के लिए हमारे देश रूस में ग्राप यह बात कहीं नहीं पा 
सकते कि दो भिन्‍न-भिन्‍न समाचार-पत्रों के दो मिन्‍न-भिन्‍न मत हों। श्रर्थात्‌ 
ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बात को एक आदमी तो ठीक बताये और 
इसरा उसी को गलत कहे । जनता कैसे जान सकती हैँ कि इनमें से सत्य 
कौन-सा हैं ? 

माशा स्कॉट और उसकी पीढ़ी के लोगों ने, जो कि रूस की नई पीढ़ी 
हैं, सत्य बताने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर ही निर्भर रहना सीखा है । 
यह काम उनके लिए रूसी सरकार करती हे । 

मेरा बड़ा लड़का जाज २१ वर्ष की उम्र में ग्रमेरिकन सेना में कप्तान 
था। यूद्ध के दिनों में वह एक साल तक सोवियत्-यूक्रेन-पोलरावा के अमे- 
रिकन हवाई अड्डे पर तंनात रहा । उन दिनों में रूस में विदेशी संवाददाता की 
हँसियत से काम करता था । उसे वहां बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और वह रूसी भाषा 
बहुत श्रच्छो तरह बोलता है । सन्‌ १९४४ के शरत्‌-काल में पोलटावा के शड़े 
पर काम करने वाले अमेरिकनों ने राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत दिये । ऐसा 
करने से पहले उनमे उम्मीदवारों की वेयक्तिक योग्यता के सम्बन्ध में 
स्वभावत: बड़ा वाद-विवाद हुझ्नमा । उनके साथ काम करने वाले रूसियों ने इस 
प्रसाधारण राजनीतिक हलचल को देखा भ्रोर पूछा कि बात क्‍या है । 

जा ने कहा-- “हर चौथे साल हम अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते 
हैं । इस साल जनतंत्र की शोर से रूजवेल्ट खड़े हें और वही इस समय राष्ट्र- 
पति भी हें, रिपबलिकन दल की ओोर से डवे खड़े है श्रौर हमें इन दोनों में से 
किसीं एक को मत देना है । 

“में कुछ नहीं समझा” रूसी सेना के एक लेफ्टीनेन्ट ने कहा, आपका 
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कहने का मतलब यह हूँ कि रूजवेल्ट जनतन्त्रवादी हूँ और वह कई वर्षो से 
राष्ट्रपति हे और फिर भी ग्रमेरिकन सेन! में रिपबलिकन हैं ? ” 

यदि रूज़वेल्ट की जगह पर स्टालिन होते तो वह निस्संदेह इन रिपब- 
लिकनों का अन्त कर देते । 

क्या लास्की ने रूस के नतन निवासी की मानप्तिक प्रवृत्ति का निकट- 
वर्ती रूप देखा है ? तानाशाही का अर्थ केवल बन्दीगृहों और फांसियों से नहीं 
हैं। तानाशाही शरीर का बध करने से भी अभ्रधिक भयंकर काम करती हूँ । 
वह जीवित बचे हुए व्यक्तियों के मस्तिष्क श्लोर संकल्प को भी मार देती है । 

स्वेच्छाचारी तानाशाही का इस आधार पर समर्थन करना कि उससे सबको 
नौकरी मिल जाती हे ग्रौर जनता को उत्त मतर जी वन व्यतीत करने का श्रवसर प्राप्त 
होता है, केवल रूस में ही सीमित नही रह गया है । भ्रब यह एक विश्व-व्यापी 
समस्या बन गई हैं; आधुनिक पुरुष के सामने शायद यह सबसे बड़ी समस्या 
हैं । यदि तानाशाही राज्य-व्यवस्था द्वारा हम बहुलता और सुरक्षा की श्रोर बढ़ 
सकते हैं तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और लेटिन अमेरिका के डेढ़ खरब निवासी, 
जो शतकों से दरिद्रता की यत्रणा भोगते आये हें-- रूसी जीवन-प्रणाली श्रौर 
सांम्राज्य-विस्तार के समर्थक बनाये जा सकते हें । किन्तु रूस के अनुभव से 
यह बात सिद्ध नहीं हुई हैं । इसी तरह यदि रूस शांति की गारण्टी हँ-- जैसा कि 
सीधे-सादे, अज्ञानी ग्रौर कुटिल कवि कहते हैं, किन्तु जिसे रूस के ग्राक्रमणकारी 
कार्य द्वारा प्रमाणित नही करते--तो क्यों न जनतंत्र मिटा दिया जाय श्रोर सभी 
जगह स्टालिनवाद स्वीकार कर लिया जाय । 

आगामी दस वर्षो में एशिया के एक खरब निवांसियों श्रौर सम्भवतः 
यूरोप के भी करोड़ों व्यक्तियों को रूसी या श्रमेरिकन जीवन-प्रणाली में से किसी 
एक को चनना होगा । कुछ अमेरिकन विद्वान उन्हें रूसी जीवन-प्रणाली स्वी कार 
करने को कह रहे हैं। लास्की ने उन्हीं के सुर-में-सुर मिलाया है । 

लास्क्रीवादियों पर बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी है। जनतंत्र द्वितीय 
विश्व-युद्ध के बाद भी मरा नही, किन्तु जब सक सोवियत्‌ रूस की सारी बाते 
पूरी तरह से खोलकर नहीं कह दी जायंगी तब तक इस बात की सम्भावना 
नही कि जनतंत्र उस बौद्धिक गृह-युद्ध में जीवित बच सकेगा जो इन सभ्य जन- 
तंत्री देशों में होता है । झगड़े की सबसे भ्राइचर्यंजनक बात यह है कि उदार- 
दल वाले जहाँ एक ओर भिन्न-भिन्न देशों के भ्रत्याचारों के विरुद्ध एक श्रान्दो लन- 
सा उठा रहे हें वहाँ वे उस रूसी शासन-प्रणाली का भी समर्थन कर रहे हें जहाँ 
ऋरतापूर्ण मृत्यु-दण्ड, देश-निकाला, निजी स्वतंत्रता श्रौर कलाकारों, लेखकों भ्रादि 
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की झ्ाजादा का दमन एक देनिक घटना है । उन बातों का एक कारण यह भो 
है कि लोगों को श्राशा हे कि रूसी जीवन-प्र णाली भझ्राधुनिक संसार को आथिक 
समस्याभ्रों को हल कर देगी । 

भ्रब तक यह बात सबको मालूम होजानी चाहिए थी कि प्राइवेट व्यव- 
साथियों झ्ौर व्यवसायों का भ्रन्त करने से रूस में सतयुग नहीं श्रा पाया हैँ । पूंजी - 
पति को गही से उतारकर उसके स्थान पर एक ऐसे भ्रत्याचारी को बंठाने से 
जिसके हाथों में सवंसत्ताधारा राज्य और साथ-ही-साथ समस्त पूंजीपतियों की 
शक्ति भी है, हम शिष्टता, बहुलता या शांति की श्रोर श्रग्नसर नहीं हो सकते । 
निश्चय ही इनका मार्ग कोई श्रोर हें । 


१ शत 5 
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एक दिन मारक्शा ने श्राकर मुझे भ्रचम्भे में डाल दिया । यद्यपि १९४४ 
में “माई लाइव्स इन रक्षा” लिखने के बाद श्रब वह रूस के सम्बन्ध में एक 
उपन्यास लिख रही है फिर भी उसे मेरे छान-बीन के काम में हाथ बटाने की 
फुसत मिल जाती है । भ्रचानक पुस्तकालय में उतस्षकी नजर मेरे एक लेख 
पर पड़ गई, जो मेंने १९२४५ में “करेंट हिस्द्री” के जून वाले अंक में लिखा 
था । मेंने इस लेख को उतनी ही दिलचस्पी के साथ पढा, जितनी से किसी ऐसे 
पुराने पत्र श्रथवा डायरी को पढ़ा जाता हूं, जिसमें किसी व्यक्ति के बीते हुए 
जीवन की भूली हुई बातों पर श्रकाश पड़ता हो । 

लेख में स्टालिन के सम्ब्नन्ध में निम्न वाक्य थे--'जिनोवीन से अ्रधिक 
योग्य तथा शक्तिशाली स्टालिन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी है। १९२४ 
में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस के शासन की बागडोर जिनोवीव, कांमेनीव श्रौर 
स्टोलिन की जिस त्रिमृति के हाथों मे श्राई, उसमें सबसे शक्तिशाली स्टालिन 
ही हैं। उसका जन्म जुगोशिविली में हुआ ओर पादरी बनने की शिक्षा पाई । 
फिर क्रान्तिकारी कारंवाइयों के कारण वह पांच बार गिरफ्तार हुग्ना श्रौर पांचों 
बार साइबेरिया भेज दिया गया और पांचों ही बार वहां से भाग निकला। 
ऐसा स्टालिन, स्वभाव से चुप रहने वाला श्रौर शक्‍्की मिजाज का व्यक्ति है । 
वही बोलशेबिक सत्ता के भीतर छिपी रहस्यपूर्ण शक्ति हैं । वह एक भ्रच्छा 
संगठन-कर्त्ता तथा विवाद-पटु व्यक्ति है । बदला लेने मे वह बड़ा निर्देय तथा 
घृणित है। वह न तो किसी को माफ करना ही जानता हें और न उसकी 
दृष्टिट में सरल व्यवहार का कोई मल्य है । वह एक प्रकार से बोलशेविक क्रान्ति 
का मृतिमान प्रतीक है--भावना-हीन, लौह-संकल्पी, कठोर, श्रपने उद्देश्य के 
मार्ग में किसी बाधा को सहन न करने वाला श्रौर प्रंत:करण जैसी किसी वस्तु 
से रहित । जो थोड़े शब्द उसके होठों से निकलते हें उनसे मानों शक्ति चूती 
रहती हैं। उसका दफ्तर, जहां वह रात-दिन बैठा रहता है, शक्ति का महान्‌ 
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स्रोत है। जिस प्रकार पावर-हा उस से बिजली की लहर निकलती है उसी तरह 
उसके दफ्तर से निकली हुई विद्युत्‌-लहर से पार्टी का कार्य निरंतर चलता हे । 
वह पार्टी का सेक्रेटरी श्र इसीलिए प्रधान व्यवस्थापक हूँ । 

“लेनिन सटालिन पर विश्वास करता हैँ, पर स्टालिन किसी पर विश्वास 
नहीं करता” ये शब्द हूँ, जो रूस में स्टालिन के सम्बन्ध में लोग कहते हे । यह 
बात सच हो या नही, पर इससे पता चलता हूँ कि स्टालिन के सम्बन्ध में लोगों 
का क्‍या मत है । इसका चित्र अपनी कहानी अश्रलग कहता है। स्टालिन की 
आंखों के चारों तरफ पड़ी हुई सिकुड़नें तथा भूरियां उसकी चतुराई तथा 
चालाकी को प्रकट करती हे ।” 

ग्रब दुनिया स्टालिन के बारे में पहले से बहुत अधिक जान गई है, 
क्योंकि अब वह संसार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो चुका है। उसके इतना 
प्रभावशाली होने का कारण यह नहीं हूँ कि उसका देश संसार में सबसे शक्ति- 
शाली है, बल्कि यह कि वह उसकी शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग करता हैं । 

स्टालिन शक्तिशालो व्यक्ति हैं । वह शक्ति प्राप्त करने और उसे 
बनाये रखने के तरीकों को खूब जानता है । देश के भीतर उसे शक्ति की जुरू- 
रत थी और वह उसने प्राप्त कर ली | विदेश में शक्ति प्राप्त करने की उसकी 
इच्छा हुई श्रौर उसे पाने के उपाय करते उसे देर न लगी । 

स्टालिन का ग्रसली नाम जोसेफ विसारयोनोत्रिच जुगोशिविली है। उस 
का जन्म १८७९ में एक मोची के घर हुआ, जिसे शराब पीने का शौक था| 
माता कुछ धामभिक प्रवृत्ति की थी श्रोर उसने उसे पाठशाला भेजा, पर वह 
शाला से निकाल दिया गया । 

“स्टालिन का अ्र्थ है इसपात । इसपात की हलाखें या तो सीधी और 
मजबूत होती हे श्ौर या उन्हें नाजुक स्थ्रिग अथवा घुमावदार स्क्रयू का रूप दिया 
जा सकता हे । स्टालिन का व्यक्तित्व जिस इसपात से बना है, वह जहां एक तरफ 
सख्त और कड़ा हूँ वहां दूसरी तरफ्‌ नम और लचीला भी हूँ। बंदूक या रिवा- 
ल्वर का घोड़ा दबाने में उसे ज़रा भी देर नहीं लगती, किन्तु वह अनन्त काल 
तक अवसर की प्रतीक्षा भी कर सकता हैं। श्रन्य लोग जल्दबाजी में भ्रसफल 
कार्य करने की गलती कर सकते हे, किन्तु स्टालिन धेयेपूर्वंक मौका देखते रहना 
पसंद करता हैं । वह पक्‍का काम करने वाला, मेहनती ओर रूखा हे । श्रपने 
ग्रागे आत्म-समर्पण करने वाले को वह भरपूर इनाम देता है, किन्तु विरोध करने 
वाले को कभी माफ नहीं करता । उसे कभी कोई बात नहीं भूलती । 

सोवियत्‌-नेता अपने संस्मरण नहीं लिखते । हम स्टालिन के सम्बन्ध में 
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उसके भाषणों भ्रौर लेखों के श्राधार पर तो मत बनाते ही हैं, किन्तु उसके व्यक्तित्व 
तथा विशेषताञ्रों का सबसे श्रधिक ज्ञान आज के रूस को देखने से होता हैं, 
क्योंकि १९२६ से शभ्रब तक स्टालिन सोवियत्‌ रूस को अपनी ही प्रतिमू्ति बनाने 
की चेष्टा करता रहा है । सोवियत्‌ रूस के सम्बन्ध में कुछ जानने से स्टालिन 
के सम्बन्ध में जानकारी अपने-श्राप हो जाती है श्रोर स्टालिन के सम्बन्ध में जान- 
कारी प्राप्त करने से सोवियत्‌ रूस के सम्बन्ध में हमें भ्रनायास ही बहुत कुछ 
मालूम हो जाता हूँ । 

यूरोप में मित्रराष्ट्रों की विजय के कुछ ही दिन बाद जनरल ड्वाइट 
प्राइजनहोव र ने लाल सेना के सुप्रसिद्ध सेनापति, मास्को के वीर श्रोर बलिन 
के विजेता, मार्शल जुकोव को फ्रांकफर्ट में दावत दी थी । दोनों सेनापतियों में 
जो वार्ता हुई उसे नीचे दिया जाता हुँ । यह वार्ता “न्यूयाक हेरल्ड ट्रिब्यून के 
१८ जून १९४५ वाले अंक में श्रौर फिर अ्रमरीकी सेना के सरकारी विवरणों 
में प्रकाशित हुई थी । 

जुकोव--“हमारे अधिकार में रासायनिक तेल की कुछ ऐसी मशीनें हैं, 
जो हमें श्रपने कब्जे में आये क्षेत्र में मिली हैं । हमने उनकी मरम्मत कर ली 
हैं, पर चला नहीं पाये हैं । शायद अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी ही मशीनों को 
चलाना शुरू कर दिया हूँ। कया में अपने कुछ कारीगरो को भेज, जो देख लें 
कि आपकी मशीनें कंसे चल रहो हैं ? 

आइजनहोवर-- जरूर, भेज दीजिए। हम उन्हे मशीनें चलाना 
सिखा देंगे । 

जुकोीव-- (चकित होकर ) “तो क्‍या आपको अपनी सरकार से अ्रनुमति 
लेनी पड़ेगी ?” 

ग्राइजनहोवर--“नही, बिलकुल नहीं । आप भेज दीजिये ।” 

जुकोव को आदइचय इसलिए हुआ था कि गुप्तचर पुलिस अथवा 
स्टालिन से पूछे बिना वह स्वयं ऐसा कभी न कर पाता । बड़े-से-बड़े सोवियत्‌ 
ग्रफसर को किसी विषय में निर्णय करने का अधिकार नहीं होता--उसे 
तो केवल झ्रादेश का पालन करना होता है । यही सोवियत्‌ शासन-प्रणाली है, 
जिसका स्टालिन ने निर्माण किया हैं । 

यह एक ऐसी बात है, जो हम रूस और स्टालिन के सम्बन्ध में 
जानते हैं । 

ग्रकतूबर १९४४ के “रीडर्स डाइजेस्ट” में श्रमरीकी चेम्बर श्रॉफ 
कामसं के अ्रध्यक्ष एरिफ ए० जॉन्सन का “जोसेफ स्‍टालितन से मेरी वार्ता” 
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शीर्षक लेख प्रकाशित हु भ्रा था जॉन्सन मुझे बता चुके हैं कि लेख में जो बात- 
चीत दी हुई है, वह स्टालिन के कार्यालय द्वारा दिये गए विवरण से ज्यों-की- 
त्यों ली गई है । 

एरिक जॉन्सन साइबेरिया के भ्रमण को निकला था । उसने स्टालिन से 
कहा --''में प्रपने साथ चार अमरीकी पत्र-प्रतिनिधि यूराल ले जाने की भनु- 
मति चाहता हूं | 

“जख्र, क्‍यों नहीं ?” स्टालिन ने कहा | 

“तो इसका मतलब हुँ कि में ले जाऊं ? ” 

“अवदय, ही ।* 

“धन्यवाद, माल सस्‍्टालिन” जॉन्सन बोला--“पर क्या मोलोटोव 
स्वीकार करेंगे ? देखिये, श्रभी तक उसके कार्यालय (विदेश विभाग) ने मेरा 
अनरोध स्वीकार नहीं किया हैँ ।” 

“इस समय मोलोटोव मेरी श्रोर देख रहा था'---जॉन्सन लिखता 
है--एकाएक उसने स्टालिन की ओर दृष्टि फेरी श्रौर जल्दी से बोल उठा, 
“में मार्शल स्टालिन के फंसलों को हमेशा स्वीकार करता हूं ?” 

मार्शल ने भ्रपना सिर एक तरफ को फेरा और खीसें निकाल दीं-... 
“प्रि० जॉन्सन, सचमुच श्रोपका यह खयाल नहीं हो सकता कि मोलोटोव का 
मभसे मतभेद होगा । 

यह है स्टालिन का व्यक्तित्व, स्‍्टालिन की तानाशाही और श्राज 
का रूस । 

सोवियत्‌ रूस के रक्षा-मन्त्री माशंल वोरोशिलोव से मेने तथा यूनाइटेड 
प्रेस के प्रतिनिधि फ्रेडरिक कुट्ट ने भेंट की थी । भेंट का जो विवरण श्री कुद्र ने 
तैयार किया उसका विदेश भेजे जाने से पहले सेंसर किया जाना जरूरी था। 
वोरोशिलोव में उसका सेंसर खुद करने की हिम्मत न थी। इसलिए बह उसे 
स्टालिन के पास ले गया । 

पहले तो तानाशाह स्टालिन अपने सहकारियों को काई महत्त्वपूर्ण 
निश्चय करने से रोक देता हैं । कुछ दिन यह परिस्थिति रहने के बाद वे खुद 
ही कोई निश्चय करना नहीं चाहते । इसी में रक्षा है श्रोर यही आसान है। 
सोवियत्‌ भ्रफसरों की विशेषता श्रपनी जिम्मेदारी ऊपर वाले प्रधिकारी के सिर 
टाल देना है। भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सोवियत्‌ प्रतिनिधि जो देरी किया करते 
हैं उसकी वजह भी यही है कि वोट देने या प्रइन का उत्तर देने से पहले उन्हें 
क्रेमलिन (रूसी सरकार का कार्यालय) से पूछ-ताछ करनी पड़ती है । जिस 
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प्रकार एरिक जॉन्सन के सामने स्टालिन द्वारा भ्रपमानित किये जाने पर मोलो- 
टोव ने भ्रपने की “शक्तिहीन” अनुभव किया था उसी प्रकार सभी सोवियत्‌ 
प्रधिकारी पहले भ्रपने को 'शक्तिहीन' श्रनुभव करते हूँ शौर फिर वास्तव मे 
“शक्तिहीन बन जाते हे श्रौर इस स्थिति से स्टालिन खूब प्रसन्न होता हैँ । 

इसी नीति के परिणामस्वरूप सोवियत्‌-नाजी-संघषं के सम्बन्ध में प्रत्येक 
रूसी नागरिक स्टालिन को ही प्रधानता देता हैं । जब लाल सेना पीछे हट 
रही थी उस समय स्टालिन के नाम का सोवियत्‌ पत्रों तथा रेडियो से प्राय: 
लोप हो गया था | रूसी तानाशाह मनोविज्ञान का श्रच्छा पंडित हैँ । जिस 
समय रूसी जनता पराजय की आशंकां से चिन्तित थी उस समय स्टालिन नहीं 
चाहता था कि लोग उसके सम्बन्ध में कुछ भी सोचे | परन्तु जब यद्ध का 
पासा लालसेना के पक्ष में पलटने लगा तो स्‍्टालिन का नाम फिर सुनाई दैने 
लगो श्रौर विजयों का श्रेय भी उसी को दिया जाने लगा । 

कुशल प्रचारकों द्वारा स्टालिन के सम्बन्ध में जिन जनश्रुतियों को जन्म 
दिया गया हैं उन्होंने रूसी तानाशाह को संसार श्ौर इतिहास का सबसे महान्‌ 
सेनापति बना दिया हैँ | इसमें सत्य का ग्रंश कहां तक है, में नहीं बता सकता 
और न स्टालिन के निकट-सम्पर्क में रहने वाले चंद आदमियों को छोड़कर 
दूसरा ही कोई बता सकता हैं। मास्को, वाशिगटन, लंदन अथवा पेरिस नही 
है, जहां गृथ्त-से-गुप्त बातभी जल्दी या देर में प्रकट हो जाती हैं। कौन कह सकता 
है कि स्टा लिन ने रण-नीति की योजनाएं स्वयं तैयार की थी या किसी सेनापरति 
अ्रथवा सेनापतियों द्वारा तैयार योजनाओं पर केवल सही कर दी थी ? 

चचिल के निजी चिकित्सक लाडड मोरन का कहना है कि स्टालिन के मन 
की बात का पता लगाना सहल नहीं हैँ । चचिल ने लाड्ड मोरन से स्वयं यह 
बात कही थी । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने, जिसे भूतपूर्व इंग्लेड का सबसे प्रमुख 
वार्तालाप-प्रिय व्यक्ति कहा जा सकता हैँ, ला मोरन से कहा था कि में भारी- 
भरकम “रूजवेल्ट को तो श्रपनी बातों में घशत्तीट लेता हूं कितु ककेशियन पव॑त 
का वह स्व-निर्मित व्यक्ति, स्टालिन मौन ही बनाये रहता हैं। 

स्टालिन ने स्वाभाविकता को शून्य तक घटा दिया है । उसके काये, शब्द, 
संकेत, मौन तथा अ्नृपस्थितियां सब राजधानी से तेयार की गई योजना के 
भ्रंग होते हें । जब स्टालिन सोवियत्‌ू--माजो कानून पर हस्ताक्षर होते समय 
मुसकराया था तो उसमें हिटलर के लिए एक संदेश छिपा था। 

स्टालिन नहीं चाहता था कि चचिल उसके मन की बात जाने । 

१९३६ तक चोटी के बोलशेविक स्ट।लिन को “खोजयेन” या “प्रधान 


र्ह्ढ एक महान्‌ नातक चुनांतोी 


कहते थे । अचानक संकेत मिलने पर उन्होंने उसे “स्टारिक' अथवा “वृद्ध 
पुरुष कहना शुरू कर दिया, जिसे रूसी भाषा में प्रेमपूर्णं सम्बोधन माना 
जाता है। तानाशाही शासन में सब बातें--यहां तक कि प्यार के सम्बोधन 
भी--तय की जाती हें और आदेशों द्वारा उनका प्रयोग कराया जाता हूँ । 

सोवियत्‌ प्रचारकों ने स्टालिन को जनता के दिल में कील की तरह 
ठोक-ठोक कर घुसो देने में कुछ भी उठा नहीं रखा हैं । 

१६४४ में स्टालिन को रवेत रूस के २५, ४७, ३६० निवासियों के 
हस्ताक्ष रों से एक प्रभिनन्दन-पत्र भेंट किया गया था। १८ नवम्बर १९४४ 
के दिन जोसेफ बार्नीस ने मास्को से “न्यूयार्क हेरल्ड दिब्यून” को कजाक 
सोवियत्‌ प्रजातंत्र का २५वां वार्षिकोत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में एक 
समाचार भेजा था || इस समाचार में २५,००,००० कजाक नागरिकों के हस्ता- 
क्षर से स्टालिन के नाम एकपतन्र प्रकाशित करने का उल्लेख था। कजाक प्रजातंत्र 
मध्य एशिया में थोड़ी ग्राबादी वाला प्रदेश हें, जिसकी श्रौसत जनसंख्या प्रति- 
वर्ग किलोमीटर ४ व्यक्ति है। युद्ध से थके देश के ऐसे भाग में कर्मचारियों 
को इन पत्रों के लिए हस्ताक्षर प्राप्त करने में कितना परेशान होना पड़ा 
होगा श्रौर इसके लिए कितनी शक्ति, समय और धन की बर्बादी हुई होगी-- 
यह क्या स्टालिन से छिपा होगा ? फिर भी एसे पत्रों की संख्या रूस में 
बढती ही जाती हैं । 

६ अप्रेल १६९४६ को जनरल फ्रांको के आगे ७,००,००० हस्ताक्षरों 
की ५० जिल्दें यह प्रमाणित करने के लिए पेश की गई थी कि स्पेनवासी 
श्रमी तक उसकी श्रधीनता स्वीकार करते हैं। मजदूर-विभाग के मंत्री गिरोन 
ने जिल्दें पेश करते हुए कहा था--“केवल श्राप ही एक ऐसे स्पेनियार्ड हें, 
जिनका भअ्रनसरण करने के लिए हम हर एक का श्रौर हर तरह के विरोध 
का सामना करने को तैयार हैं ।” 

जनता से यत्नपूर्वक जो प्रशंसा प्राप्त की जाती है, वह ऐसा करने 
वालों की श्रांखों में चकाचौंध नहीं पेदा कर सकती | इसका उद्देश्य केवल 
जनसाधारण तथा विदेशियों को मूर्ख बनाने का होता है। ऐसे कार्य अनेक 
बार होने का, श्रसाधारण प्रभाव पड़ता है। 

“हमारा प्यारा पिता, मित्र और दिक्ष क, हमारा गौरव, हमारा भ्रभि- 
मान महान्‌ स्टालिन”--ये शब्द मास्को के एक दैनिक पत्र 'ट्रड ने १९३९ 
में अपने २६ जनवरी वाले अंक में लिखे थे। ऐसे ही शब्द सोवियत्‌ रूस के 

भ्रन्य किसी भी प्रकाशन में मिल सकते हें। मास्को की “बोलशेविक” पत्रिका 
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में १९४४ में श्रपने जुलाई वाले अंक में सोवियत्‌ इतिहास, दर्शन तथा न्याय- 
शास्त्र सम्बन्धी एक गम्भीर लेख प्रकाशित हुआ्रा था, जिसमें स्टालिन को “युग 
का सबसे महान्‌ वेज्ञानिक” कहा गया था। स्टालिन की प्रतिमा बहुमखी है 
झोौर उसी की कृपा से श्रनेक देनें प्राप्त हुई हें->इस श्राशय के एक-से-एक 
बढ़कर तारीफ के पुल बांधे जाते है और सोवियत्‌ पत्रों तथा पत्रिकाओओरों में 
इसके लिए होड़-सी लगी रहती हें। 

एकतंत्रीय तानाशाही का “फ्यूहरर” वाला सिद्धांत बोलशेविकों ने 
हिटलर से कहीं पहले ही स्वीकार कर लिया था । अ्रब से कितने ही साल पहले 
जब वह प्रकट हुआ था तभी से में उससे घृणा करने लगा था । यद्यपि 
सोवियत्‌ विदेश-विभाग मास्को में रहने वाले पत्रकारों द्वारा स्टालिन की कट 
आलोचना पसंद नहीं करता, फिर भी मेने १६३० में “नेशन' के श्रगस्त वाले 
अ्रंक में इस बात की निंदा की थी कि स्‍्टालिन की निजी तारीफे इस श्रसं- 
भावित ढंग से क्‍यों प्रकाशित होने दी जाती हूँ । मेने लिखा था--स्टालिन 
चिकनी-चुपड़ी बातों, थोथी चापलूसी तथा श्ररुचिकर प्रशंसा का लक्ष्य बन गया 
हैं..... लेनिन ने कभी भी एसी बातें श्रपने समय में न होने दी थीं श्र वह 
जितना लोकप्रिय था उतना होने की स्टालिन कभी आश्या नही कर सकता. . , 
ऐसा करना न तो बोलशविकों को ही शोभा देता है और न इसमें राजनीतिक 
बुद्धिमत्ता ही हैं । यदि स्टालिन इस सबके ,लिए जिम्मेदार नही है तो वह 
कम-से-कम उसे सहन तो करता हैं। बह संकेत मात्र से इसका खात्मा कर 
सकता हैं ।” 

सच त्ञी यह हैं कि सटालिन को यह सब पसंद था श्रोर प्रब भी 
हैँ । उसने इसे प्रोत्वाहन भी दिया है | जैसे-जेसे साल गृजरते गये हैं यह प्रच।र 
भ्रधिकाधिक भ्रस्चिकर और भट्दा रूप ग्रहण करता गया है । स्टालिन के नांम 
पर आठ शहरों का नामकरण किया गया है--स्टालिनग्राड, स्टालिनों गौस्कें, 
स्टालिनाबाद, स्टालिन, स्टालिनो, स्टालिनिर, स्टालिनिसी, श्रोर स्टालिनोल | 
इनके श्रतिरिक्त, श्रसंख्य गांवों, कारखानों, सामृहिक खेतों तथा विद्यालयों के 
नाम भी स्टालिन पर रखे गए हैं । पूर्वी देशों की भाँति देवताश्रों की तरह पूजे 
जाने से स्टालिन की “पिता” बनने की भूख शान्त होती हूँ | साथ ही यह एक 
ऐसा साधन है, जिसके द्वारा एक डिक्टेटर जनता का प्रेम प्राप्त करता हैं श्रौर 
उसे अपनी आ्ाज्ञा मानने के लिए बाध्य करता हैं । शायद सस्‍्टालिन सोचता है 
कि सोवियत्‌ रूस जैसा कष्ट-पीड़ित राष्ट्र, जो धर्म की सुविधा से वंचित है, 
झपने कष्टों की जड़ इस सरकार का केवल उसी हालत में अधिक समर्थक 
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हो सकता हैँ जब कि सरकार का प्रधान उसका “पिता” हो | सांवियत्‌ नाग- 
रिकों द्वारा क्रेमलिन में बन्द “पिता” के प्रति प्रेम का कोई सबूत मुझे श्रभी 
तक नहीं मिला हूँ | लेनिन को देशवासी प्रेम पूर्वक “इलिच” कहते थे। भत- 
पूर्व रक्षा-मंत्री मार्शल वोरोशिलोव से जिन साधारण लोगों तथा बालकों का 
प्रेम था वे उसे ““क्लिम” कहते थे । वोरोशिलावस्क नामक जो नगर उसके नाम 
पर बसाया गया था, उसका नाम हाल ही में स्टेवरोपोल कर दिया गया हैं । 
परन्तु स्टालिन, प्रत्येक प्रयत्न के बावजूद, स्टालिन--इसपात ही बना हुश्रा हें । 
लोग उसके काम करने के प्रभावपूर्ण ढंग पर मुग्ध हें । परन्तु वह ऐसा व्यक्ति 
नहीं है, जिसे कोई भी प्रेम करेगा। उसमें स्पन्दन का श्रभाव हैं। उसका 
चेहरा देखने से पता चलता है कि बाहर से जो कुछ गाता है उसमें समा ही 
जाता है, कुछ भीतर से बाहर नहीं जाता । हिटलर ने लाखों प्राणियों को भपने 
भावावेश से झाकषित कर लिया था। चल ने इंग्लैण्ठ को तथा उसकी 
सीमा के बाहर के भी कितने ही लोगों को मोह लिया था । रूजवेल्ट की मधुर 
प्रावाज तथा व्यवहार की म॒दुता तथा सरलता ने उसके मित्रों की संख्या बढ़ाई 
श्रोर उसे सफल बनाया । परन्तु स्‍्टालिन में श्राकर्षण, सम्मोहन-शक्ति श्रौर 
व्यवहार की मृदुता ग्रथवा सरलता का पूर्ण अभाव हूँ! एक बार मुझे मुला- 
कात के समय उसके पास सवा छ: घंटे बेठने का मौका मिला। सब कुछ 
मिलाने पर मुझे उसमें शान्‍्त शक्ति, दृढ़ संकल्प, चेटना युक्त निदेशन तथा 
एक लक्ष्य के पीछे समस्त प्रयत्नों को केन्द्रीय करने के गुण ही दिखाई दिये । 
दुनिया में श्रन्य नेताग्रों ने जो अधिकार सावंजनिक श्राक५ण के बल पर प्राप्त 
किया वही स्टालित ने ऊपर बताई विशेषताग्रों के साथ राजतीतिक कौशल 
तथा उच्चकोटि की संगठन-शक्िति द्वारा पाया हैं। और इस अधिकार तथा 
शक्ति को पिछले बीस वर्षों से जो वह बनाये हुए हे, यह भी कुछ कम बड़ी 
मौलिक अथवा राजनीतिक सफलता नहीं है । ऐसा करने में स्टालिन को जहाँ 
एक तरफ उन असंख्य समस्याश्रों का सागना करना पड़ा है, जो दूसरी सरकारों 
के सामने उठती हैं, वहाँ दूसरी तरफ उसे उन संस्थाओं को निबंल करना पड़ा 
हैँ और उन व्यक्तियों को नष्ट करना पड़ा हैँ, जो तानाशाह के इरादों की 
भ्रालोचना करते, उसे चुनौती देते श्रथवा उसमें बाधा डालते । 

स्‍्टालिन के संगठन का सिद्धान्त रण-तीति से मिलता-जुलता है । वह 
जहां अश्रपनी शवित बढ़ाने की चेष्टा करता है वहां विरोधी की शक्ति को कुचल 
डालने के लिए भी सचेष्ट रहता हैं। वह इस सिद्धान्त को सोवियत्‌ रूस के 
घरेलू मामलों तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समान रूप से काम में लाता है । इन 
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दांमों ही क्षेत्रों में उसने विरोधियों में फह पेदा करने, उन्हें श्रस्त-व्यस्त कर 
देने, भश्रौर उनकी शक्ति को प्रभावहीन कर देने की विलक्षण प्रतिभा का परि- 
चय दिया है । ' 
सस्‍्टालिन ने सोवियत्‌ 'प्रणाली का संगठन जिस ढंग से किया है उसमें 
विरोध की सम्भावना नगण्य रह गई है । देश में किसानों की ही संख्या श्रधिक 
है । ये सरकारी खेतों पर मिल-जुल कर काम करते हेँ। भूमि, मशीनों तथा 
कृषि के औजारों पर सरकार का अधिकार है और वही फसल की खरीद्यर 
है । इन किसानों को वर्गों के रूप में संगठित होने की स्वतन्त्रता नहीं हे । इस 
प्रकार किसानों में न तो राजनीतिक एकता है और न भ्राथिक झक्ति ही | 
श्रमजीवियों की मालिक स्वयं सरकार है श्ौर ये श्रमणीवी हड़ताल करने को 
स्वतंत्र नहीं हें । जिस प्रकार अन्य देशों में मजदूर .सभाएं मालिकों के सामने 
प्रपनी मांग रख सकती हैं उस प्रकार रूसी मजदूर सभाएं नहीं रख सकती । 
इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वहां मजदूर-सभाएं है ही नहीं । यही नहीं, 
सरकार के लाखों कर्मचारियों तथा सरकारी कारखानों के लाखों मंनेजरों के पास 
अपने डिक्टेटर की प्रभुता को रोकने भ्रथवा उसका विरोध करने का भी कोई 
साधन नहीं है । यह ठीक है कि कर्मचारीवर्ग के सहयोग के बिना पत्ता भी 
नहीं हिल सकता । परन्तु रूस में काम न करने वाले को भोजन नहीं मिलता 
झ्ौर इस किसी बात पर ग्रावत्ति करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है । 
उच्च ग्रधिकारीवर्ग स्थिति को बनाये रखने में और भी सहायक हें। किसी 
गफसर को कहीं भी भेजा जा सकता है श्रौर जेल का द्वार भी उसके लिए सदा 
खला रहता हैँ । मोलोटोब से लेकर छोटे-से-छोटा कमंचारी श्रपील का भ्रवसर 
दिये बिना सदा के लिए मार्ग से हटाया जा सकता हैं। नौकरशाही कारखाने 
की एक आ्रावव्यक कल है, किन्तु यह कल जिस बिजली से चलती है वह उसे 
'तानाशाह से प्राप्त होती है । कम्युनिस्ट 'दल भी स्टालिन से रथतंत्र होकर उस 
के विरुद्ध करवाई नहीं कर सकती । पहले यह दल ही राजनीतिक शक्ति का 
स्रोत मानी जाती थी, किन्तु उसके नेताशों का एक एक करके सफाया कर 
दिया गया और जो बच गए हैं वे इतने भयभीत हें कि चूं भी नहीं कर सकते । 
कम्यनिस्ट दल के बाहर राजनीतिक कार्य हें हा नहीं झौर दल के भीतर 
स्मशानवत्‌ शौन्ति है। कोई भी व्यक्त प्रतिवाद प्रथवा विरोध करने को स्वतंत्र 
नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वतन्त्र तभी रह सकता है जब कि गुष्तचर पुलिस से 
बचा रह सके । ऐसी स्वतन्त्रता भी क्‍या स्वतंत्रता ह ! 
इसलिए कहा जा सकता है कि स्टालिन के रूस में विरोध प्रकट -करने 
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के साधन का अ्रभाव है। समाचार पत्रों, पार्टी, मजदूर सभाझ्रों, खेत-सभाश्रों 
तथा सरकारी दफ्तरों के हाथ में जो शक्ति होनी चाहिए थी उस पर तानाशाह 
ने अधिकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक असंतोष इन साधनों 
द्वारा प्रकट नहीं हो सकता । लोग दंगा मचा सकते हें अथवा भारत की तरह 
अहिसात्मक असहयोग कर सकते हें; यह तभी सम्भव है जब पुलिस में भ्रव्य- 
वस्था फैल जाय । किन्तु ऐसा हो नहीं सकता । झागपू ने सोवियत्‌ जनता को 
ग्राज्ञायालन खूब सिखा दिया है भ्लौर उससे श्रात्म-विश्वास छीन लिया है । 

काकेशस-स्थित जाजिया जैसा कोई प्रजातंत्र मास्को की तानाशाही 
के विरुद्ध विद्रोह करना चाहे तो केवल उतती अवश्था में कर सकता हैँ, जब इस 
प्रकार के विद्रोह को स्थानीय ग्रधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो सके। परन्तु 
सोवियत प्रजातंत्र संघ की सभी सरकारों में ऐसे रूसी कमंचारी तथा कम्युनिस्ट 
भरे पड़े हें, जिन्हें शीघ्र क्रेमलिन से श्रादेश प्राप्त होते हें। इसलिए लालसेना 
की सहायता के बिना कोई विद्रोह सफल नहीं हो सकता । 

इस तरह प्रकट हो चुका है कि लालसेना और गृप्तचर पुलिस ही दो 
ऐसी शक्तियां हैं, जो स्टालिन की शक्ति के विरुद्ध सिर उठ! सकती है । 
स्टालिन दोनों ही से किस तरह पेश ग्राता हे इससे उनकी प्रतिभा तथा प्रमुत्व 
के कारणों पर प्रकाश पड़ता है। 

सोवियत्‌ रूस की गुध्तचर पुलिस का पूरा नाम “पीपल्स कमीसरियेट 
आ्राफ इंटनंल श्रफेयसे ” है, किन्तु लोग उसे “आागपू” ही कहते हे । इस संगठन 
के गुप्तचर प्रत्येक शहर, गांवों, क/रखानों और दफ्तरों में फंले हुए हैँ । रूस की 
मबसे भव्य कतिपय इमारतों में इस संगठन के केन्द्र हैं, जिनके साथ ही जेल 
भी होते हैं । 'आगपू' अपनी शक्ति छिपाने का प्रयत्न नहीं करता। उसके 
कार्य प्रवश्य गुप्त रखे जाते हैं, कितु उनका अस्तित्व गुप्त नहीं है । 

आगपू कितने ही झ्राथिक काये भी करता हूँ। मेने दासों के श्रम द्वारा 
प्रागप्‌ को नहरें भ्रथवा रेल लेैयार करते देखा हैँ, इस कांय॑ के लिए उसकी 
बाकायदा प्रशंसा हो चुकी है| आगपू के अपने सशस्त्र फोजी दर्ते हें। बहू 
सामां पर अपने पहरेदार रखतो है । उसके श्रपने यातायात साधन हें श्रौर कुछ 
महत्त्वपूर्ण इमारतों पर उसका कब्जा है । 

में भ्रागपू के भ्रफसरों से मिल चुका हूं । इनमें कुछ पुरुष थे भोर कुछ 
महिलाएं। कुछ वरदी पहने थे शौर कुछ सादे बस्त्रों में थे। कुछ सोवियत्‌ रूस में 
मिले थे ग्रौर कुछ विदेशों के सोवियत्‌ दूतावासों में रहकर शभ्रपने तथा विदेशी 
कटनीतिज्ञों के कार्यों पर नजर रखने के लिए नियुक्त भे । कुछ श्रादर्शावादी थे 
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प्रौर उनका विश्वास था कि उनका कार्य कुछ श्रप्रिय भ्रवव्य हैँ किन्तु साथ ही 
आवश्यक हूँ । कुछ श्रधिकार तथा विलासितापूर्ण सुविधाओं के लिए अपने पदों 
पर काम कर रहे थे। परन्तु सभी मेहनती, गुप्त कार्य करने वाले तथा भय- 
त्रस्त थे। उनके भय-त्रस्त होते का कारण यह ह कि श्रागपू का दण्ड जितना 
भयानक अपने भ्रपराधी सदस्यों के प्रति होता है उतना श्रन्य किसी के प्रति 
नहीं । सभी में मिलकर काम करने की भावना की प्रधानता रहती है । प्रत्येक 
सदस्य अपने काये का अभिमान करता है । सब में श्रपने काम के लिए “कला 
कला के लिए” जैसी भावना रहती है | 'आंगपृ” एक ऐसे प्राचीन संगठन की 
तरह है, जिसके सदस्य मौन रखने के लिए शपथ लिये रहते हैं, जो अपने कार्य 
के लिए स्व॑स्व निछावर करने को तैयार रहते हैँ, जो सभी विशेष पद तथा 
सुविधाओ्रों का उपभोग करते हैं श्रौर जो सब-के-सब भ्रसफलता को ब्रा 
मानते हें । 


श्रागप्‌ स्टालिन का भ्राध्यात्मिक शिशु है । 

कुछ वर्ष तक आगपू वाले श्रपनी शक्ति, भ्रपनी संख्या, प्रपने महर्वपूर्ण 
कार्य तथा तानाशाह के लिए अपने ग्रसाधारण महत्त्व को देखकर प्रनुभव करने 
लगे थे कि भीतरी मामलों में वे बिल्कुल स्वतन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त, आगपू 
को उन सभी उपायों की भी जानकारी होती हे, जिनके द्वारा तानाशाह अ्रपनी 
दक्ति बढ़ाता है और अपने विरोधियों का श्रन्त करता है । इस विशेष स्थिति 
के कारण यह भ्रम होमा स्वाभाविक था कि रूस की शासन-व्यवस्था में उसका 
सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । 

१९३१ में झागपू ने स्‍्टालिन को चुनौती दी । उस समय मेंने “नेशन' 
में इसका विवरण प्रकाशित कराया था और फिर १९३३ में तत्सम्बन्धी बाद 
की घटनाओ्रों पर प्रकाश डाला था । दोनों ही लेख मास्को से लिखे गए थे । 

मेंने १९३३ में 'नेशन” में लिखा था--“'दो वर्ष पूर्व श्राकुलोव आगपू 
का उपप्रधान नियुक्त किया गया था | उस समय संगठन का कार्य-वाहक प्रधान 
यागोदा था, जिसके दावों की नई नियुक्ति द्वारा उपेक्षा की गई थी । संगठन के 
स्थायी भ्रफसरों तथा आकुलोव में संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम-स्ब॒रूप भ्ांकु- 
लोव को डोनेज के कोयला क्षेत्र में एक छोटे से पद पर बदल दिया गया ।” 

यागोदा कितने ही वर्ष तक भागपू्‌ का प्रधान था झौर उसने प्राकुलांव 
के साथ काम करने से इंकोर कर दिया | तब रटालिन को विवश होकर भाकु- 
लोव को हटा कर प्रधान के पद पर यागोदा को नियुक्त करना पड़ा । इस 
प्रकार पहले संघर्ष में स्टालिन को भ्ागपू के विरुद्ध मुंह की खानी पड़ी । 


३०० एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


पर स्टालिन सहज में हार खाने वाला व्यक्ति नहीं है। अपने स्वभाव 
के श्रनुसार कुछ दिन ठहरकर उसने दूसरा प्रयत्न किया। दूसरी बार उसने 
ग्राकुलोव को शभ्रागपू के भीतर न रखकर उसके ऊपर नियुक्त किया । 

मेंने “नेशन” में लिखा था--“श्राकुलोव एक पुराना बोलशेविक तथा 
लेनिन के साथियों में से था| स्टालिन ने उसे सोवियत्‌-सघ का श्रटार्नी-जनरल 
मियकत कर दिया । यह एक नया पद हैं '*'इस पद का सबसे आदइचयंपूर्ण 
कार्य भ्रागपू के कार्यों पर दृष्टि रखना भी हैँ। पटार्नी-जनरल के कार्यों में एक 
इस बात की देख-रेख करना भी हैं कि झरगपू के कार्य कहां तक कानूनन जायज 
हीते हें। 


इससे बोलशेविक आतंक में कुछ कमी हुई । कई सोवियत्‌ नागरिकों 
को, जिन्हें यागोदा ने गिरफ्तार क्रिया था, आकुलोव ने छोड़ दिया । श्राकुलोव 
मरों को कब्र से निकालकर जिला तो नहीं सकता था, परन्तु जिन लोगों को 
गलत जुमे लगाकर जेल में डाल दिया गया था उन्हें उसने छुड़ा दिया । १६३२३ के 
उत्तराद्ध में तथा १९३४ के सम्पूर्ण वर्ष में वातावरण की गम्भीरता कम हुई । 
सोवियत्‌ इतिहास में पहली बार वह स्थिति आई कि गृप्तचर पुलिस उच्च 
ग्रधिकारियों से परामर्श लिये बिना किसी बड़े इंजीनियर अथवा लाल सेना 
के श्रफसर को गिरफ्तार नही कर सकती थी । 

जनवरी १६३४ में आगप के कुछ न्याय सम्बन्धी भ्रधिकार सोवियत्‌ 
प्रदालतों के सुपुर्दे कर दिये गए और झागपू का नाम “कमिसरियेट आफ इंद- 
नल भ्रफ़ेयसं” रखा गया । परन्तु सात महीने तक कमिसरियेट के प्रधान कमि- 
सार का पद खाली रहा, जो एक असाधारण बात थी । स्टालिन यागोदा की 
नियुक्ति का विरोध कर रहा था। श्रन्त में जुलाई १९३४ में यागोदा कमिसार 
बन ही गया। यद्यपि यागोदा के अक्रधिकार कुछ कम कर दिये गए फिर भी 
विजय उसी की हुई । 

दिसम्बर १६३४ में सेज्ञी किरोब की हत्या होने पर, जो एक प्रमुख 
बोलशेविक नेता होने के भ्रतिरिक्त लेनिनग्राड का राजनीतिक प्रधान भी था, 
'प्राण-दंड तथा निर्वासनों का तांता लग गया । किन्तु इधर कुछ समय से शासन 
में उदारता का जो पुट झअनसे लगा था उसमें इन सजाभों से कोई बाधा न 
पड़ी । १९३६ में नवीन विधान जारी करने की घोषणा कर दी गई । 

जहां एक तरफ विधान तेयार किया जा रहा था वहां मास्को में मुकदमों 

तथा विरोधियों के दमन द्वारा उस विधान की भावना का गला घोंटा जाने लगा। 
हजारों उच्च सोवियत्‌ श्रफस्रों को, जिनमें से सकड़ों के ताम में भ्रपनी पुस्तम 
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“मन एंड पालिटिक्स” में गिना चुका हूं, गोली मार दी गई श्रथवा देश- 
निकाला दे दिया गया । 

सोवियत्‌-विधान की जितना माना गया हैँ उससे कहीं अधिक उसकी 
अवज्ञा हुई है । कुछ लोग कागृज पर लिखे को ही यथार्थ मानते हे । परन्तु 
स्टालिन की अ्रधोनता में तैयार किये गए विधान में दी गई नागरिक स्वतंत्रता 
का सोवियत्‌ रूस के वास्तविक जीवन में कहीं भी स्थान नही हैँ । लोगों ने 
सोचा कि उन्हें नागरिक स्वतंत्रता मिलने जा रही हे श्रोर वे बड़े खुश हुए । 
उनकी खुशी से प्रकट होता था कि लोग स्वतंत्रता पाने के लिए लालायित हैं 
ग्रोर उसके श्रभाव का अनुभव करले हैँ । सम्भवत: इसीलिए सोवियत्‌ रूस के 
नेताश्रों ने विधान की उपेक्षा की है । जनता ने नेताश्रों की आशा से क्रहीं 
श्रधिक गम्भी रता पूर्वक विधान को ग्रहण किया । ग्ागप्‌ ने गुप्त रिपोर्ट पेश 
करके सस्‍्टालिन को राष्ट्र की भावना से भग्रवगत कराकर यह विश्वास दिलाया कि 
स्वतंत्रता उसकी तानाशाही को ख़तरे में डाल देगी । सच तो यह हूँ कि मुक- 
दमों तथा दमन ने जिस ग्रातंक की सष्टि कर दी थी उसने विधान की यथा- 
थेता को नष्ट कर दिया था। १६३४ में श्रातंक घटने, १६३५ में विधान के 
निर्माण और १९३६ में उसकी घोषणा के उपरान्त फिर मुकदमे चलाये जाने 
से में स्‍्तब्ध रह गया। इन मुकदमों के बीच केवल कुछ प्रमुख व्यक्तियों को 
ही प्राण-दंड नहीं दिया गया, बल्कि स्वयं लोकतंत्रवाद का गला घोट दिया 
गया । 

१६३६ और १६३७ में न्याय का नाटक गुप्तचर पुलिस के प्रधान जेन- 
रिच यागोद। द्वारा खेला गया था । परन्तु २ मार्च १९३८ को यागोदा स्वयं 
अपराधी से कटहरे में खड़ा हुआ श्रोर १३ मा को भ्रदालत ने इस नाठटे, 
दुबले तथा हिटलरी मंछ वाले व्यक्ति को प्राणदंड का श्रादेश सुना दिया । इस 
तरह स्टालिन ने उस व्यक्ति का अंत किया, जिसने उसकी श्रवज्ञा की थी । 

यागोदा का उत्तराधिकारी येजोव पांच फूट लम्बा था। उसने दमन- 
चक्र तेजी से घुमाया, किन्तु स्टालिन ने उसी का दमन कर दिया। येजोबव का 
उत्तराधिकारी लेवरेंरी बेरिया स्टालिन की तरह जाजियन था। वह नाठा तथा 
ऋर था। में उससे १९२४ में टिफलिस में मिला था, जब वह जाजिया की 
गुप्तचर पुलिस का प्रधान था। उसने जाजिया के मेंशविकों का दमन किया 
था । उसकी उन्नति मुख्यतः स्टालिन के कारण हुई | बेरिया की प्रधीनता में 
भ्रागपू तानाशाह का आाज्ञाकारी अ्नुचर बन गया। श्रटार्नी-जनरल को इन 
दिनों बिलकुल भुला दिया गया ! 
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१४ जनवरी १९४६ के दिन कनंल-जनरल सेज्ञी एन० क्ग्ल्योव ने 
बेरिया का स्थान ग्रहण किया । गुप्तचर पुलिस का प्रधान सोवियत्‌ रूस में 
स्टालिन के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है | स्टालिन सोचता हे कि 
गुप्तवर पुलिस के प्रधान के पद पर श्रधिक दिन रहने वाला व्यक्ति स्वयं मह- 
त्वाकांक्षी तथा खतरनाक सिद्ध हो सकता हैं । इसीलिए विचारों में ज़रा-सी 
झ्राज़ादी श्राते ही स्टालिन उसे अपने पद से हटा देता हैँ। श्रस्तु; भ्रागप्‌ू स्टालिन 
का विश्वासपात्र साधन है । 


स्टालिन को लाल सेना का नियंत्रण करने में भी काफी कठिनाइयों का 
सोमना करना पड़ा है । सेनापति, सेन्‍्य-विशेषज्ञ तथा सेनाएं उन लोकतनत्री 
शासन-प्रणालियों की राजनीति में भाग लेती रही हैं, जहां जनता के 
अधिकारों की रक्षा की बात प्रधान मानी जाती ढँ प्रौर जहां सेना के प्रमृत्व 
से बचे रहने के श्राद्श को माना जा चुका हैँ। लोकतंत्री देशों ने 
सेना के प्रभुत्त से बचने के लिए कतिपय उपाय कर रखे हँे--चुनावों 
में किसी बाहरी प्रभाव को न पड़ने दिय। जाय और उनमें किसी प्रकार 
की जोर-जबदंस्ती न हो, कितने ही अधिकारियों की चुनाव द्वारा नियुक्ति 
की जाय, सेना के लिए खर्च की मंजूरी पालंमेंट ही करे, श्रोर समाचार-पत्र 
विधान के प्रति श्रवज्ञा को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र रहें। परन्तु ताना- 
शाही में इन सुविधाञ्रों का श्रभाव होता हँँ। यदि त'तांशाही बहुमत का 
निर्णय मानने को तेयार हो तो फिर उसे तानांशाही कौन कहेगा ? जनता 
का समर्थन प्राप्त न होने के कारण ही तानाशाही को लोकतंत्री सत्ता 
की श्रपेक्षा सेना पर अभ्रधिक निर्भर रहना पड़ता हैं। इससे सेना का महत्त्व 
बढ़ जांता है। युद्ध से पूर्व जापान में सेना का ही शासन था। हिटलर 
को अ्रपने सेनापतियों पर सदा कड़ी दृष्टि रखनी पड़ती थी । सेनापति 
हिटलर का आदेश मानते थे । भ्रन्य कितने ही विशेषज्ञों के निर्णय के विरुद्ध 
उन्होंने सेना को यूद्ध में फंसा दिया था, किन्तु कितने ही सेनापतियों ने हिटलर 
को साथ नहीं दिया श्रौर श्रन्त में उसे मार डालने का षड़यंत्र भी किया। 
मुसोलिनी को भी सेना के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। स्पेन, 
आजेन्‍न्टाइना तथा भ्रन्य देशों में तानाशाहियों को सदा सेना से भयभीत होकर 
रहना पड़ता है । 

फिर रूस में तो लोकप्रिय होने के कारण सेना का और भी श्रधिक 
महत्त्व ई । यह वाघ्तव में जनता की सेना हैँ और जनता उसे चाहती भी हूँ । 
सोवियत्‌ तानाशाही तो एक भावनाहीन शास्त्र हुँ श्रोर स्टालिन, मोलोटोव, 
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जनोव, एंड्रीयेव या मालेनकाव में से कोई भी सोवियत्‌ नेता जन-स।धारण के 
सम्पक में भी नहीं ञ्रा पाया है । इसके विपरीत, लाल सेना भ।वना पर झ्राधारित 
है । उसके मार्शल तथा जनरल, तुखाचेवस्की, तिमोशेंको, जुकोव तथा भ्रन्य 
सेनापति अपने समय में जनता के बड़े प्रेम-पात्र रहे हें । 

लाल सेना के सम्बन्ध में स्टालिन की कठिनाई पर प्रकाश डालने के 
लिए दो सेनापतियों--जन रल बोरिस एम० शेपोशनिकोव और माशल माइकल 
एन० तुखाचेवस्की से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं का उल्लेख कर देना श्रसं- 
गत न होगा । 

शेपोशनिकोव का जन्म १८८२ में हुआ था और वह जार की सेना में 
एक कन॑ल था | उसने सैनिक काय॑ पेशे के रूप में ग्रहण किया था और राज- 
नीति में उसे दिलचस्पी न थी। पहले वह कम्पुनिस्ट दल में शामिल नहीं 
हुआ था, किन्तु १६३० में अयने उच्च-पद के कोरण उसके लिए ऐसा करना 
ग्रावश्यक होगया । 

जारशाही के हजारों दूसरे भ्रफसरों की तरह वह लालसेना में इसलिए 
भरती हुग्रा था कि एक देशभक्त के रूप में देश की रक्षा करते हुए शात्र 
से लड़ सके । 

तुखाचेवस्की का जन्म १५९३ में हुप्ना था। वह नई पीढ़ी काथा। 
वह जार की सेना में लेफ्टिनेंट था और १६१४८ में कम्यूनिस्ट दल में शामिल 
हो गया था | उन दिनों दल में सम्मिलित होना बड़ी जिम्मेदारी और खतरे 
का काम था,। २७ वर्ष की अवस्था में तुखाचेवस्की ने पोलेंड के भीतर वारसा 
के द्वार तक लालसेना की विजय-यात्रा का नेतृत्व किया। यूरोप में उसे 
“प्राधुनिक नेपोलियन” का नाम दिया गया । परन्तु तुखाचेवस्की पहले दर्ज का 
सेनापति होने के साथ-ही-साथ राजनीतिक दृष्टि से विचारशील भी था। लाल 
सेना के युवा कम्युनिस्ट-प्रफलर उसे भ्रपना नेता मानते थे । 

ऋमछशः: लालसेन। में दो दल हो गए। एक में राजनीति में दिलचस्पी 
ने रखने वाले पुराने सेन्य विशेषज्ञ थे, जिनका नेता शेपोशनिकोव था। दूसरे 
दल में तुखाचेवस्की जैसे युवा कम्युनिस्ट अ्रफूसर थे । दोनों दलों में प्रति- 
स्पर्धा बढ़ो, जिसमे स्टालिन ने शेपोशनिकोव का पक्ष लिया । 

१९३६ में शेपोशनिकोव को लालसेना का चीफ प्रॉफ स्टाफ नियुक्त 
किया गया । परन्तु तुखाचेवस्की के श्रनुयायी-प्रफसरों के विरोध करने पर 
उसे बोल्गा जिले में एक छोटे पद पर बदल दिया गया । साथ हो तुखाचेवस्की 
को चोफ झाफ स्टाफ बना दिया गया। 
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१६९३७ में तुखाचेवस्की को भी हटाकर वोल्गा जिले में एक छोटे पद 
पर बदल दिया गया और उसके स्थान पर फिर शपोशनिकोव को चीफ आफ 
स्ट्राफ नियुक्त किय। गया । 

उसी वर्ष १२ जून को तुखाचेवस्की तथा श्राठ सर्वोच्च जनरलों और 
प्राशलों को षड़यंत्र करने के अ्रभियोग में, जो प्रमाणित न हो सका था, प्राण- 
दंड दे दिया गया । ११ मई के जिस आदेश के द्वारा तुखाचेवस्की को वोल्गा 
जिले में भेजा गया था उसी श्ादेश के द्वारा सेनो के साथ राजनीतिक कमिसार 
रखने की प्रथा फिर जारी कर दी गई । कमिसार गैरसेनिक श्रफसर होते थे । 
सेता के अधिकार उनके तथा सेन्य अफसरों के बीच बंटे थे--यहां तक कि 
कभी-कभी वे सेना के अफसरों के भ्रादेशों को रह भी कर देते थे । 'प्रवदा' के 
शब्दों में कमिसार 'सेना में कम्यूनिस्ट दल की क्रांखें श्रौर कान” थे। वास्तव 
में दल श्रौर प्रागपू का उद्देश्य तु वाचेवस्क्री के मृत्यु-दण्ड के बाद उसके अनुयायी- 
प्रफसरों पर कड़ी नजर रखने काथा। 

सेना के भ्रफसर कमिसार रखे जाने के विरुद्ध थे श्रौर वे होपोशनिकोव 
को भी नहीं चाहते थे। १० श्रगस्त १९४० को शेपोशनिकोव को चीफ आफ 
स्टाफ के पद से अलग कर दिया गया । १२ प्रगस्त को कमिसार नियुक्त करने 
की प्रथा भी तोड़ दी गई । 

कमिसार शेपोशनिकोव के साथ आये थे और उसी के साथ गये। 

जुलाई १६९४१ में जब कि लालसेना जमंनों से मार खाकर पीछे हट ' 
रही थी श्रौर अफसरों का प्रभाव घट रहा था, कमिसारों को फिर रखा गया। 
१ नवम्बर १६४१ में, जब जमंन-सेना मास्को के द्वार पर पहुंच गई थी, 
शपोशनिकोव को फिर चीफ आफ स्टाफ बनाया गया | 

स्‍्टालिन की चालों में कोई नवीन सूक-बूकभ नही दिखाई देती, किन्तु 
बार-बार दोहराये जाने के कारण उनका चमत्कार बढ़ जाता हे । इसी तरह 
सस्‍्टालिन के युद्धकालीन भाषणों तथा युद्ध-प्रादेशों में जो दृष्टिकोण ग्रहण किया 
गया था उसमें भी कोई विशेषता नहीं थी। अपनी युद्ध-समीक्षाश्रों में उसने एक 
विषय को सदा एक ही प्रकार उपस्थित किया हैँ । यही कारण हे कि वे हमें 
स्कूली बालकों को पढ़ाये जाने वाले संक्षिप्त विवरणों से श्रधिक और कछ नहीं 
जान पड़तीं । उन समीक्षाग्रों में नवीन विचार-घारा श्रथवां साहसपूर्ण विश्लेषण 
का अ्रभाव ही रहता है। इस पिष्टपेषण में ही उसकी शक्ति छिउती हुई हैं । 
सस्‍्टालिन में बौद्धिक-ज्ञान अधिक न होने के कारण उसकी ध्वनि में अ्रहम्मन्यता 
या घमंड का लेश नहीं रहता । दूसरे व्यक्ति द्वारा यह कह सकने की सम्भावना 
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कि स्टालिन यह पहले कह भ्रथवा कर चुका है, तानाशाह ' को कभी परेशान 
नहीं करती ग्रौर न ऐसा खयाल हो कभी उसके मन में उठता हैँ। एक बात 
के बार-बार दुहराने से €टालिन की इस कमजोरी पर प्रकाश भले ही पड़ता 
हो, किन्तु उसका दिकार जो भी कोई बनता हैं उस की सुध-ब॒ध जाती रहंती है। 

स्टालिन ने यागोदा को गृुप्तचर पुलिस विभाग में श्रागे बढ़ने से दो बार 
रोका । सेना में राजनीतिक विचार वाले ग्रफसरों की रोक-थाम के लिए स्टालिन 
ने कमिसारों को तीन बार रखा। एक ही कार्य वह एक ही ढंग से कितनी ही 
बार करता हैं । 

१० भप्रक्टबर, १९४२ को स्टालिन ने कमिसारों को एक बार फिर 
हटाया ओर सेना-नायकों के हाथ में पूरे भ्रधिकार सौंप दिये । इससे उनके 
ग्रधिकारों पर तहरीरी छाप लग गई । स्टालिन ने सेनो मे जिस विशेष वर्ग 
को जन्म दिया था उसके श्रागे युद्ध-परिस्थिति के कारण स्वयं उसी को सिर 
भुकाना पड़ा । जमंनी के साथ युद्ध के मध्य में वह उसका दमने नहीं कर 
सकता था । 

यद्यपि स्टालिन अ्रफसरों के श्रागे कुक गया था फिर भी वह अन्य उपाय 
करने से चका नहीं | वह सेनापतियों को श्रक्सर बदल दिया करता और छोटे 
प्रफसरों का समर्थन पाने की चेष्टा करने लगा। यह खयाल करके सेनिक 
अपने सेनापतियों के प्रभाव में रहते 'ही हे, स्टालिन ने ग्रैर-संनिक कम्युनिस्ट 
नेताशों को सेना में उच्व-पद देना आरम्भ कर दिया | एंड्री ए० ज़ेनाव को 
कनल-जन रल तथा! यूक्रेन की कम्यनिस्ट दल के नेता एन० खुशचेव को लेफ्टीनेन्ड 
जनरल का पद दे दिया गया। उसने इस बात की विशेष सावधानी रखी कि 
कोई प्रथम श्रेणी का सेनापति सर्वोच्च पोलिटब्यूरो में न आने पाय | परन्तु 
आगपू का प्रधान उसमें उप-सदस्य के रूप में रख लिया गया । यद्यपि वह एक 
भी मोर्चे पर नहीं लड़ा!था, फिर भी उसे मार्शल का पद देकर सर्वोच्च सेना- 
पतियों के समकक्ष बना दिया गया | स्टालिन नही चाहता था कि लाले सेना 
आगपू से बढ़ जाय । स्टालिन ने स्वयं प्रपने को प्रधान सेनापति के पद से 
विभूषित कियो ! 


वाल्टर केर रूस के सम्बन्ध में एसो छोटी-छोटी बातों का उल्लेख करने 
के लिए प्रसिद्ध है, जिनसे महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पड़ता हुँ ।' १९४२ में 
उसने “न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून' के १८ नवम्बर वाले अक में मास्को से भेजा हुश्रा 
प्रपना एक लेख प्रकाशित कराया था। इसमें उसने लिखा था कि सोवियत्‌ 
पत्रीं में जहाँ सोवियत्‌-संघ के १४ गर-सैनिक नेताश्रों के नामों का अक्सर 
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उल्लेख होता हूँ, वहां सेना के सर्वोच्च सेनापतियों, जंसे जनरल जुकोव, मार्शल 
तिमोशेंको, मार्शल शेपोशनिकोब भश्रौर माशंल बुडेनी की कभी भी चर्चा नहीं 
रहती । बात यह है कि स्टालिन सेनांपतियों को अधिक लोकप्रिय नहीं होने 
देना चाहता श्रौर न वह यही चाहता हैँ कि उन्हें विजयों के लिए अधिक 
श्रेय मिले । 

राजनीति का चतुर कलाकार स्टालिन श्रनेक कठिनाइयों के बावजूद 
युद्धकाल में सेना पर श्रधिकार बनाये रख सका है । शान्ति मे तो तानाशाह का 
कार्य और भी सरल हो जाता हैं । 

परन्तु स्टालिन रूसी सेन्यवाद का विकास रोक नहीं सका हे और न 
इसका कोई प्रमाण हूँ कि वह उसे रोकना चाहता था। कितने ही रूसी कट- 
नीतिज्ञ हमें सैनिक वईरियों में दिखाई देते हें। कितने ही एडमिरल और जन- 
रल कटनीतिक पदों पर काम कर रहे हे । १६४० में ३० श्रगरत को '“प्रवदा' 
न लिखा था 'सेनानायक का पेशा देश में सबसे सम्मानपृर्ण माना जाता है ।” 
यवकों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैँ । सोवियत्‌ स्कलों में 
सह-शिक्षा को जो बंद कर दिया गया है उसका कारण यह हूँ कि लड़कों की 
सैन्य-शिक्षा स्कूलों में आरम्भ हो जाती है श्लोर ऐसी परिस्थिति में लड़कियों 
के स्‍्कलों का अलग होना ही उचित हैं। जनरल जॉन आर० डीन का, जां 
मास्को में श्रमरीकी सेना के प्रतिनिधि थे, कहना है कि लालसेना 'की शान्ति- 
कालीन संख्या ४०,००,००० निर्धारित की गई हे, किन्तु देश की भ्राथिक श्रव- 
सथा देखते हुए यह संख्या भ्रधिक है । इतनी विशाल स्थल-सेना बनाये रखने 
ग्रौर नौ सेना का स्टालिन के श्रादेशों के भ्रनूसार विस्तार करने का मतलब यह 
होगा कि विशेष सुविधाओ्रों का उपभोग क रने वाले तथा राजनीतिक आकांक्षाएं 
रखने वाले अनेक शभ्रफसर देश भर में फंले रहेंगे । इसका यह भी मतलब होगा 
कि सोवियत्‌ प्रचारकों को रूपी जनता से यह कहने का श्रवसर मिल जायगा 
कि देश को विदेशी शत्रुओं से खतरा हैँ श्रोर इसलिए लोगों को चाहिए कि 
राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई प्रयत्न बाकी न छोड़ें । इस प्रकार 
रूस में घबराहट तथा थकान का वातावरण बना ही रहेगा । 

१८१३ में रूस की एक जारशाही सेना ने पेरिस में प्रवेश किया था ! 
उस समय रूसी श्रफसरों तथा सैनिकों ने यूरोप देखा था। उसे देखकर शपने 
देश की पिछड़ी हुई अवस्था निर्धनता तथा श्रत्याचारों के प्रति उनकी प्रांखें 
खुल गईं । १८२४ में फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा पाकर कुछ रूसी अफसरों ने 
प्रसिद्ध डिसेम्ब्रिस्ट-क्रान्ति कर डाली। विद्रोह श्रसफल रहा, किन्तु जनता के 


जोसेफस्टालिन ३०७ 


मस्तिष्क से उसकी स्मृति कभी नहीं मिटी । 

अब एक दूसरी रूसी सेना यूरोप देख चुकी हैँ । यद्यपि यह बम-वर्षा 
से ध्वस्त, भूखा, फटे हाल, सुस्त, संकट-ग्रस्त, दुखी तथा दुविधा में पड़ा यूरोप 
था, फिर भी रूसी सेनिकों तथा अफसरों को वह प्रपनी मातृभूमि से श्रधिक 
सुखद, अधिक प्रगतिशील तथा श्रधिक स्वाधीन लगा । रूसी श्रधिकारियों ने 
इसे देखा और वे कुछ चिन्तित हो उठे । सितम्बर १६४४ में एक दिन “भप्रवदा” 
ने एक छः: कालम का लेख प्रकाशित किया, जो लालसेना के साथ बुख़ारेस्ट जाने 
वाले विशेष युद्ध-संवाददाता की कलम से लिखा गया था। इसमें रूसी सेनिक 
से श्रनुरोध किया गया था कि उसे इस “बेढंगे प्रकाश” से चकाचौंध मे न आना 
चाहिए । १९४४५ के श्रवतृबर मास में रूसी उपन्यांसकार सिमोनेव ने इस विषय 
को लालसेना के मुखपत्र “रेड स्टार” में दुबारा उठाते हुए रूसी सेनिक से 
प्रनरोध किया कि विलासितापूर्ण नागरिक जीवन व्यतीत करने का भ्रपेक्षा देश 
के लिए त्याग करना कही उत्तम हैँ । इस श्रनुरोध का प्रभाव न पड़ने का अनु- 
मान करके सिमोनोव ने यह भी पग्राश्वासन दिया कि भविष्य में सोवियत्‌ 
नागरिकों के लिए अधिक उत्तम सामग्री जुटाई जायगी । 

यूरोप की अवस्था देखने से लालसेना की जो आंखें खुली हु. उसके 
परिणामस्वरूप श्रव. वह जनता की भ्राथिक अवस्था में सुधार के लिए जोर 
डालेगी । रूस की मौजूदा हालत ऐसी नहीं । ऐसी भ्रवस्था में जनता के रहन- 
सहन के दर्जे में उसी हालत में सुधार किया जा सकता हैँ, जब कि लालसेना 
के लिए आ्रावश्यक व्यवस्तायों तथा धनराशि की दिशा बदल दी जाय,यह स्टालिन 
के लिए सबसे ताजी समस्या हैं । 

कल्पना कीजिये कि स्‍्टालिन की मत्यु हो जाती हेँ। इस प्रदन पर 
समस्त लोकतंत्रीय संसार में विवाद हो चुका हैँ ! किसी एक व्यक्ति की सम्भा- 
वित मृत्यु के सम्बन्ध में शायद ही कभी इतनी बहस छिड़ी हो--उससे शायद 
ही कभी इतनो शभ्राशाएं की गई हों | क्‍या स्टालिन की मृत्यु के बाद लालसेना 
प्रधिकार ग्रहण कर लेगी ? क्या वह उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी ; 
इन प्रश्नों का उत्तर “न” ही हो सकता हैं । 

किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कार्यों का अंत नहीं हो जाता । 
वह श्रपनी विरासत छोड़ जाता है श्रौर स्टालिन की विरासत तो सचमुच बहुत 
ही बड़ी है। उसके बीस वर्ष के शासन के परिणाम को तुरंत मिटाया नहीं जा 
सकता । विशेषकर इस हालत में ओर भी जब कि उसके कार्यों ने भौगोलिक, 
मानसिक तया संस्थाश्नरों का रूप-धारण कर लिया हो। स्टालिन ने मानचित्र हो 
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बदल दिया हैँ । यह मानचित्र श्रभी बना हुग्ना.है। उसने मस्तिष्कों का-पुनः 
संस्कार किया है । यह भी श्रासानी से नहीं बदला जा सकता । उसने निजी 
पूंजीवाद को नष्ट करके उसका स्थान राज्य को दिया । इस. मौजूदा हालत 
में तबदीली करने का शायद ही कोई नेता साहस करेगा । 

स्‍्टालिन के मरने पर सोवियत प्रणाली मे अनेक महत्त्वपूर्ण परिवतंन 
होने" की कोई श्राशा नहीं हैँ । लेनिन के मरने पर रूस में घमासान लड़ाइयाँ 
छिड़ गईं । ये काफी श्ररसे तक चली और पहले दर्जे के सभी बोलशेविक नेताग्रों 
ने उसमें भाग लिया । परन्तु बोलशेविक सत्ता के लिए कभी भी खतरा नहीं 
उपष्थित हुप्ना.। देश भर मे इस समस्या को लेकर बहस छिड़ गई । नेता तथा 
साधारण लोग खुलकर तकें-वितक॑ करने लगे । ग्राज दल क्रेमलिन (सोवियत्‌ 
सरकार) के कार्यों की साधन बन गई हूँ । उसकी आत्मा मर चुकी है । 

स्‍्टालिन की मत्यु पर उसके इदें-गिरदं रहने वाले नेताओं की मंडली के 
बाहर राजनीतिक संघर्ष होने को सम्मावना नहीं हैं । यदि हटालिन ने अपना 
उत्तमराधिकारी चुना, जैसा कि मुझे प्राशा है वह करेगा, तो उसके फँसले को 
केवल श्रागप्‌ ही बदल सकता है, सेना नहीं । 

आगपु लालसेना की अपेक्षा छोटा हैं और इसमें सैनिक भी कम हैं । 
फिर भी राजनीतिक शक्ति उसके हाथ में भ्रधिक है । स्टालिन और उसका 
ग्रागप्‌ू सदा लालसेना को मुंह की खिला सकते हूँ, जस तरह हिटलर श्रौर 
हिमलर मिलकर राजनीतिक संघर्ष में जमंन-सेना को परास्त कर सकते थे । 
यही कारण था कि स्टालिन तुखाचवस्की तथा लालसेना के प्रमुख सेनापतियों 
को मृत्यु के घाट उतार सका था। इस सगीन घटना को सोवियत्‌ इतिहास की 
सबसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना कह सकते हूं, किन्तु इसमें श्रावश्यकता केवल 
यही“पड़ी कि 'श्रागप्‌ के सेनिकों ने सूची में निशान लगे € जनरलों तथा माशंलों 
के मकान घेर लिये । यदि जनरल षड़्यंत्र कर रहे थे तो उन्हें श्रपने सेनिको 
के बाच रहना चाहिए था और गिरफ्तार किये जाते समय लड़ना चाहिए था । 
परन्तु सम्भवत: ये लोग सोते हुए मिले और झ्रागपू के सैनिकों ने उन्हें जगामा। 
सेनापतियों में से एक, जनरल गमानिक बोलशेविक गृह-यूद्ध में बड़ी वीरता से 
लंडा था और, सेना में रोजनीतिक शिक्षा का डोइरेक्टर था । उसके सम्बन्ध में 
प्रकाशित सरकारी समाचार में कहा गया था क्रि गृप्तचर पुलिस के बुलाने पर 
उच्चने आत्म-हुंत्या कर ली ॥ अन्य जनरल भी जानते थे कि उनके आगे दी ही 
मांग हैं, एक तो यह कि प्रपने रिवाल्वर से मुंह में गोली मारकर मर जाय॑ 
झौर दूसरा यह कि आगपू के रिवाल्वर से पीछे गदन से गोली खाकर मरे। 
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इस ख्याल से कि मृत्यु जितनी देर के लिए टले, भ्रच्छा है--इन लोगों ने प्रागपु 
के ही हाथों मरना उत्तम समझा । 

स्पष्ट हैँ कि डिक्टेटर की स्थिति सेना की तुलत्ता मे श्रधिक लाभपूएं 
हैं। सेना का कोई वर्ग सत्ता प्राप्त करने के लिए या तो गृप्त पघड़यंव कर सकता 
है भौर या तानाशाही पर दबाव डाल सकता है किन्तु दबाव डालने पर गुप्तचर 
पुलिस ग्रसतुष्ट व्यक्तियों का सफायो करके तानाशाह के रास्ते का कांटा दूर 
कर सकती हैं । 

ऐसी अवस्था मे लालसेना के असंतृष्ट व्यक्तियों के आगे दो ही रास्ते 
हे--सवशस्त्र विद्रोह श्रथवा मोन अआाज्ञा-पालन । चंद श्रफसर स्टालिन या उसके 
उत्तराधिकारी के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हे या एक ही भ्रफसर तानाशाह की 
हत्या की चेष्टो कर सकता हूं; परन्तु स्टालिन की खूब देख-रेख की जाती हे । 
स्टालिन के सामने उपस्थित होने से पूर्व लाल-सेना के जलरल तक को तलाशी 
देनी पड़ता है । सलिए किसी एक व्यकित द्वारा हत्या होने की सम्भावना 
कम है, यद्यपि उसे असमय नही कहा जा सकता । साथ हो यह भी मानी हुई 
बात है कि हत्यारों या षड्यंत्र-समिति के सदस्यों को अपने उद्देश्य में सफलता 
मिले या नहीं, किस्तु वे भ्रपने-अपने परिवारों, मित्रों, सहयोगियों तथा जान- 
पहचान वालों तक के प्राणों की सकट में डाल देंगे। विद्रोह के लिए भ्रखिल 
राष्ट्रीय संगठन की ग्रावश्यकता पड़ेगी। इतना ही नहीं, षड़यंत्रकारियों को 
विभिन्‍न क्षेत्रों के सेतापतियों से सलाह लेनी पड़ेगी । 

लाल सेना का एक जनरल षड़यंत्र की बात सेना के अपने किसी मित्र 
से कर सकता है । वे दोनों एक तीलरे व्यक्ति से बातें कर सकते हैं । परन्तु 
यदि वे तीनों किसी चौथे या पांचवें प्रादमी से बात करें तो उसके मन में सहसा 
प्रदन उठेगा--“'क्या ये मेरी परीक्षा कर रहे हे ? क्‍या ये श्रागप्‌ के लिए पता 
लगाना चाहते हें कि में कितना राजभकत हूं। यदि में उनकी शिकायंत नहीं 
करता तो ये मेरी शिकायत कर देंगे ।” इसलिए श्रपनी हिफ़ाजत के खयाल से 
वह उनकी शिकायत पुलित से कर देगा । इसके श्रतिरिक्‍त, प्रत्येक दफ्तर भ्रौर 
रेजिमेंट में गुप्तचर पुलिस के भेदिये रहते हे, जो श्रधिकारियों के विरुद्ध होने 
वाले षड्यत्र का भंडाफोड़ करने को उत्सुक रहते है । इस प्रकार ' रूस में शक्ति 
की कूंजी भ्रागपू के हाथ में है। सोवियत्‌ संघ से सशस्त्र विद्रोह भी बड़ी भारी 
बाजी लगाने के समान हें । उच्च आरादर्शंवादी या दुस्साहसी लोग ही ऐसा कर 
सकते हे और यह प्राय: निश्चित है कि वे असफल होंगे । 

झागपू का लाल सेना के ऊपर जो अधिकार हूँ उससे दोनों में दुर्भावना 
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बनी रहती हैँ । कहीं-कहीं एक ही प्रकार के काये करने के कारण उनके मध्य 
शत्रुता बढ़ गई हैं। श्रागप्‌ और लाल सेना दोनों के गुप्तचर विदेशों में काम 
करते हूँ | सोवियत्‌ सीमा पर आगपू का पहरा है । इससे कुछ पीछे लाल सेना 
की चौकियां हैं । जिन सरकारों के विभाग अ्रधिक-से-अधिक सहयोग पूर्वक काम 
करते हैं उनमें भी कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवाद उठ खड़े होते हे। सेना में झागपू 
के विरुद्ध जो असंतोष हैँ उसका एक कारण यह भी है कि वह सेना में अपने 
गुप्तचर रखता हैं और सेना के अफसरों को गिरफ्तार कर सकता हैं । 

यह भविष्यवाणी करना मूखेंता होगी कि स्टालिन से कम चतुर 
तानाशाह श्रागपू भ्रथवा सेना पर नियंत्रण रखने में समर्थ न हो सकेगा। गप्त- 
चर पुलिस तानाशाह के सामने षड्य॑त्र श्रथवा दात्रु का पता लगा कर श्रपना 
महत्व सिद्ध कर सकती है । सेना विदेश में युद्ध छेड़ कर स्वदेश में भ्रपनी राज- 


नीतिक शक्ति बदल सकती हे । 

लालसेना के झ्रागपू-विरोधी होने के कारण कुछ लोगों ने आशा की है 
कि लाल सेना रूस को अधिक लोकतंत्री बना सकेगी, क्‍योंकि आगपू पर 
विजय वास्तव में उसके श्रातंकवादी उपायों तथा व्यक्तिगत जीवन पर श्राक्रमण 
करने के श्रसीम शभ्रधिकारों पर विजय प्राप्त करने के समान होगा । श्रब तक 
इसका कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हुआ है कि लालसेना श्रथवां भ्रन्य कोई संग- 
ठन सोवियत्‌ रूस में लोकतंत्र की वृद्धि करेगा । में >।हता हुं कि रूस के समा- 
चार पत्र इस दिशा में कुछ करें | इस सम्बन्त्र में कोई लक्षण देख कर मुझे 
बड़ी प्रसन्‍नता होग। । रूस में लोकतंत्र की स्थापना होने से सोवियत्‌ राष्ट्र श्रोर 
हमारा यह संसार ख़तरे से भ्रधिक खाली हो जायगा । 

रूसी भ्रधिकारियों ने जो यह नीति ग्रहण की हैं कि वहां पहले ही 
लोकतन्त्र है, इससे स्टालिन के बाद भी लोकतन्त्र स्थापित होने की ग्राशा क्षीण 
हो गई है । बोलशेविक शासन के शुरू के दिनों में लोकतंत्र को ध्येय बताया 
जाता था, कितु स्वतन्त्रता की मात्रा कम हा जाने के बावजूद भ्रब॒ सरकार 
कहती है कि रूस में लोकतंत्र पहले ही से मौजूद है । यदि स्वाधीनता के श्रभाव 
को सरकारी तौर पर स्वाधीनता बताया जा रहा हैँ तो स्वाधीनता के लिए 
प्रान्दोलन को कंसे सहन किया जा सकेगा ? उसे तो स्वाधीनता पर हमला ही 


बताया जायगा। 
मास्को के 'न्यूटाइम्स” ने जनवरी, १६४६ में कहा था कि रूमांतिया 


तथा बलगारिया की पदिचमी लोकतंत्र के निगूढ़ सिद्धान्तों से रक्षा होनी 
चाहिए । उस का यह भी कहना था कि आजकल ये देश ठोस रूसी लोकतनन्‍्त्र 
का उपभोग कर रहे हैं, किन्तु मि० बेविन उस पर पश्चिमी ढुंग का लोकतंत्र 


जोसेफ स्टालिन ३११ 


लादना चाहते हें । पश्चिमी लोकतन्‍्त्र के सिद्धान्त निगूढ़ हो सकते हें, किन्तु 
वे निगृढ़ केवल उन्हीं के लिए हें, जो उनका उपभोग नहीं करते । उनमें जा 
भी कुछ भ्रच्छा है, बहुत श्रच्छा है | परन्तु स्टालिन ने श्रव तक जिस प्रकार 
स्वतन्त्र चुनावों, स्वतन्त्र सभाश्रों, स्वतन्त्र मजदूर सभाझ्रों, स्वतंत्र भ्रदालतों, 
स्वतंत्र भाषणों श्रौर स्वतन्त्र समाचार पत्रों के अभिशाप से रूस को बचाया 
है उसी तरह इन बुराइयों से वह रूमानिया झ्ौर बलगारिया की भी रक्षा करना 
चाहता हैँ । स्टालिन राज्य के हाथ में पूरा अधिकार देना चाहता हें । 

एक ऐसा राज्य, जो व्यक्ति को न तो राजनीतिक अधिकार देता हे 
भ्रोर न उसके सुख-सुविधा के सामान ही जुटा पाता है, ग्राखिर उसे क्‍या देता 
है ? उसने सावियत्‌ नागरिक को राष्ट्रीयता दी है। उसने नागरिक की छाती 
पर पदक लगाये हें, उसे मृति दी हें कि कही वह मति-भंजक न बन जाय । राज्य 
ने अधिक संतान उत्पन्न करने तथा निर्धनों के लिए तलाक की सुविधाएं उप- 
लब्ध न करने के सदिग्ध तरीकों द्वारा पारिवारिक बंधनों को श्रधिक दृढ़ बनाने 
की चेष्टा की हैं । उसने सरकार की सामाजिक सफलताओं का डंका पीटा हैं 
भौर पश्चिम देशों के “पू'जीवादी गुलामों” द्वारा सहन किये जाने वाले कष्टों 
से उनकी तुलनां की है । उस राज्य ने अपने नागरिकों को त्यौहारों के रूप में 
सकस, कार्नीवाल, हवाई तमाशे और साइबेरिया के भ्रारपार होनेवाली उड़ानें 
दी हैं ओर समाचारपत्रों ने इनकी प्रशसा में धूम मचा दी है श्रौर अपने प्राथे 
कालम भर दिये हैं, जेसे अ्रन्य किसी देश ने कभी ऐसी उड़ानें, ऐसी परेडें भ्रौर 
ऐसे तमाशे कभी देखे ही न हों । 

सभी देशों के तानाशाहों ने श्रपने यहां के लोगों का ध्यान बटाने के लिए 
तरह-तरह के तरीकों से काम लिया है, किन्तु स्टालिन ने तो उसे ललित-कला 
का रूप दे दिया हैं। 


कभी-कभी जनता का ध्यान उसके कठोर जीवन से हटानें के लिए कूठ- 
नीतिक तथा सेनिक बिजयों का भ्रासरा लिया जाता है । नाजियों, इटालियन 
फाशिस्टों और जापानी सेनावादियों को प्रपनी जनता पर नियंत्रण रखने के 
लिए विदेशों में विजय पाने की जरूरत हुई थी। उन्होंने युद्ध का एक देन के 
रूप में स्वागत किया था। १९३४ में मुसोलिनो ने लिखा था--“केवल युद्ध ही 
मन्‌ष्य की शक्ति का प्रदर्शन चरम-सीमा पर पहुंचाता है भौर जो राष्ट्‌ उसका 
सामना खुलकर करता है उस पर वह श्रेष्ठता की छाप लगा देता है ।” स्टालिन 
ने ऐसी मूर्॑तापूर्ण बात कभी नहीं कही है श्र न वालशेविकों ने कभी उसका 
प्रचार ही किया हे । 


रै१२ एक 'महान्‌ नतिक चुनौती 


दाशंनिकों ने कुछ राष्ट्रों की भ्राक्रामक प्रवृत्तियों की जिम्मेदारी उनके 
शा शंनिकों पर लादी है। मनोविज्ञान के पंडितों ने इन प्रवृत्तियों का कारण 
रट्रीय प्राघात, मानसिक श्रव्यवस्था या बबर अवस्था को ब्रताया ह.। मूल 
कारण जो भी हो,'होल के इतिहास से पता चलता है कि यदि भझ्रधिकार ताना- 
शाहियों के हाथ में न हो तो इन प्रवत्तियों के रहते हुए भ'युद्ध नहीं छिड़ते । 
सोवियत्‌ रूस ने दाश्शनिक न रहने पर भी हमला किया है। 

दूसरा महायद्ध छेड़ने को जिम्मेदारी तानाशाहियों पर है भ्रौर लोकतंत्रों 
ने खुशामद करके तथा तुष्टीकरण की नीति का श्रनुसरण करके उसमें ताना- 
शाहियों की सहायता को है। तृष्टीकरण का मतलब है शक्ति का परित्याग; भौर 
यह बद्धि के परित्याग का परिणाम है । हिटलर के शरू के दिनों से ही भोतिक 
दंक्ित श्रधिक होने पर भी लोकतंत्र तानाशाहियों के श्राक्ररण से भयभीत 
होकर पीछे ही हटते रहे हैं । 

जहाँ तक हिटलर, मुसीलिनी श्रौर हिरोहितो का सम्बन्ध हैं, लोकतन्त्रों 
की पृष्ठगति भौतिक थी; वे बढ़े, हम पीछे हटे । इस तरह हमने तानाशाहों की 
शकित उनके देशों में बढ़ा दी । उनकी घृणा हमारे प्रति बढ़ गई । वे सोचने 
लगे कि वे दुनिया को जीत सकते हैें। 

जहां तक स्टालिन का सम्बन्ध हें, पश्चिमी महाशक्तियों की पृष्ठगति 
'भौतिक ही नहीं, ग्राध्यात्मिक भी हैं । हम उसके साम * भुकते ही नहीं, हम 
उसका मान भी बढ़ाते हे । यह हमारे युग की सबसे चकित करने 'वाली 
बात हैं । 

रूस के इस पुत्र स्टालिन ने अपने महांद्वीप पर जादू कर रखा हूँ 
श्रौर यूरोप पर भी प्रभाव जमा दिया है । रूस तथा साम्यवाद के श्रित्रों द्वारा उसका 
प्रभाव श्रमरीका के प्रत्येक कोने में फल गया हैँ। ग्रन्य किसी एक व्यक्ति का 
(पोप को छोड़कर--भ्रौर इसलिए उन दोनों की छात्रुता भी है) संसार के इतने 
प्रधिक व्यक्तियों के जीवनों पर ऐसा प्रभाव नहीं हैं । 

स्टालित का इतना अधिक पअंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उसकी प्रपनी योग्यता, 
उसके देश की शक्ति तथा सफलता्रों तथा - पश्चिमी संसार के बोद्धिक दिवा- 
लियेपन और राजनीकज्निक श्रव्यवस्था के कारण - हें। पूंजीवाद को स्वयं श्रपने 
ही पर विश्वास नहीं है। अ्पत्ती कमियों के कारण वह भपने बुद्धिवादियों पर 
भी नियंत्रण नहीं रख सकता । लोकतंत्र वाद झ्निष्चित्‌ तथा श्ररक्षित है । स्टा- 
लिन पश्चिम की भीतरी नैतिक कमजोरी को जान गया है श्रौर इसी भ्रौधार पर 
वह अभ्रपनी विदेश-नीति की रूपरेखा निर्धारित करता है । 


; १६ १ 
रूज़वेल्ट, चर्चिल ओर स्टालिन के शाब्ति-प्रयत्न 


आखिर यद्ध-नेता ही सुलह करने वाले बने। श्रभी लड़ाई चल ही रही 
थी कि उन्होंने शांति के प्रयत्न भ्रारम्भ कर दिये। 

जिन शांति सम्मेलनों को वास्तविक महत्व का कहा जा सकता हे उनमें 
पहला तेहरान (दिस्तम्बर, १९४३) में, दूसरा क्रीमिया (फरवरी, १९४५) में 
झोर तीसरा पोट्सडम (जुलाई-प्रगस्त १९४५) में हुआ था | युद्ध के दौरान में 
श्रोर उनके बाद रूज़वेल्ट, चचिल तथा स्टालिन की श्रन्य जितनी भी बैठकें 
हुईं, उनमें तेहरान और माल्टा वाली बातचोत में तंयार की-हुई योजना को ही 
ग्रागे बढ़ाया गया था। 

साधारण तौर पर होता यह हैँ कि पहले युद्ध में विजय प्राप्त कर ली 
जाती हुँ और फिर कहीं शाँति की रूप-रेखा तैयार की जाती है। शायद रूज़- 
बेल्ट श्रोर चचिल भी यही करते । भ्रमरीकी सरकार के प्रधान ग्रधिकारी कार्डेल 
हल ने १८ नवम्बर १९४३ के दिन कांग्रेस को बतलाया था कि ग्रमरीकी सर- 
कार युद्ध समाप्त होने से पूर्व सीमा सम्बन्धी कोई विवाद न उठाना चाहेगी। 
परन्तु इसमें रूस को कोई लाभ न था। शान्तिकालीन ब्यवेस्था का निर्माण वे 
देश नहीं किया करते, जिन्होंने विजय प्राप्त करने में सबसे श्रधिक हाथ बटाया 
हो बल्कि वे देश करते हें जिनमें युद्ध समाप्त होने के उपरान्त सबसे प्रधिक शक्ति 
बची रहती है । स्टालिन जानता था कि जन तथा धन्न के नाश के कारण रूस 
कमजोर हो जायगा । वह यह भी अनुभव करता था कि जब तक युद्ध के लिए 
रूस की सहायता का महत्व रहेगा तभी तक वह भन्य मित्रराष्टों को भ्रपनी बात 
माननें के लिए विवश कर सकता हे, किन्तु युद्ध समाप्त होने पर उसे यह लोभ 
न रह जायगा । । 

मान लीजिये कि किसी कांम में तीन व्यक्ति हिस्सेदार हैं, भौर वे तीनों 
मिल कर ही उस काम को कर सकते हें । यदि ऐसी श्रवस्था में उनमें से एक 
हिस्सेदार कोई मांग उपस्थित करे तो श्रन्य दो हिस्सेदारों को उसकी वह मांग 


३१४ एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


प्री करनी पड़ेगी | तेहरान श्रौर माल्‍्टा में स्टालिन की यही चाल थी । 

परन्तु इंग्लेंड झौर भ्रमरीका भी तो युद्ध में हिस्सेदार थे । वे रूस पर 
जोर क्‍यों न डाल सके ? 

स्टालिन जानता था कि श्रमरीका और इंग्लेंड हिटलर या जापान से 
सुलह नहीं कर सकते । परन्तु रूज़वेल्ट और चचिल को स्टालिन के प्रति उतना 
विश्वास न था। शान्ति सम्बन्धी व्यवस्था का निर्माण करते समय स्टालिन को 
यह सबसे बड़ा लाभ प्राप्त था। 

श्रगस्त, १९३९ की सोवियत्‌ नाज़ी-संन्धि संसार के कूटनीतिक क्षेत्र पर 
अपनी स्थायी छाप छोड़ गई थी। इस से प्रकट हो गया कि नाजियों का 
कट्टर विरोधी झोर मिलजुल कर श्राक्रमणकारी का स्तामना करने की नीति का 
पक्षपाती सोवियत्‌ रूस भी ज़रूरत पड़ने पर नाज़ी जम॑नी के साथ मंत्री भ्रौर 
तटस्थता की संधि कर सकता हैं | रूज़वेल्ट श्रोौर चचिल को यह श्राहंका निरंतर 
बनी हुई थी कि कहीं फिर रूस शत्रुप्ों से संधि न कर ले । 

कासब्लांका (जनवरी, १९४३) में रूज़वेल्ट श्रौर चचिल ने अपनी प्रसिद्ध 
घोषणा की थी, जिसमें शत्रु से बिना किसी शर्तें के आत्म-समर्पण करने को कहा 
गया था । उस घोषणा में ब्रिटेन और श्रमरीका ने मिलकर स्पष्ट कर दिया था 
कि गत्र के पूर्ण पराजित होने तक वे सुलह न करेंगे । यह घोषणा नारमंडी में 
मित्रराष्ट्रीय सेना उतरने से १८ महीने पूर्व की गई थी। उस समय तक अम- 
रीकी सेना केवल उत्तरी श्रफ्रीका में ही भ्रपने पैर जमा प.ई थी। इस घोषणा 
का हिटलर की नीति पर तो क्या प्रभाव पड़ता, बल्कि इससे हिटलर और जमंनों 
के लड़ते रहने के संकल्प में वृद्धि होने की ही सम्भावना थी । इसलिए कहा जा 
सकता है कि यह घोषणा कम-से-कम जमेनी के लिए नहीं थी | साथ हा बह 
ग्रमराकनों का जोद्य बढ़ाने के लिए भी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने युद्ध में 
भाग लेने का निश्चय कर लिया था तो उसे समाप्त करते ही रूज़वेल्ट श्ौर 
चचिल ने बिता किसी शर्तें के ब्रात्म-समपण करने के लिए शत्रु से जो कहा था उसका 
उद्देश्य यही था कि स्टालिन भी वैसी ही घोषणा करे । परन्तू स्टालिन के लिए 
ऐसा करना मूखेता होती । रूजवेल्ट भौर चचिल ने कासब्लांका में जो कुछ किया 
उससे स्टालिन के हरादों के सम्बन्ध में उनके संदेह पर प्रकाश पड़ गया। यह 
स्टालिन भी ताड़ गया भौर उसने स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय कर लिया। 
सस्‍्टालिन ने छात्र को भात्म-समपंण के लिए कहने के स्थान पर उससे बिल्कुल 
उलटा ही कायें किया । उसने १ मई, १९४२ को जमंन सेना तथा जम॑न राष्ट्‌ 
के नाम एक अपील निकाली | उस भ्रपाल में उसने कृहा--“जमंन सेना को 
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प्रपना तथ। भ्रन्य राष्ट्रों का खून बहाने के लिए इसलिए नहीं कहा जाता कि 
इससे जमंनी का कोई लाभ होगा, बल्कि इसलिए कि जन महाजनों तथा धना- 
धीशों की तिजोरियां भर सकें'****“जमंन राष्ट्‌ को यह भ्रधिकाधिक स्पष्ट होता 
ज। रहा ह कि उसने अपने-प्रापको जिस स्थिति में फंसा लिया है उससे मुक्ति 
प्राप्त करने का उसके लिए एक ही उपाय हैं श्रौर वह यह कि हिटलर तथा 
गोइरिंग जसे लुटेरों के चंगुल से जर्मनी को छुटकारा दिलावे********' हम दूसरे 
देशों की भूमि पर भ्रधिकार नहीं करना चाहते श्रौर न श्रन्य राष्ट्रों पर बिजय 
पाना ही हमारा उद्देश्य हे । हमारा उद्देश्य स्पष्ट तथा सम्मानपूर्ण हैं । हम श्रपनी 
सोवियत भूमि को जमंन फाशिस्ट-पशुओं से भ्राज़ाद करना चाहते हे ।” 

७ नवम्बर, १९४२ को स्टालिन ने भ्रधिक स्पष्ट शब्दों में कहा-- 
“हमारा उदेश्य जमेनी का नाश करना नहीं है; हमारा उद्देश्य जर्मन कौ सेना को 
भी नष्ट करना नहीं है, क्योंकि रूस की तरह जमेनी की सेना का विनाश केवल 
असम्भव ही नहीं वरन्‌ भविष्य को देखते हुए अवांछतीय भी है ।” 

दूसरे शब्दों म, स्टालिन ने कहा था, जमंन सेनापतियों को हिटलर के 
हाथ से शक्ति छीन कर रूस से संधि कर लेनी चाहिए । 

चचिल ने मास्को पहुंच कर स्टालिन से कहां था कि अ्रभी अ्रंग्रेजों के 
लिए पहदिचिमी यूरोप में फौजें उतार कर दूसरा मोर्चा खोलना सम्भव नहीं है। 
फिर भी दूसरे मोर्चे के लिए चिल्ल-पों !मचतीं रही । रूसी तथा रूसियों के 
विदेशी हिमायती निरंतर यही मांग करते रहे । रूस के लिए ऐसा करना स्वा- 
भाविक था। उस समय उसके भागे जींवन-मरण का प्रइन उपस्थित था । इसी 
प्रवस्था में नाजी सनिकों के दूसरे युद्धक्षेत्र में भेजे जाने के रूप में सहायता 
प्राप्त करने की रूस की मांग बिल्कुल वाजिब थी परन्तु स्टालिन को दूसरे मोर्चे 
बाली योजना की सूचना दे दी गई थी। ऐसी भ्रवस्था में दूसरे मोर्चे के भान्दोलन 
से यही मतलब लगाया जा सकता था कि उस समय रूस भ्रपने मित्रों से नाख॒श 
था झौर उनसे अधिक सहायता चाहता था। इससे यह भी ध्वनि निकलती 
थी कि मिन्र-देशों से सहायता न मिलने पर वह जमेंनी से प्रलग संधि करके 
भी प्रपने कष्टों को भ्रन्त कर सकता था। 

१९४३ की प्रीष्म ऋतु में स्टालिन के इरादों के सम्बन्ध में लंदन तथा 
वादहिंगटन के हलकों की घबराहट प्रपनी चरम-सीमा पर पहुंच गई । १२ 
जुलाई, १९४३ को सोवियत्‌ तत्त्वावधान में स्वाधीन जम॑नी की राष्ट्रीय समिति 
स्थापित की गई । उसमें रूसमें रहने वाले कुछ जमंन कम्पुनिल्ट, तथा कुछ 
ताजी युद्धबंदी थे । इन युद्धबंदियों में कुछ जमंन अफूसर पोर कुछ जमेन-सामंत 
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भी थे, जिन्हें इस विशेष उद्देश्य की पूति के लिए ही जेल से मुक्त किया गया 
था। समिति ने १० जलाई को एक घोषणा-पन्र तैयार किया था, जिसकी 
लाखों प्रतियां लालसेना के वायुयानों ने जमंन मोर्चों पर बरसाईं थीं श्रौर फिर 
'उसे मास्को के “प्रवदा” पत्र में भी प्रकाक्षित किया गया । 

घोष णा-पत्र में हिटलरी-सत्ता के स्थान पर एक “वास्तविक-जमेंन 
राष्ट्रीय सरकार” की स्थापना का अनुरोध किया गया था। उसमें श्रागे कहा 
गया थां --“यह सरकार' यद्ध-कार्य तुरंत बन्द कर देगी, जर्मन सेना को जमंन 
सीमा पर वापस बला लेगी और जीते हुए स्थानों से श्रधिकार छोड़कर सुलह 
की बात शूछू कर देगी। इस प्रकार यह शांति प्राप्त करेगी और एक बार 
फिर जम॑ंनी को अन्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थान दिलायेगी । 

“सुलह की बातें” “जमंनी को श्रन्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थात” यह बिना 
किसी शर्त के आत्म-समपंण तो नहीं है । 

इस सबको हम हिटलर तथा जमंन-सेना के बीच फूट डालने के प्रयत्न 
कह सकते हें । परन्तु इसका रूजवेल्ट और चचिल ने यह मतलब नहीं लगाया । 
३१ अगस्त १६४३ को चत्रिल ने क्वीवेक में एक भाषण दिया, जिसमें यद्यपि 
स्‍्टालिन तथा रूस के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था किन्तु साथ ही दूसरे 
मोर्चे की मांग के सम्बन्ध में कटु विचार प्रकट किये गए थे। चचिल ने कहा 
था--- एक समय था जब फ्रांस में हमारां बडा श्रच्छा मोर्चा बना हुश्रा था, 
क्तु हिटलर की सेना की केन्द्रित शक्ति के कारण उसकी धज्जियां उड़ गईं । 
अपना मोर्चा नष्ट करा देना श्रासान है, कितु उसे फिर से बनाना कठिन है ।” 
इस प्रकार चचिल ने परोक्ष रूप से सोवियत्‌-नाजी संधि के सम्बन्ध में स्टालिन 
की नीति की कड़ी ग्रालोचना की थी और विचार प्रकट किया था कि यदि रूस ग्रपनी 
पहली नीति पर कायम रहता तो फ्रांस की रक्षा हो सकती थी । रूस के साथ 
समभोता होने के कारण ही जम॑नी फ्रांस के विरुद्ध प्रपनो सारी शवित युद्ध में 
भौंक सका था। 

इन दाब्दों में चचिल ने रूस के प्रति भ्रपना भ्रसंतोष प्रकट.किया | इस 
से भी अधिक भ्रचम्भे में डालने वाला वक्‍तव्य उसी वर्ष हैरी हॉपकिन्स ने 
दिया । रूजवेल्ट के इस राजनीतिक सलाहकार ने “अमरोकन मेगजीन” में 
लिखा था--“'यदि हम रूस से हाथ धो बंठे तो मेरा विश्वास हे कि हम युद्ध 
हारेंगे नही ।” उस समय लालसेना स्टालिनग्राड ले चुकी थी और एक दूसरे 
मोर्चे पर भी जमेंनों को पीछे हटा रही थी | भ्रब हिटलर के आधातों से रूस 
की कमर टूट जाने का कोई सवाल न था। उन दिनों परिचिमी राष्ट्रों की रूस 
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से ह।थ धो बंठने की सम्भावना स्टालिन द्वारा जमनी से पृथक्‌ संधि करने की 


भ्रवस्था ही में उठती थी । 

१९ जनवरी, १९४४ को काइल हल ने मुझे बताया था कि पिछले 
वर्ष वह विदेश मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में भाग लेने के लिए मास्को क्यों गया 
था | उसने कहा था---/वाशिगटन, लंदन श्र च्‌गकिंग में रूस तथा जमनी 
के मध्य पृथक संधि होने की जो अफवाहें उड़ रही थीं, में उनकी अ्रसलियत 
का पता लगाना चाहता था । इस सम्बन्ध में हम बिल्कुल अंधकार में थे । 

ग्रमरीकी तथा ब्रिटिश सरकारें इस बात के लिए चिन्तित थीं कि कहीं 
स्टालिन हमारे गूट से श्लग न हो जाय । दिसम्बर, १९४३ में अ्रमरीका तथा 
ब्रिटेन की नीतियों के भीतर तेहरान में यही भावना काम कर रही थी। इससे स्टालिन 
को बड़ी ब्नुकल परिस्थिति मिली । पोलिश भूमि और श्रन्य ज़िस भी रियायत 
की मांग स्टालिन की तरफ से की गई उसके पीछे यह धमकी भी थी कि यदि 
इन मांगों को अस्वीकार किया गया तो हिटलर के पतन के बाद रूस जमं॑नी से 
संधि कर लेगा । 

तेहरान सम्मेलन में स्टालिन की पूर्ण विजय हुई । यही कारण था कि 


विदेशी कम्यूनिस्टों--विशेषकर बाउडर के नेतृत्व में श्रमरीकी कम्युनिस्ट बदले 
ने तेहरान वाली शर्तों को श्रपना नारा बना लिया । परन्तु सोवियत्‌ श्रधि- 
कारियों ने भ्रनुभव किया कि तेहरान सम्मेलन से रूस की भावी नीति स्पष्ट हो 
गई हूं, जो ठीक नहीं हुआ्ला।स्टालिन दूसरे पर प्रकट नही होने देना चाहता था कि 
उसकी मंशा क्‍या हें । इसलिए १७ जनवरी, १९४४ को “प्रवदा” के काहिरा- 
स्थित संवोददाता ने (बांद में प्रकट हुआ कि काहिरा में इस पत्र का तब कोई 
भी संवाददाता न था) यह विवरण प्रकाशित कराया कि दो “प्रमुख अ्रंत्रेज 
नांजो विदेशमत्री रिबनट्राप से पृथक संधि की वार्ता चला रहे हैं । 'प्रवदा” के 
इस “निज सवाददाता” ने लिखा था कि उसे यह खबर यूनानी तथा स्लाबव सूत्रों 
से मिली है और रिबनद्प से वार्ता आ्राइबीरियन प्रायद्वीप” पर चल रही हूँ । 

प्रत्येक लक्षण से प्रकट होता था कि बात त्रिल्कुल मनघडंत हूँ । साधा- 
रणतोर पर “पश्रवदा” ऐसे मनघड़त समाचार नही छापता, कितु इस बार ऐसा 
विशेष उदृश्य से किया गया था। अ्रमरीकी तथो ब्रिटिश पत्रों ने इस सवाद को 
पहले पृष्ठ पर दिया था । महत्व इस अफवाह का नहीं था, बल्कि इस बात का 
था कि “प्रवदा” ने उसे प्रकाशित किया था। 

“प्रवदा” का यह सनसनीपूर्ण समाचार जिप दिन श्रमरीका में प्रका- 
शित हुआ्ना उस दिन में बाशिगटन में ही था । मुझे ब्रिटिश राजदूत लाडड हैली- 
फ़ैक्स के साथ श्रकेले चाय पीने का भी अवसर मिला था । लार्ड हेलोफ़॑क्स ने 
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मुफ्रे देखते ही कहा--“ज़रा बताइये तो, रूसी चाहते क्या हैं ? वे ब्रिटिश सर- 
कार पर जर्मनी के साथ पृथक्‌ संधि करने का आरोप क्‍यों कर रहे हें ?” उन 
नोंदिमें सेक्रेटरी कार्डल हल, अ्रंडर-से क्रेटरी स्टेटिनस, असिस्‍टेंट सेक्रेटरी एडाल्फ 
ए० बलें आदि जिस भी श्रमरीका या ब्रिटिश राजनीतिज्ञ से मिला; प्रत्येक ने 
मुझ से यही प्रदन किया । वे सभी दुविधा में पड़े थे । 

मेरे विचार में “प्रवदा” में प्रकाशित समाचार का उद्देश्य यही दुविधा 
उत्पन्न करना था। कूटनातिज्ञ कहते थे--“अंग्रेजों द्वारा जमेनी से पृथक्‌ संधि 
की वार्ता का समाचार छाप क्र कहीं सोवियत्‌ रूस जमेनी के साथ ऐसी ही 
वार्ता का सूत्रपात करने का बहाना तो नहीं खोज रहा ।” बस, तेहरान सम्मे- 
लन के बाद रूस के प्रति विश्वास की जो भावना जमी थी, वह लोप हो गई । 
हमारे कूटनीतिज्ञ दांत पीसने लगे । रूस को फिर मनाना पड़ेगा | उसका किसी 
प्रकार विरोध न होना चाहिए | ऐसे वातावरण में रूज़वेल्ट और चचचल से 
प्राप्त रियायतों को हजम करके स्टालिन नई माँगें पेश कर सकता था । इसी 
कारण उधार-पट्टा-प्रणाली के अन्तगंत श्रमरीका से जितनी सामग्री की आशा 


स्टालिन को थी, उप्षसे कुछ भ्रधिकप्राप्त हुई । 
१९४३ में जब रूस ने लड़ाइयां जीतना झभारम्भ कर दीं तो पृथक 


सोवियत्‌-जमंन संधि की श्राशंका श्रौर भी बढ़ गई | परिणाम यह हुश्ना कि 
स्टालिन ने तेहरान में इंग्लेंड और पध्मरीका से मनचाही शातें प्राप्त करलीं । 
बाद में लालसेना पूर्वी श्रोर मध्य यूरोप में भ्रागे बढ़ने लगी श्र रूस वहां के 
छोटे देशों पर हावी हो गया । इससे “तीन बड़ों” के सम्बन्धों में एक नया 
भ्रध्याय श्रारम्भ हुआ | रूस की एकांगी नीति तथा उसकी लोलपता को कम 
करने के लिए प्रमरीका भ्रौर ब्रिटेन को माल्टा में सोवियत्‌ सरकार की इच्छाश्रों 
के श्रागे और भी भूक जाना पड़ा । 

युद्धकाल मे लोकतन्त्री सरकारों को जनता का उत्साह बनाये रखने 
की झावश्यकता जान पड़ती थी । जनता चाहती थी कि सब कुछ ठीक चलता 
रहे झौर राजनीतिक नेताश्रों ने उसे यही विश्वास दिलाने का प्रयत्न भी किया। 
इसीलिए मित्रराष्ट्रों के प्रत्येक सम्मेलन को विजय तथा “युद्धोत्तर स्वर्ग” की 
गोर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया जाता था। रूजवेल्ट और 
चचिल समभौते तथा प्रगति की जोरदार घोषणा किये बिना तेहरान या 
माल्टा से रवाना न होना चाहते थे। भौर स्टालिन प्रत्येक समझौते पर 
हस्ताक्षर करने से पूर्व उसकी कीमत वसूल कर छेता था । 

परन्तु दूसरा मार्ग ही और क्या था ? क्‍या रूजबेल्ट श्रौर चचिल के 
लिए उचित था कि रूस को नाराज करके उसे जम॑नी से पुथक्‌ संधि कर छेने 
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देते ? इसका मतलब यह होता कि युद्ध अधिक काल तक चलता श्रोर ब्रिटिश, 
श्रमरीकां तथा भ्रन्य देशों के सैनिकों का मृत्यु-संख्या कहीं भ्रधिक बढ़ जाती । 
हैरी हॉपकिन्स के श्राशावाद के बावजूद, रूस का साथ छूटने पर पश्चिमी 
मित्रराष्ट्र शायद युद्ध में हार जाते । स्टालिन ने पालेंड में जो कुछ मांगा था 
वह न दिये जाने पर वह शायद जमंनी से समझौता करके प्राप्त कर लेता । 
१९३६ में उसने ऐसा किया ही था और वह सम्भवत: सोचता कि तब की 
श्रपेक्षा भ्रव परिस्थिति कहीं उसके प्रनुकल है । 

सचम्‌च जिम्मेदारी महान थी। में जब कभी भी युद्ध के दिनों में होने 
वाले शान्ति के प्रयत्नों के सम्बन्ध में मित्र राष्ट्रीय श्रधिकारियों से बातें करता 
था तो वे सदा इसी प्रदन को दुहरा देते थे--'भ्रौर मान लीजिये कि रूस युद्ध 
से पृथक हो जाय ?” एक बार में पोलेंड तथा बाल्टिक राज्यों के सम्बन्ध में 
रूस की चालों के विषय में सेक्रेटरी हल से बातें कर रहा था। वह बोला--- 
“यदि श्राप रूस से ये रियायतें लेना चाहते हें तो श्रापको भ्रमरीकी सेना श्रौर 
जंगी बेड़ा श्रपने साथ मास्को ले जाना पड़ेगा ।” उसके इस कथन का तात्पय 
दूसरे शब्दों में यह था कि स्टालिन केवल ऐसे साधनों तथा उपायों के प्रयोग 
से ही बात मान सकता था, जो श्रमरीका और ब्रिटेन काम में नहीं लाना 
चाहते थे । 

साधारण नागरिक श्रपनी सरकारों की भ्रालोचना कर सकता है। परन्तु 
नागरिक जिस नीति का समर्थन करना चाहता है उसके श्रतुसार काम करने 
पर तो एक लाख युवकों की जानें जाने की सम्भावना होती ? रूज़वेल्ट, 
हॉपकिन्स और चचिल ने रियायत पर रियायत देकर स्टालिन की जो इतनी 
खुशामद की तो इसका कारण यह था कि युद्ध के परिणाम के सम्बन्ध में 
सन्देह उठ खड़ा हुप्ना था । परन्तु वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए था । जम॑नी 
से रूस की पृथक्‌ संधि होने की कोई सम्भावना नहीं थी । सच तो यह है कि 
ऐसा होना बिलकुल असम्भव था। यह होता भी कैसे ? यदि जम॑ंनी सुलह 
का प्रस्ताव करता तो उससे प्रकट हो जाता कि भ्रब जमं॑नी में खड़े होने की 
शक्ति नहीं रह गई है श्रौर फिर उस श्रवस्था में स्टालिन के लिए वह प्रस्ताव 
स्वीकार करना मख्॑ता हाती । इसी प्रकार रूस की तरफ से सुलह के प्रस्ताव 
को जमंनी में कमजोरी का लक्षण माना जाता और उस हालत में जमेनी रूस 
को कुचल डालने के लिए अभने प्रयत्नों में दुगगी गति लाना आरम्भ कर देता । 

दूसरी ओर स्टालिन-हिटलर-सपि के मार्ग में दुनिवार्य बाधाएं थीं, 
और) जैसा कि १६९४४ तथा १९४५ के जम॑नी के इतिहास को देखने से स्पष्ट 
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हों जाता है कि हिटलर को अ्रपदस्थ नहीं किया जा सकता था। मास्क में 
स्वाधीन जमेन समिति की स्थापना तथा जमंन-सेना के लिए सस्‍्टालिन के संकेतों 
का कुछ भी महत्त्व न था, क्योंकि आत्म-हत्या के दिन तक हिटलर श्रपने पद 
पर बना था । 

इसके अतिरिक्त, युद्ध-काल में जम॑ंनी श्रौर यूरोप की बहुत-सी भूमि 
हड़प जाने के लिए रूसी अधिकारियों की लिप्सा बलवती हो उठी थी । यदि 
रूस की जमंती से पृथक संधि हो जाती तो उसकी ये आंकांक्षाएं कभी पूरी न 
हो सकती थीं। यह सुलह एक सममोता होती, जिससे रूसियों के इरादों का 
सीमित होना भी स्वाभाविक ही था । पृथक्‌ संधि करने की भ्रवस्था में रूस अपने 
विस्तार की जितनी ञ्राशा कर सकता था उससे कहीं प्रधिक विस्तृत साम्राज्य 
बी: 2 का श्रांजकल है । कम-से-कम इस इरादे के कारण रूस पृथक्‌ संधि कभी 

१६४३ से कुछ महीने पूवे ही वह काल था जब हिटलर रूस को कुचल 
डालने की भ्रपनी शक्ति के सम्बन्ध में सन्देह कर सकता था। इसके बाद ही 
सस्‍्टालिन विश्वास करने लगा था कि वह जमंनों को रूस के बाहर निकाल 
सकता हूँ । यही 4ल था जिसमें रूस और जम॑नी के मध्य पृथक्‌ संधि की 
बात सोची जा सकती थी । परन्तु हिटलर का हठ पहली बाधा थी श्रोर हिटलर 
के सम्बन्ध में स्टालिन का अ्रनुभव दूसरी । 

भविष्य कुहरे से भरे श्राकाश की तरह हूँ। वायुयान के चालक के 
समान राजनीतिज्ञ अपने अनुमानों के श्राधार पर उड़ता हूँ । वह भविष्य की 
शोर अपने यंत्रों के ढ्वारा इंगित दिशा में बढ़ता हैं और ये यंत्र हें राजनीतिज्ञ 
का अपना ज्ञान, निणेय करने की उसकी योग्यता, उसकी सूझक-बूक ओर शत्रु 
के सम्बन्ध में उसका अध्ययन । रूस-जमेन-संधि होने की सम्भावना इतनी 
कम थी श्लौर ब्रिटेन तथा अमरीका के पास रूस को प्रभावित करने के साधन 
(उधार पट्टा सामग्री, बढ़ती हुई सेन्य-शक्ति इत्यादि) इतने जोरदार थे कि 
यह तो कहा ही जा सकता हूँ कि रूजवेल्ट और चचल ने तेहरान श्रौर माल्टा 
में जैसा पूर्ण आ्ात्म-समर्पण स्टालिन के आगे किया था, कम-से-कम बेसा तो 
न करना चाहिए था। शअ्रगस्त १६४४५ में पोट्सडम सम्मेलन के समय तो उनके 
ग्रात्म-समपंण करने का श्रोर भी कम कारण था, क्योंकि तब तक जमंनी घुटने 
टेक चुका था ओर जापान पर भी परमाणु-बम डाले जाने वाले थे । सच 
तो यह है कि वार्ता के मध्य स्टालिन के मुकाबले में ब्रिटिश तथा अमरीकी 
प्रतिनिधियों ने अपेक्षाकृत कम कोशल का परिचय दिया । 


र्र 


रूजवेल्ट, चचिल ओर स्टालिन के शान्ति-प्रयट्न ३२१ 


राष्ट्रपति रूजवेल्ट, सेक्रेटरी हल और अंडर-सेक्रेटरी सुमनरवेल्स ने बाल्टिक 

देशों पर रूस के अ्रधिकृत होने का जोरदार विरोध किया। स्टालिन ने पोलेंड 
की समस्या का जो युद्धकालीन हल बताया, उस पर भी रूजवेल्ट श्रौर चचिल 
ने स्‍्टालिन के श्रागे घुटने टेक दिये। ऐसा उन्होंने विवश होने पर ही किया 
था । उन्हें स्टालिन के पृथक्‌ संधि करने का भय त्रस्त किये हुए था। 

परिणाम यह हुआ कि युद्धकालीन सम्मेलनों के निर्णय इस श्राधार पर 
नहीं किये गए कि न्यायपूर्ण क्या है अथवा युद्ध के बाद संसार को सुखी बनाने 
के लिए क्‍या होता चाहिए, बल्कि ये निर्णय तो जल्दबाज़ी में और लेन-देन की 
भावना में किये गए। लेन-देन में पश्चिमी शक्तियों को जितना मिला 
उससे कहीं भ्रधिक उन्होंने दिया भ्रोर रूस ने केवल लिया ही, दियां कुछ 
भी चहीं । 

स्टालिन की योजना सदा के समान पुरानी नीति का पृष्ठ-पेषण मात्र 
थी ? पूर्वी पोलेंड पर अधिकार होने से रूस की सीमा चेकोसलोवाकिया 
से मिल जायगी । बाल्टिक राज्यों और पूर्वी प्रशा पर कब्जा होने से रूस का 
सीमा जमंनी से मिल जायगी । कार्पयो-रूस (रुथेनिया) पर भ्रधिकार होने से 
रूस की सीमा हंगरी से मिल जायगी । ईरानी श्रजरबेजान पर अधिकार होनें 
या उसके चंगुल में फंस जाने से रूस की सीमा तुर्की से मिल जायगी । 

दूसरे महायद्ध से पूर्व सोवियत्‌-संघ की सीमा चेकोसलोवाकिया, या जमंनी 
या हंंगरी, या तावें की सीमाश्रों से नहीं मिली हुई थी । श्रब. उसकी सीमा इन 
देशों की सीमाश्रों से मिली हुई है श्रोर इसीलिए उन पर रूस का प्रभाव भी 
बढ़ गया है । 

रूस द्वारा आधे जर्मनी, श्रास्ट्रया, और हंगरी पर कब्जा जमाने से 
यूरोप भर में उसकी शक्ति बढ़ जानी स्वाभाविक थी । रूमानिया और बलल्‍्गा- 
रिया पर रूस का अश्रधिकार होने तथा यूगोस्लाबिया में माशेल टिटो के हाथ में 
शासन-सूत्र चले जाने से इटली, यूनान, तुर्की तथा भूमध्य सागर में भी रूस का 
प्रभाव बढ़ गया । 

स्‍्टालिन ने चीन तथा शन्य एशियाई देशों पर भी भ्रपना प्र भाव बढ़ाया । 

जिस तरह भारत में ब्रिटेन की स्थिति का सम्बन्ध हिंद एशिया, फिलस्तीन 
यूनान तथा इटली की घटनाओं से है उसी प्रकार फिन्लेंड में रूस के उद्देष्यों 
का स्पष्टीकरण रूस द्वारा ईरान में किये गए कार्यों द्वारा होता है। कर्जन पंक्ति 
का विस्तार वस्तुत: बलिन तक है। रूमानिया पर अ्रधिकार दरें दानियाल तक 
पहुँचने का एक साधन मात्र हें । 
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स्टालिन का स्वप्न एक महान्‌ रूसी साम्राज्य की स्थापना थी, जो 
जमेन प्रौर जापानी शक्तितियों के रिक्त-स्थान की पूति कर सके । सटालिन को 
अपने उद्देश्र की सिद्ध का भरोसा इसलिए और भी था कि उसके खयाल 
में युद्ध के बाद इंग्लेंड और फ्रांस की शक्ति में कभी होगी । 

स्टालिन के इस युग में श्राइवन भयानक, पीटर महान्‌ , केथ राइन महान, 
तथा ग्रन्य ऐसे सभो जारों श्रौर रूसी सेनापतियों की प्रशंसा करके उन्हें श्राकाश 
पर चढ़ा दियां गया है, जिन्होंने अपने समय में रूसी साम्राज्य का विस्तार 
किया था। ये सभी श्रपने समय में प्रजा-पीड़क शासक थे और रूसी प्रजा के 
प्रति उनके अत्याचारों की कोई सीमा न थी । श्रब स्टालिन भी रूसी शासकों के 
पुराने श्रादर्शों पर चल रहा हें । 

इस प्रकार युद्ध-काल में श्रोर उसके बाद सोवियत्‌ रूस शान्ति-संस्थापन 
की दृष्टि से मुख्य समस्या बना रहा । श्रन्य दो समस्याएं यह उठीं कि ब्रिटेन ने 
प्रपना साम्राज्य समाप्त करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई धर भ्रमरीका भी साम्राज्य 
की इच्छा करने लगा । 

युद्ध-काल में सोवियत श्रधिकारियों ने भ्रपने सांम्राज्य-विस्तार का मार्ग 
प्रशस्त करने के लिए ब्रिटिश तथा अमरीकी साम्राज्यवादों को स्वीकार कर 
लियो । रूस चाहता था कि लूट का माल ब्रिटेन, अ्रमरीका श्रौर रूस मिलकर 
बांट लें ओर ये तीनों महाशक्षितयां मिलकर दुनिया का .टवारा कर लें। इन 
परिस्थितियों में विदेशी कम्यूनिस्टों का साम्राज्यवाद के प्रति विरोध घट गया। 
तेहरान-सम्मेलन के उपरान्त वे कहने लगे कि सांम्राज्यवाद जेसी कोई चीज 
प्रव रही ही नहीं, परन्तु युद्ध के बाद रूसी साम्र।ज्यवाद ने इंग्लेंड और ब्रम- 
रीका के प्रति ग्नरधिक विरोधी रुख धारण कर लिया । 

प्रपना कोई भी निर्णय कार्यान्वित करने से पूर्व तेहरान भौर मोल्टा के 
सम्मेलनों में यह निश्चय स्वीकार कर लिया गया कि तीन महाशक्ततियों के प्रति- 
निधि के रूप में “तीन बड़” पोलेंड ज॑से कमज़ोर देशों के भाग्य का निर्णय उन 
की श्रन॒पस्थिति में भी कर सकते हूँ । धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध बीस से श्रधिक देशों 
ने संग्राम में भाग लिया या। परन्तु शान्ति की व्यवस्था का निर्णय तीन ही ने 
किया । मित्रराष्ट्रों के हिसाब का यह एक नमूना है । छोटे देशों की सरकारों ने 
कितना ही प्रयत्न भौर विद्रोह किया, परन्तु वे शान्ति का निर्माण करने के अधि- 
कार की “तीन बड़ों” के चंगूल से रक्षा न कर सकीं । 

विजय प्राप्त करने में इन तीनों महाशक्तियों का हाथ सबसे भ्रधिक 
था । परन्तु इसका यह मतलब तो नंहीं है कि बुद्धि या विचारशीलता भी केवल 
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उन्हीं के हिस्से में भ्राई है । परन्तु निर्णय करने का एकाधिकार जमा लेने के 
कारण उनकी स्वाथं-परता तथा बंदर-बांठ करने की मनोवृत्ति को फलने-फूलने 
का खूब अ्रवसर मिल गया हूँ । शक्तिशाली व्यक्ति श्रथवा देश को कितती समस्या 
का पहले निर्णय करने का भ्रधिकार देने पर न्याय श्रथवा लोकतंत्रवाद का गला 
घुट जाता हे । प्रत्येक प्रजातंत्र राज्य में इनें-गिने व्यक्तियों की शक्ति का नियं- 
त्रण जन-साधारण की वोटों द्वारा श्ौर केन्द्रित ग्राथिक शक्ति का नियंत्रण निर्वा- 
चकों की राजनीतिक शक्त द्वारा किया जाता हैँ । परन्तु “तीन बड़ों” ने असंख्य 
“छोटों” को “परामशं” अथवा “विवाद” कर सकने से श्रधिक श्रोर कुछ भी 
प्रधिकार नहीं दिया । और “तीन बड़ों' में भी एक अन्य दो के निशचयों को 
प्रस्वीकार कर सकता था । इस प्रकार एक ही महाशक्ति संसार भर की जनता 
पर श्रपनी इच्छा लाद सकती थी । यह राष्ट्रीयता का अंतिम ध्येय झौर श्रन्त- 
रष्ट्रीयता की न्यूनतम विशेषता है । 

'तीन बड़ों! के प्रभृत्व से मुक्ति पाने का एक-मात्र उपाय संसार भर के 
लिए ऐसी शासन-व्यवस्था करना है, जिसे तीनों महाशक्तियां स्वीकार कर लें | 
इससे दुनिया को एक ही हुकूमत के प्रधीन करने की कठिनाइयों पर प्रकाश 
पड़ता हैँ । परन्तु तेहरान, माल्टा भ्रथवा पोट्सडम में यह समस्या उठाई ही 
नहीं गई । 

दूसरा महायुद्ध भूमि के बंटवारे के प्रदन को लेकर नहीं हुआ था । यह 
तो हमारी सभ्यता की व्याधि के परिणाम स्वरूप हुआ था । १६४३ में 'साम्रा- 
ज्य' नामक एक पुस्तक में मेने लिखा था--“यह युद्ध या तो एक नवीन संसार 
को जन्म देगा श्लौर या एक नये विश्व-युद्ध को।” जिन लोगों ने शान्ति स्थापित 
करने का प्रयत्न किया था उन्हें सबसे पहले यह जानता चाहिए था कि व्याधि क्या 
है, और फिर उसके उपचार का प्रयत्न करना चाहिए था, परन्तु उन्हें 
इसके लिए समय ही नथा । आंधुनिक राजनीतिज्ञ इतनी तेजी से काम 
करते हें कि उन्हें यह विचार करने के लिए ठहरने का भी समय 
नहीं मिलता कि वे जा कहां रहे हैं। रुजवेल्ट, चचिल और स्टालिन 
संसार के सबसे व्यस्त व्यक्ति थे भौर वे समस्त मानव-समाज के भाग्य का 
निबटारा करने के लिए पाँच दिन तक बांत-चीत करते रहे । उनका पहला 
काम युद्ध में विजय प्राप्त करना था । इस विचार को ध्यान में रखकर उन्होंमे 
सैनिक चालें चलीं प्रौर यही ध्यान में रखकर उन्होंने सुलह के प्रयत्न किये । 
तेहरान, माल्टा तथा पोट्सडम में शक्ति की जिस व्यवस्था के सम्बन्ध में 
निर्णय किया गया था उसका उद्देश्य तीसरे महायुद्ध से बचने के लिए शान्ति 
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वित करना न होकर दूसरे महायुद्ध में विजय प्राप्त करना था| युद्ध में 
भाग लेने वाले मित्र राष्ट्र खुश रहें--इसका यह एक प्रयत्न-मात्र था। उधार- 
पट्टा प्रणाली के भ्रनूसार रूस को सामान देने या फ्रांस पर हमले की योजना 
तेयार करने के ही समान यह भी एक सेनिक कारंवाई थी । 

१४ अगस्त १६९४१ को रूजवेल्ट और त्रचिल ने श्रपना अटर्लाटिक 
घोषणा-पत्र निकाला था और १ जनवरी १९४२ को सोवियत्‌ सरकार ने उस 
पर हस्ताक्षर कर दिये थे। अधिकार पत्र में कुछ कमियां थीं, फिर भी उसे 
शान्ति-स्थापना करते समय आदर लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता. 
था । यही झ्मधिकार-पत्र तेहरान में एक रही कागज-जंसा हो गया । माल्टा में 
उस कागज को जला दिया गया । 

अटलांटिक भ्रधिकार-पत्र की पहली शते यह हें-- हमारे देशों का 
उद्देश्य भूमि प्राप्त करने या दूसरे किसी इरादे से हमला करने का नहीं हूं । 
दूसरी शर्तें में कहा गया हुं--“हम ऐसा कोई प्रादेशिक परिवतंन नहीं होने 
देना चाहते जिसे करते समय उत् प्रदेश को जनता का मत न जान लिया 
गया हो ।” 

रूजैवेल्ट, चचिल श्रौर स्टालिन ने तेहरान श्रौर मोल्टा में पोलेड तथा 
जम॑नी के सम्बन्ध में जो निर्णय किये थे, उनमे इन दोनों शर्ता को ब्री तरह 
भंग किया गया था। अपने टाब्दों की श्रवज्ञा करके उन्होंने वास्तव में शान्ति 
की ही अश्रवज्ञा की थी । 

१९३९ में सोवियत्‌ सरकार द्वारा पूर्वी पोलेड पर अधिकार कर चुकने 
के बाद वहां 'संबंसाधारण” का मत लिया गया ओर ९० प्रतिशत मतदाताश्रों ने 
रूस के ही पक्ष में प्रपना निर्णय दिया था। परन्तु यहां यह ध्यान रखना 
चाहिए कि मत लिये जाने से पूर्व १०,००,००० से अधिक व्यक्तियों का निर्वासन 
साइबेरिया ओर तुकिस्तान को किया जा चुका था। सोवियत्‌ कांग्रेस ने अपने 
उच्च प्रादशंवाद के काल में १८ नवम्बर १६१८ को एक प्रस्ताव पास करके 
मत प्रकट किया था कि “यदि एक राष्ट्र पर दूसरे का भ्रधिकार हो श्रौर यदि 
एक ग्रधीन राष्ट्र को--ऐसी ग्रवस्था.में जब कि ग्रधिकारी राष्ट्र की सेना हटा लो 
गई हो और कोई दबोव न डाला गया हो--अश्रपनी शांसन-प्रणाली का निणंय 
करने का ग्रधिकार नहीं दिया जाता तो यही कहा जायगा कि दूसरे राष्ट्र का 
सम्बन्ध उस पर कब्जा जमाना श्रौर वहां विदेशी शासन स्थापित करना हैं श्रौर 
इसे एक भ्रपराध मांना जायगा । 
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इस प्रकार स्वयं सोवियत्‌ कांग्रेस के ही शब्दों में स्टालिन का धूर्वी पोलेंड 
पर प्रधिकार जमाना श्रपरांध था । 

काले माक्स यूरोप की राजनीतिक समस्याझ्रों पर श्रधिकार-पूर्वक विचार 
प्रकट किया करता था, १६ अगस्त १८८४ को उसने कहा था--“लोकतंत्र वादी 
जमं॑नी की स्थापना की पहली शर्त लोकतन्त्र वांदी पोलेंड को जन्म देना है........ 
यह समस्या केवल कोगज़ पर स्वतंत्र पोलेंड कायम करने की नहीं है, बल्कि 
सुदृढ़ श्राधार पर एक राज्य स्थापित करने की हूँ, जो प्रपना पृथक श्रोर वास्त- 
विक अस्तित्व बनाये रख सकें । पोलेड को कम-से-कम वह भूमि तो श्रवध्य 
मिलनी चाहिए जो उसके पास १३७२ में थी ।” निश्चय ही तब पोलेंड के पास 
१९३६ की तुलना में कहीं श्रधिक भमि थी । कया क्रेमलिन में माक्स का अध्य- 
यन कोई नहीं करता ? 

रूस ने हिटलर के साथ सितम्बर १९३९ में की गई संधि के भ्रनुसार 
पूर्वी पोलेंड पर श्रधिकार कर लिया था । ३० जुलाई १९४१ को रूस ने पोलेंड 
के साथ लंदन में एक संधि की, जिसके अनुसार निश्चय कियो गया कि सितम्बर 
१६३९ वाली संधि द्वारा पोलेंड में जो प्रदेशिक परिवतेन हुए थे, उन्हें रद्द 
समभा जाय । दूसरे शब्दों में हिटलर की सहायत। से स्टालिन को पोलेंड में जो 
भूमि प्राप्त हुई थी उस पर रूस का अधिकार नहीं रह गया । लालसेना की 
उपस्थिति में पोलेड में सर्व-सांधारण का जो मत लिया गया था, उसे भी 
प्रमान्य ठहरा दिया गया । इस तरह वह भूमि फिर पोलेड को मिल गई । 

इतना सब हो चुकने श्रौर रूस के श्रटलांटिक श्रधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर 
हो जाने के बावजूद और लालसेना द्वारा पूर्वी पोलेंड को जमंनी से जीतने से 
पहले ही, रूजवेल्ट और चल ने वह रूस को दे दिया | यह एक जबरदस्ती थी। 
यह सब उन्होंने पोलेंड की जनता का मत जाने बिना ही किया । ऐसा करते 
समय उन्होंने सिफ स्टालिन से सलाह लो थी । स्वयं पोलेड के सम्बन्ध में फंसला 
महस्वपूर्ण भ्रवव्य है, किन्तु इस कारंवाई का झौर भी भ्रधिक महत्त्व है। इससे 
यह कुटिलतापूर्ण तथा घुणित सिद्धान्त कायम होगया कि जब “तीन बड़ों” में 
बातचीत हो तो सिद्धान्तों का कुछ भी महत्त्व नहीं रहता । 

इसके उपरान्त, जेसा कि स्वाभाविक ही थां, सोवियत्‌ सरकार भौर 
कम्युनिम्ट दल के प्रचारकों तथा भ्रन्य देशों के कम्पुनिस्टों ने एक रकर में शोर 
मचानाझ्रौरम्भ कर दिया किरूस ढहारा पश्चिम में कर्जेन-पंक्ति तक पोलेड की भूमि 
पर अधिकार करना उचित ही है | यह हमारे युग की एक सबसे दुःखद ब्रात 
है कि लोकतंत्री देशों के कितने ही लोग इस गुल-गपाड़े से प्रभावित होकर 
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सोचने लगे कि रूस का दावा न्यायपूरणो है । 

प्रचारकों ने कहा कि कर्जन-पंक्ति तक पोलेंड पर रूस का अधिकार 
था । यह असत्य है । जिस''' प्रदेश के सम्बन्ध में दावां किया गया था, उसका 
एक बहुत बड़ा तथा समृद्धिशाली भांग पूर्वी गेलीशिया कभी भी जारशाही रूस 
के कब्ज़े में नथा। 

इस प्रदेश का केवल एक भाग जारों के कब्जे में था । यह भाग जारों को 

केसे मिला ? बोलशेविक सत्ता का जन्मदाता लेनिन इस सम्बन्ध में लिख चुका 
है। मई १९०७ में प्रकाशित “युद्ध और क्रान्ति” नामक पुस्तक में उसने पोलेंड 
तथा लटाविया के एक प्रांत को रलेंड के बंटवारे का जिक्र किया हैँ । यह बंटवारा 
जारशाही रूस, जमंनी तथा श्रास्ट्रो हंगेरियन राज्य के बीच हुआ था। लेनित 
लिखता 'है--“को रलेंड तथा पोलेंड की बंदर-बांट तीन ताजधारी लुटेरों के बीच 
हो चुकी है । वे लगभग १०० साल तक उनके टूकड़े किये रहे भौर उनसे भ्रपने 
पेट भरते रहे । सबसे बड़ा टुकड़ा रूसी लुटेरे के हाथ लगा, क्योंकि तब वह 
सबसे बलवान था ।” 

बोलशेविक स्टालिन ने श्रपने दावे का श्राधार जार का इस लूट को 
बनाय। हैँ । जब स्टालिन ज़ारों से प्रेरणा लेने लगा है तो उससे श्रौर भ्राष्षा ही 
क्या की जा सकती है ? 

लेनिन द्वारा स्टालिन के कार्यों की निन्‍दा का एक झौर नमूना लीजिये। 
एक समय था जब श्रलेक्जेंडर पहला और नेपोलिपन पोलेंड का सौदा किया 
करते थे। एक समय जारों ने भी पोलेंड का सौदा किया था । क्‍या हम 
जारों की यही चालें काम में लाते रहेंगे । यह तो प्न॑तर्राष्ट्रीयवगा को तिलांजलि 
देना होगा । यह तो '“बहुत बुरे प्रकार की देशभकित है।” यह स्टालिन की 
साम्राज्यवांदी देश मक्ति है । 

यह सिद्धान्त कि किसी देश को वह प्रदेश मिलना चाहिए, जो कभी 
उसके भ्रधिकार में था--कार्यान्वित नहीं हो सकता । यदि इस सिद्धान्त को 
माना जाय तो दुनियां एक पागलखाना बच्च जायगी । इस सिद्धान्त के भ्रनुसार 
इंगलेंड वर्जीनिया, बोस्टन तथा फ्रांस के एक भाग को छे लेगा, रोम लंदन पर 
भ्धिकार जमाएगा, न्यूयार्क डचों के कब्जे में चला जायगा, फ्रांसीसी न्यूप्रालि- 
यन्स ले लेंगे, मिन्न, फिलस्तीन, सोवियत यूक्रेन, बल्गारिया, श्ौर रूमानिया 
तुर्कों के हाथ में चले जायंगे, स्वीडन को रूस का एक बड़ा हिस्सा मिल जायगा, 
केलिफोनिया स्पेन के पास चला जायगा, इटली हिंदचीन ले लेगा, ईरान भारत 
का एक हिस्सा छे लेगा, यूनान भी भारत के उसी हिस्से के लिए दावा उप 
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स्थित करेगा शौर किर यह व्यापार प्रनन्त काल तक अदशाॉन्ति का कारण बन 
जायगा । 

प्रचारकों की दलील है कि १९२० में कमजोर होने के कारण रूस को 
यह प्रदेश पोलेंड को देने के लिए विवश होना पड़ा था; यह सच नहीं है । उस 
समय सोवियत्‌ सत्ता का सूत्र लेनिन के हाथों में था। वह श्रपने कार्यों का निर- 
पेक्ष भाव से विबलेषण करने के लिए प्रसिद्ध रहा हैं। उसने २० नवम्बर १९२० 
को मास्को में कहा था---“लाल सेना ने जो विजय प्राप्त की है उसका महत्त्व 
वारसा की क्षणिक हार के बावजूद भी श्रसाधारण है क्योंकि उसके कारण पोलेड 
युद्ध जारी रखने में असमर्थ हो गया था । पोलेड की साधारण श्रवस्था ऐसी 
अस्थिर हो चुकी थी कि उसके द्वारा यूद्ध जारी रखने का कोई प्रशघन उठता ही न 
था | यह कथन ऐतिहासिक तथ्य पर प्रकाश डालता है। इसलिए यह नहीं कहा 
जा सकता कि दक्तिशाली पोलेंड ने भ्रशक्त रूस से वह प्रदेश छीन लिया । सच 
तो यह द्वे कि १६९२१ की संधि-वार्ता के बाद पौलेंड ने जितनी भूमि मांगी थी 
उससे कहीं अधिक लेनिन ने उसे स्वेच्छापूरवेक दे दी, क्योंकि लेनिन कर्जन पंक्षित- 
प्रदेश के निवासियों को सोवियत्‌ रूस में सम्मिलित नहीं करना चाहता था। 
उनमें से कितने ही रोमन केधोलिक थे और लेनिन अपने यहां एक नई समस्या 
को नहीं उठाना चाहता था--वह रूस तथा पौलेड के मध्य एक धामिक सीमा 
बनाना चाहता था। जो वह बना भी सका । 


यदि रूस द्वारा कमज़ोरी की हालत में पोलेड को भूमि देने की बात 
सच भो हो, फिर भी उस प्रदेश का परित्याग न्यायानुकल बात हीं कही जायगी । 
यदि कमजोरी की हांलत में त्यागे गए प्रदेशों को ऐसा करने वाले देश शवक्ति- 
दाली होकर फिर प्राप्त करने की चेष्टा करने लगें तो न्याय श्रौर स्थिरता 
कभी कायम न हो सकेगी । यदि जमंनी, जापान श्ौर इटली भविष्य में भ्रपने 
छिने हुए प्रदेशों को प्राप्त करने की चेष्टा करें तो क्या होगा ? 

प्रचारकों की दूसरी दलील है कि कज्जन प्रदेश के भ्रधिकांश निवासी 
रूसी, रवेत रूसी या यूक्रेनियन हैं । प्रास्ट्रिया तथा सुडेटनलेड के भी अ्रधिकांश 
निवासी जमंन थे । फिर हमने हिटलर द्वारा उन्हें हड़प जाने का समर्थन क्यों 
नहीं किया ? जबरन कब्जा करने की सफाई में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 
यदि वहां रूसियों का बहुमत था तो सोवियत्‌ भ्रधिकारियों ने लाल सेना तथा 
भागपू के हटने पर स्वतंत्र चुनाव का निर्णय मानने से इंकार क्‍यों कर दिया ? 

प्रचारकों की तीसरी दलील है कि पूर्वी पोलेड पिछली पोलिश सरकार 
की भपेक्षा रूसी सरकार के शासन में भच्छा रहेगा। परन्तु यह किसे मालूम है ? 
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भौर अ्रण्छा होने का फैसजा कौन करेगा ? कया वारसा में नई भौर रूसी 
शासकों के प्रन॒ुकल सरकार नहीं है भौर क्या उन्हीं प्रचारकों के मतानुसार 
उसका शासन पिछली सरकार से उत्तम नहीं हे ? फिर उसे पूर्वी पोलेंड पर 
राज क्‍यों नहीं करने दिया जाता ? 

यह बहाना कि पोलेंड, बाल्टिक देशों या बालकान राष्ट्रों को रूस के 
प्रभत्व से प्रथवा उसमें मिलने से लाभ पहुंचेगा--वास्तव में साम्राज्यवादियों 
की अहं-भावना है। यह तो ब्रिटेन तथा मुसोलिनो के तकोँ के समान है कि 
भारत में इवेत जाति की विशेष जिम्मेदारी हें;भ्रौर इटजी ने प्रबीसीनिया पर 
उसे गुलामी से छड़ाने के लिए झ्ाक्रमण किया था । दक्षिण अमरीका के देशों 
पर संयुक्त राष्ट्र का श्रधिकार होने पर उनके रहन-सहन के मान, उनके 
स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी यातायात व्यवस्था स्‍ग्लौर राजनीतिक स्थिति में 
उन्नति होगी । तो क्या संयुक्त राष्ट्र को उनपर कब्जा कर लेना चाहिए ? 

फिन्‍लेंड, एस्थोनिया, लटविया, लिथुआनिया, पौलेड, ईरान और तुर्की 
में १९३९ से ही रूस के कार्यों के सम्बन्ध में सोवियत्‌ सरकार श्रौर उसके 
हिमायती जो बहाना बनाया करते थे उनका उत्तर रूस के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री 
लिटविनोव एक समभौते द्वारा पहले ही दे चुके हें । इस समभोते पर सोवियत्‌ 
रूस ने भ्रफगानिस्तान, फिल्‍लेड, एस्थोनिया, लटविया, लिथुआ्रानिया, ईरान, 
पोलेंड, रूमानिया, युगोसलाविया, चेकोस्लोवाकिया श्रौर तुर्की के साथ १६३० 
में हस्ताक्षर किये थे । समभौते में आ्राक्रमण क्या होता है, इसकी व्याख्या की 
गई थी । समझौते में कहा गया था---“राजनीतिक, सनिक भ्रथवा आथिक--- 
किसी भी कारण को श्राक्रमण के लिए उचित ठहराने का हेतु नहीं कहा 
जा सकता ।” इसका कारण यह है कि यदि एक मह।शक्ति आक्रमण करती है 
या अपने साम्र|ज्य के विस्तार कीं चेष्टा करती है तो दूसरी महाशवितयों का 
संदेह बढ़ता है और उनसे उसका झगड़ा बढ़ता है | परिणाम यह होता है कि उन 
प्न्‍्य महाशक्तियों को बदले की कारंवाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार युद्ध 
छिड़ जाते हैं, दूसरा महायुद्ध भी इसी तरह छिड़ा था । 

परन्तु ग्राइ्चर्य की बात हे कि हिटलर, मसोलिनी भ्रौर हिरोहितो के 
झाक्रमण के परिणामस्वरूप होने वाले युद्ध के बीच में हीं छजवेल्ट और चचिल 
ने तेहरान झौर माल्दा में रूस के नए प्राक्रमणों को स्वीकृति दे दी । 

२२ विसम्बर, १६९२० को लेनिन ने एक सम्मेलन में कहा-- श्राप्र 
जानते हैं कि पद्चमी सीमा पर स्थित कितने हो ऐसे देशों से हम्मारी संधि हो 
गई है, जो पहले छूसी साम्राज्य के प्रंग थे। सोवियत्‌ सरकार की प्राधारभूत 
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नीति के श्रनुसार इ न देशों की स्वतन्त्र ता तथा स्वाधीन-सत्ता को बिना किसी 
शर्त के स्वीकार कर लिया गया है ।” 

अब स्टालिन ने इन देशों की स्वाधीनता का अंत करके सोवियत्‌-नीति के 
“आधारभूत सिद्धांतों” का गला घोंट दिया है । में सोवियत्‌ रूस की विदेश- 
नीति के सम्बन्ध में १९३० में दो ग्रंथ लिख चुका हूं । में कितने ही वर्ष तक 
सोवियत्‌ रूस की विदेश-नीति के लिए उत्तरदायी राजनीतिज्ञों के निकट-सम्पर्क 
पें रह चुका हूं। में इस सम्बन्ध के सभी महत्वपूर्ण ग्रथों तथा अन्य सामग्री का 
अ्रध्ययन कर चुका हुं । १९२० से १६३९ तक किसी सोवियत्‌ राजनीतिज्ञ श्रथवा 
ग्रंथ द्वारा फिन्‍लेड या पोलेंड को स्पशें करने वाली रूस की सीमा की आलोचना 
नहीं की गई थी । श्रोर न बाल्टिक देशों की स्वाधीनता को हो अनुचित बताया 
गया था। सोवियत्‌ सरकार इन सभी देशों को स्वाधीनता स्वीकार करती थी 
और उन सबसे उसके व्यावहारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध कायम थे। यदि इन 
देशों की सीमाश्रों से सोवियत भ्रधिकारी असंतुष्ष्ट थे तो वे बेसराविया प्रदेश की 
तरह उनकी स्थिति से भी श्रसंतोष प्रकट कर सकते थे । बेसराविया प्रदेश हूमा- 
निया ने १९१९ में हड़प लिया था, किन्तु सोवियत्‌ अधिकारियों ने सिद्धान्त रूप 
से बेसराविया को सोवियत रूस के ही अंतगगंत माना था और नक्शों में भी वे उसे 
रूस के अंतगत दिखाया करते थे। परन्तु सोवियत अधिकारियों ने पोलेंड के कर्जन 
पंक्ति वाले प्रदेश, फिन्‍लेड के किसी प्रदेश ग्रथवा बाल्टिक राज्यों के सम्बन्ध 
में कभी ऐसा नही किया था । उन्होंने इनके लिए उसी समय दावा पेश किया, 
जब उन पर अ्रधिकार करने की शक्ति सोवियत्‌ सरकार में आ गई । साथ ही 
उनके हिमायतियों ने भी लोकतंत्रवादी देशों की जनता को भ्रम में डालने के 
लिए शोर मचाना आरम्भ कर दिया । अ्रब उन्हें सफलता भी मिल गई है । 
दुनिया में जो इतनी बुराई फैली हुई हूँ उसका दोष सिर्फ ब्रा काम करने वालों 
पर ही नहीं है, बल्कि दोष उन अच्छे आदमियों का भी हे, जो बुरे काम करने 
वालों की खुशामद करने और उन्हें खुश करने के लिए सदा तैयार रहते हें । 

सोवियत्‌ रूस के राष्ट्पति माइकेल केलिनिन ने नाजियों के श्राक्रमण 
की निन्‍्दा करते हुए प्रशा के फ्रेडरिक द्वितीय के निम्न शब्दों का उद्धरण दिया 
था, जो स्वयं सोवियत्‌ झाक्रमणों पर भी लागू होता हें---“यदि श्रापको कोई 
विदेशी प्रदेश पसंद है, और साथ ही श्रापके पास पर्याप्त सेना है तो उस पर 
तुरन्त भ्रधिकार जमा लीजिए । जहां एक बार श्रापका कब्जा हो गया, आपको 
यह कहने वाले बहुत से मिल जायंगे कि उस प्रदेश पर श्रधिकार करना आपके 
लिए उचित था ।” । 


३३० एक महान्‌ नेतिक चुनौती 


राजनीति के अधिकांश विद्यार्थी सोवियत्‌ रूस की विदेश-नीति के 
सम्बन्ध में ईरान श्रौर पोलेंड में उसके रूप को देखकर श्रपने विचार स्थिर 
करते हैं । इसी प्रकार अमरीकी विदेशनीति को चीन में उसके रूप को देखकर 
समझा जाता है। किसी देश की विदेशनोति को समभने का अधिक उत्तम 
तराका उद्गम स्थान में ही उसके श्रध्ययन करने का है। ऐसा करने पर ही हम 
जान सकते हें कि किसी देश की विदेशनीति उसके भीतर कितने ही व्यक्तियों 
के पारस्परिक संघर्षों, श्राथिक दबावों, राजनीतिक स्वार्थों इत्यादि का परिणाम 
हैं । यदि देश प्रजातन्त्र हें तो उसकी विदेश-नीति पर उस नीति की रूपरेखा 
तैयार करनेवाले राजनीतिक दलों के संघर्षों का भी प्रभाव पड़ेगा । यह बहुत 
कम लोगों को मालम होगा कि श्रमरीका की सरकार ने राजतन्त्री स्पेन 
के लिए शस्त्रों के निर्यात पर जो रोक लगाई थी उसका कारण स्पेन की कोई 
तात्कालीन समस्या न थी। बात यह थी कि रूजवेल्ट की राजतन्त्रवादियों से 
सहानभति थी श्रौर वह जनरल फ्रांको की विजय नहीं चाहता था। हथियारों 
के निर्यात पर रोक केथोलिकों तथा ब्रिटेन के दबाव श्रौर तठस्थता नीति के 
हिमायतियों के भय से लगाई गई थी । ऐसे ही अन्य कितने ही निर्णयों को 
उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता हें । 

पोलेड के सम्बन्ध में रूस के इरादों की छानबीन करते हुए हम उस 
स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां सोवियत्‌ विदेशनीति फे सब रहस्यों को गुप्त 
रखा जाता है। पूर्वी पोलेड में लाखों यक्रेनियन हे । इसलिए पूर्वी पोलेड पर 
अधिकार करके सोवियत्‌ श्रधिकारियों का उद्देश्य सोवियत्‌ यूक्रेन के निवासियों 
को ख॒श करना था । दूसरी तरफ इसका उद्दंदय रूस के उन राष्ट्रवादियों को 
खुश करना भी था, जो अपने देश की सीमा का विस्तार रूसी साम्राज्य का 
जारशाही सीमा तक या उनसे भी श्रागे करना चाहते थे। यंद्ध के दिनों में 
सोवियत्‌ सरकार ने क्रान्ति की सामाजिक, राजनीतिक श्रथवा भ्राथिक सफल- 
ताओं पर जोर नहीं दिया, बल्कि इस बात पर कि क्रान्ति के कारण ही देश की 
रक्षा हो गई । २१ जनवरी, १६४४ को एक सोवियत नेता मि० ए० एत्त० शेर- 
वाकोव ने कहा कि-- “जारशाही रूस ऐसे मार्ग पर भ्रग्रसर हो रहा था, जिसका 
ग्रंत भ्रनिवायं रूप से स्वाधीनता के नाश से होता । बोलशेविक दल ने देश को 
इस लांछना से बचा लिया ।” राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 
कम्यनिस्टों के पास इससे अच्छा तक॑ शोर क्या हो सकता था| देश के बाहर 
के प्रदेश पर झधिकार करना राष्ट्रवादी को भ्राइवस्त करने के लिए सब से 
बड़ा तक हैं । 


रूजवल्ट, चचिल श्रोर स्टालिन के शान्ति-प्र यत्न ३३१ 


यूरोप में जमंनी की केन्द्रीय स्थिति का ज्ञान बोलशेविकों को बहुत 
दिनों से था। जमंनी का भाग्य-सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए स्टालिन ने 
भ्रपने कार्य -क्रम में निम्न बातों को सम्मिलित किया था। पोलेड के श्राधे पूर्वी 
भाग पर रूस का भ्रधिकार, पोलेंड की इस हानि की पूति के लिए शभ्रपर साइ- 
लेशिया, पेमीएनिया, और पूर्वी प्रद्ा में कुछ बड़े-बड़े जन प्रदेशों को पोलेंड 
के सिपुद करना, पूर्वी प्रशा के एक बड़े भाग पर, जिसमें कोनिग्सबर्ग का नगर 
भी सम्मिलित था, रूस का श्रधिकार, जमेनी द्वारा क्षतिपूति के लिए दी जाने 
वाली रकम के बहुत बड़े भाग के लिए रूस की तरफ़ से माँग उपस्थित करना, 
युद्ध के उपरान्त श्राधे जमंनी पर लालसेना का श्रत्रिकार रहे श्रौर णेष श्राधे 
जमंनी पर अमरीका, इंग्लेंड श्रोर फ्रांस अधिकार करें श्रोर बलिन पर रूसी 
सेनाएं ही श्रधिकार करें, जिससे उनकी धाक जम जाय । 

रूज़वेल्ट और चचिल ने स्टालिन की ये सभी बातें तेहरान और माल्टा 
में स्वीकार कर ली थीं । 

कर्जन पंक्ति से पूव॑ के प्रदेश से हाथ धो बठने के कारण पोलेंड कमजोर 
हो गया । उधर जमंनी के कितनें ही उद्योग-प्रधान प्रदेश मिलने से पौलेड के 
आगे अनेक टेकनिकल, श्राधिक, राजनीतिक और सेनिक समस्याएं उठ खड़ी 
हुई | इनके निबटारे के लिए वह रूस पर निर्भर हो गया । इन बातों तथा जमेंनी 
को पराजित करने के समय पोलेंड में उपस्थित रहने वाली लालसेना के क/रण 
नई पोलिश सरकार स्टॉलिन की कठपुतली हो गई । पोलेड की सीमा बहुत 
दूर तक जप्ंन सीमा से मिली हुई है । जमेनी पर श्रधिकार रखने के लिए रूस 
को पोलेड पर अधिकार रखना आवश्यक हें। इसलिए स्टालिन ने पोलेड के 
प्रति जो व्यवहार किया है वह जमंनी के प्रति बरती जाने वाली रूसी नीति का 
श्रंग हैं । इसी प्रकार स्टालिन की जमेंनी के प्रति बरती जाने वाली नीति उसकी 
यूरोपीय नीति की अ्रंग हैं । जिस महाशक्ति का जमंनी पर नियंत्रण होगा वही 
समस्त यूरोप पर नियंत्रण करेगी । 

एशिया में माल्टा सम्मेलन के द्वारा रूस को सखालिन द्वीप का दक्षिणी 
भाग, जापान के उत्तर में क्यूराइल द्वीप, मंचूरिया के दो बंदरगाह श्रौर मंचूरि- 
यन रेलवे का नियंत्रण हुश्रा । स्टालिन ने ये शर्ते लिखा ली थीं श्रीर उन पर 
रूजवेल्ट तथा चचचल के हस्ताक्षर करा लिये थे । यह सब उसे जापान के विरुद्ध 
युद्ध छोड़ने के बदले में मिला था। यह हे लोकतंत्र वादी देशों के प्रति स्टालिन 
का सोदा । 

युद्ध कालीन शान्ति सम्मेलनों के मध्य श्रमरीका या ब्रिटेन में से किसी 


३३२ एक महान नेतिक चुनौतो 


का भी यरोप श्रथवा एशिया में एक भी प्रदेश नहीं मिला। यह कोई शिकायत 
नहीं है, बल्कि एक तथ्य का उल्लेख हैँ । यह मान लिया गया था कि रूस तथा 
इंग्लेंड के यूरोप में श्रलग-अलग प्रभाव-क्षेत्र रहेंगे । रूस तथा श्रमरीका के 
प्रभाव-क्षेत्र एशिया में होंगे। और इंग्लेड ने एशिया में भ्रपना साम्राज्य बनाये 
रखा । 


“तीन बड़ों” द्वारा प्रदान की हुई शान्ति यही थी । पहले उन्होंने दूसरे 
देशों के प्रदेशों परञ्नधिकार जमाने की स्वीकृति दे दी ओर फिर रसिद्धान्तों का 
प्रइन उठाया | पहले उन्होंने प्रभाव क्षेत्र निर्धारित कर दिये और इसके उपरान्त 
डगमगाती हुई नोंव पर संयुक्त राष्ट्र संघ का भवन खड़ा किया । यह भी एक 
ऐसा सघ था कि उप्तसे अधिक अपूर्ण संघ की कल्पना नहीं की जां सकती । 


राष्ट्रपति वुडरों विल्सन ने श्रांशा की थी कि पहले महांयुद्ध के बाद 
हुई संधि की बुराई को राष्ट्संघ दूर कर देगा। राष्ट्पति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट ने 
यही विश्वास संयुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध में किया । 

१६४४ में डम्बटंन ओक्स नामक स्थान पर अमरीकी, ब्रिटिश, रूसी 
और चीनी प्रतिनिधियों ने उस मसविदे का अधिकांश भाग तैयार किया था, 
जिसे बाद में सान-फ्रांसिस्को अधिकारपत्र का नाम दिया गयां था। परन्तु उन 
के बीच एक बड़ा भारी मतभेद “नकारात्मक मत” के रुम्बन्ध में रह गयां था । 


इसलिए इस प्रदन को मांल्टा में “तोन बडों” द्वारा निबटारे के लिए 
छोड़ दिया गया था| श्रधिका र पत्र की सब से बड़ी विशेषता रूज़वेल्ट, चचिल और 
स्टालिन का यह निर्णय ही है । संयक्‍त राष्ट्र का मुख्य कार्य श्राक्रमण रोकना 
तथा शान्ति बनाये रखना है, किन्तु इस निर्णय ने इस कारये के लिए संयकतराष्ट्र 
को बिल्कुल प्रभावहीन कर दिया । 

संयक्तराष्ट्र को परिषद्‌ में सभी सदस्य-राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त 
है, किन्तु वह श्राक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं कर 
सकती । केवल ११ सदस्य-राष्ट्रों की सुरक्षा-समिति हीसंयुकतराष्ट्र की तरफ से 
शान्ति-भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कोई निर्णय कर सकती है। और इस 
समिति में, जेसा कि माल्टा के निर्णय और सानफ्रांसिस्को अधिकार-पत्र द्वारा 
स्पष्ट कर दिया गया है, “पांच बड़ों” यानी अमरीका, सोवियत्‌ रूस, ब्रिटेन, फ्रांस 
और चीन में से कोई एक आक्रमणकारी के विरुद्ध की जाने वाली कारवाई को 
रोक सकता हे, चाहे श्राक्रमणकारी वह स्वयं ही क्‍यों न हो । महाश क्तियों के 
“नकारात्मक मत” प्रदान करने के अधिकार का यही मतलब हैं। _ 


रूजवेल्ट, चचिल और स्टालिन के शान्ति-प्रयत्न ३३२े 


ऐसी श्रवस्था में संयुक्तराष्ट्र श्राक्रमण श्रथवा युद्ध को कैसे रोक 
सकता है। 

स्टालिन ने माल्टा में नकारात्मक मत' के लिए हठ किया था। सोवि- 
यत्‌ राजनीतिज्ञ भ्रभी तक इसकी सफाई में श्रालोचकों को उत्तर दिया करते 
हैं । स्वयं रूजवेल्ट ने भ्रन्भव किया था कि नकारात्मक मत' प्रदान करने के 
अ्रधिकार के बिना राष्ट्रवादी सदस्य सानफ्रांसिस्को श्रधिकार-पत्र को शायद 
अ्रमरीकी सीनेट में न ॒ पास होने देते । चीन ने खुलकर “नकारात्मक मत' का 
विरोध किया था, ब्रिटेन ने इसके सम्बन्ध में तटस्थता का रुख ग्रहण 
किया था । 

न्यूजीलेड के प्रधानमंत्री पीटर फ्रेज़र ने “नकारात्मक मत' को “अधिका र- 
पत्र पर “एक धब्बा” कहा हैँ । सचमृच ही यह बहुत बड़ा और काला धब्बा है । 

इस नकारात्मक मत के द्वारा *“*“*'एक ही देश संयुक्तराष्ट्र श्रधि- 
कार-पत्र के संशोधन में स्थायी अड़ंगा लगा सकता हैं । 

यही है युद्ध-काल में निर्मित शान्ति की व्यवस्था ! 

पहले महायुद्ध में एक तो रूस पराजित हुआ था और दूसरे विजयी 
मित्रराष्ट बोलशेविकों के विरुद्ध थे। इसलिए उसे (रूस को) शान्ति-सम्मेलन 
में स्थान नहीं दिया गया । १९१९ में शान्ति की जिस व्यवस्था का निर्माण किया 
गया था उसमें जमनी, बल्गारिया, तुर्की ओर मुख्यतः श्रास्ट्ो-हंगेरियन साम्राज्य 
को भ्रपराधी माना गया था । श्रब रूस ने केवल दूसरे महायुद्ध में ही विजय नही 
प्राप्त की हैँ प्रत्युत उसने पहला महायुद्ध भी जीता हे, क्योंकि श्रब उसे जो 
कुछ प्राप्त हुआ है वह पहले आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य, बल्गारिया और श्राधा 
जम॑नी था। तुर्की श्रपवांद है । 

ब्रिटेन नें सेनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से पहले महायुद्ध में विजय 
पाई थी। उसका प्रतिस्पर्धी जमंनी पराजित हो चुका था। रूस क्रान्ति में 
व्यस्त था । तुर्की का साम्राज्य घटा दिया गया था। जापान तथा प्रमरीका ने 
शभ्रभी तक ब्रिटेन के प्रभुत्व को चुनौती नहीं दी थी और उसकी श्राथिक शक्ति 
खूब बढ़ी-चढ़ी थी । ब्रिटन ने दूसरे महायुद्ध में भी विजय पाई, किन्तु राजनीतिक 
दृष्टि से नहीं । रूस उसे पीछे धकेल रहा है । ब्रिटेन की आ्राथिक स्थिति भी 
खराब हू । उसके उद्योग-धन्धों तथा नगरों का पुनर्निर्माण भ्रावश्यक हे । उसके 
साम्राज्य में श्रसंतोष फैला हुआ हैं । युद्ध की थकान ने उसे इतना शिथिल कर 
दिया है कि रूस श्रौर श्रमरीका के मुकाबले में भ्रपने प्रभुत्व की रक्षा करना 
उसके लिए असम्भव हो गया हूँ । 
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प्रमरीका दोनों ही महायुद्धों में विजयी हुआ्ला । पहले महायुद्ध में भ्रमरीका 
इंग्लेंड और फ्रांस पर जमेनी की विजय न होने देने के लिए सम्मिलित हुप्रा 
था । इस उद्देश्य को सिद्धि होने पर भ्रमरीका श्रपने घर वापस चला गया । उसे 
लाभ उठाने अथवा अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने को इच्छा न थी। यूरोप की 
चिन्ता से मुक्त होकर वह अपने श्रामोद-प्रमोद में फिर से डूब जाना चाहता 
था । दूसरे महायुद्ध में भ्रमरीका इंग्लेड और फ्रांस पर जमेंनी की और सम्पूर्ण 
चीन पर जापान की विजय न होने देने के लिए सम्मिलित हुआ था । इस 
उद्देश्य की भी सिद्धि द्वो गई, पर भ्रबकी बार भ्रमरीका घर वापस नहीं गया । 


भाग--रै 
दोहरी श्रस्वीकृति 
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दोहरी अस्वीकृति 

में जब भारत में अंग्रेजों से बात करते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की 
निन्‍दा करता था तो वे कहते थे--“श्रोर भ्रमरीका वाले हब्धशियों के प्रति जो 
व्यवहार करते हैं उसके सम्बन्ध में आपका क्‍या कहना है ? 

में उत्तर देता थां--'में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जिस प्रकार निन्‍्दा 
करता हूँ उसी प्रकार भ्रमरीकी बदवेतांगों द्वारा हब्शियों के विरुद्ध भद-भाव की 
नीति की भी निन्‍दा करता हूँ । 

में दोनों ही की निन्‍्दा करने वाला हूँ ! 

में पोलेंड के जमीदारों और वहां की कठपुतली प्रजा--दोनों ही को ना- 
पसंद करता हुं ॥ जर्म॑नों द्वारा किये गए श्रत्याचारों श्रौर उन पर होने वाले शत्या- 
चारों दोनों ही का में निंदक हूं । में तो अत्याचार-मात्र का निदक हूं । 

यदि श्राप एक बुरी बात को अस्वांकार कर देते हे श्रौर उसी के समान 
तथा वेसी ही एक श्रन्य बुराई को स्वीकार कर लेते हे तो श्राप वस्तुत: एक 
सिद्धान्त की हत्या करके अच्छी बात के लिए अपनी लड़ाई का परित्याग कर 
देते हैं । हो सकता हे कि जिसे आप कम बड़ी बुराई मानते हे वह भ्रधिक बड़ी 
बुराई निकले । इससे प्रच्छा तो यह है कि आप दोनों में से एक भी बुराई न 
स्वोकार करें और मानव-समाज का उपकार करने वाला एक तीसरा ही मार्ग 
खोज निकालें | 

कम बड़ी बुराई का सिद्धान्त हमारी संस्कृति के लिए एक भारी खतरा 
हैं । इसका श्रसर व्यावहारिक राजनीति पर भी पड़ता है । 

चचिल रूस को बिस्तार-नीति की निन्‍्दा करता हूँ, किन्तु ब्रिटेन श्रौर 
प्रमरीका की संधि की हिमायत करता है । स्टालिन चचिल का निदक हूँ। परन्तु 
नेहरू विश्व-व्यवस्था और उसके अंतर्गत भारतीय स्वाधीनता का हामी हैँ । 


चचिल और स्टालिन में से में किसी का प्रशंसक नहीं हूं। नेहरू को पसन्द 
करता हूं । 
एक आदमी रूमानिया, पोलेंड और ईरान में रूस के कार्यों की निन्‍दा 
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करता है। दूसरा आदमी रूस का हिमायती है। वह कहता है---“टठीक हे, किन्तु 
ग्राप भारत तथां हिंद एशिया में श्रंग्रेजों के सम्बन्ध में क्या कहते हें ? 

में रूस श्र ब्रिटेन दोनों ही के साम्राज्यवाद को अ्रस्वीकार करता हूँ । 

एक दूसरी बातचीत का नमना लीजिए । एक साहब कहते हँ--'भ्रगर 
रूस क्यराइल द्वीप या पोर्ट श्रार्थर मांगता हूँ तो क्या बुरा करता हूँ ? क्‍या 
प्रमरीकी झोकीनावा तथा प्रशान्त के अन्य टापू नहीं मांग रहे ? 

दोनों ही बरे हें । दोनों ही मूखे हें । द्वीप, अह्ढे या प्रदेश प्राप्त कर 
लेने से ही रक्षा नहीं हो जाती । 

साम्राज्यवाद भ्रच्छा हे या बुरा । यदि वह इंग्लेंड के लिए भ्रच्छा है 
तो रूस, श्रमरीका, फ्रांस और हालेंड के लिए भी श्रच्छा होगा। यदि सा म्राज्य- 
वाद बुरा है तो वह श्रांपके राष्ट्र के लिए भी बुरा होगा । जिस देश से 
ग्रापको नफ्रत है उसकी बुराई को श्राप बढ़ाकर बताते हूँ श्रौर जिस देश के 
प्रति ग्रापका प्रेम है उसकी वेसी ही बुराई की श्राप प्रशंसा करते हें तो श्राप 
निदचय ही एकांगी देशभक्त हें । 

“ज्यूयोर्क पोस्ट” में केंडेल फोस ने बलिन में एक बुढ़िया से श्रपनी 
मुलाकात का विवरण बताया है । बृढ़िया बोली---/'रूसी आदमी नहीं राक्षस 
हें। उन्हें मनुष्य के प्राणों ओर उसकी चीजों का कुछ भी रुयाल नहीं रहता । 
वे लोगों को सड़क से पकड़ लेते हें श्रौर फिर उनके वारे में कभी कोई बात 
नहीं सुनाई देती । रूसी श्रधिक्वत प्रदेश में मेरी बहन के मकान के सामने रूसी 
पुलिस ने जेल खोला है । मेरी बहन भ्रच्छे कपड़े पहने हुए स्त्री-पुरुषों को दर- 
वाज़े के भीतर घसीटे जाते देखती हे झ्नौर रात को उनका श्रात्तंनाद सुनाई 
पड़ता है । इस तरह की एशियाई अव्यवस्था की रोक-थाम होनी चाहिए ।” 

श्री फोस ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि रूसी श्रधिक्ृत क्षेत्र में जो कुछ 
हो रहा हैँ उसके लिए पहले की परम्परा मौजूद हूँ । परन्तु प्रघनन यह हे कि 
यदि एक श्रत्याचार दूसरे भप्रत्याचार की परम्परा के श्राधार पर किया जाय तो 
इस संसार का क्‍या होगा ? 

सितम्बर १९४४ में “तोन बड़ों” का जो सम्मेलन लंदन में हुभ्रा था 
उसमें प्रमरीका के प्रधान श्रधिकारी बन्स ने रूमानिया तथा बल्गारिया में स्व- 
तन्‍त्र चुनाव करने की मांग की थी | तब कुछ श्रालोचकों ने कहा था---'मि० 

बन्स बाल्कान देझ्षों में स्वतन्त्र चुनाव की मांग क्‍यों करते हें, जब उनके अपने 
प्रान्त दक्षिणी क़ैरोलिना में ही स्वतन्त्र चुनाव की सुविधा नहीं हैँ ।” 

मुझे बन्स द्वारा रूमानिया श्रौर बल्गा रिया में स्वतन्त्र चुनाव की भांग 
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करने पर कुछ भी आझ्ापत्ति नहीं हैं । इससे दक्षिण केरोलिना में स्वतन्त्र चुनाव 
की मांग पेश करने का रास्ता साफ हो जाता हूँ । 

केथो लिक लोग स्टालिन की नित्य ही प्रालोचना करते हूँ । परन्तु जब रूसी 
पोप की राजनीति की आलोचना करते हे तो वे नाराज होते हैं। कम्यू- 
निस्ट चीन में स्वतंत्रता को कम करने के लिए चांग-काई-शेक की निन्‍्दा करते 
हे। परन्तु रूस में सोवियत्‌ सरकार ने स्वतन्त्रता का जो पूर्ण श्रपहरण कर 
लिया है, इससे उनके कान पर ज॑ भी नहीं रेंगती । 

सिद्धान्तों के परित्याग तथा कायरता के कारण हमारी सभ्यता संकट 
में पड़ गई है, शायद निर्दोष सरकार तो कोई हुई ही नहीं, मेरा देश गलती कर 
सकता है, चाहे वह मेरां देश ही क्‍यों न हो। यदि मेरी सरकार तानाशाही 
होती तो में उसे भी उलठने का प्रयत्न करता । 

जिस प्रफार भअन्य देश द्वारा किये किसी दुष्कमं से में घृणा करता हूं 
उसीं प्रकार अपने देश के कुक्ृत्य से भी में घृणा करता हूं । दोहरी श्रस्वीकृति 
के लिए मनृष्य को तठस्थ होकर विचार करना चाहिए श्रौर तटस्थ होकर ही 
ग्रपना मत स्थिर करना चाहिए । 

कुछ लोगों में भ्रपनी मातृभूमि के प्रति धामिक भावना होती हैं। कुछ 
लोगों का किसी विदेश के प्रति धामिक भाव रहता हूँ। दुनिया की घटनाश्रों के 
प्रति उनके दृष्टिकोण पर जब इस धामिक भावना का प्रभाव पड़ता हैँ तभी वे 
सत्य की बलि चढ़ा देते हे । वे भ्रपने को श्रम में डालते हैं। वे राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण से विचार करते हें और उसी दृष्टिकोण के प्राधार पर ग्रपना मत स्थिर 
करते हैं । 

भ्राजकल स्त्री-पुरुष विशुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण से विचार नहीं करते | 
परिस्थिति का स्पष्ट चित्र प्राप्त करने के स्थान पर धामिक, राष्ट्रीय, जातीय 
तथा दलगत भावनाएं उनके विचारों को प्रभावित करती हूँ। में स्वयं अनुभव 
कर चुका हूं कि भावनाएं मनुष्य की दृष्टि को कितनी घमिल बना सकती हैं । 
इसलिए मेने फंसला कर लिया है कि मुभो अ्रपने साथ कुछ भी रियायत नहीं 
करनी चाहिए । घटनाग्रों का विश्लेषण तथा भ्रध्ययन करने वाले को भावनाओं 


से प्रभावित नहीं होना चाहिए । यदि वह ऐसा करता है तो श्रपने साथ न्याय 
नहीं करता । 


इस निरपेक्ष दृष्टि से कायें करने की इच्छा को प्रोत्साहन मिलता है । 
इस बात का ज्ञान कि यह बुराई सभी जगह घुृसी हुई है, उस बुराई का मुका- 
बला करने के संकल्प को बल प्रदान करता है। दोहरी भश्रस्वीकृति से कार्य करने 
के लिए स्फूरति मिलती है, क्योंकि मानव-समाजऊ के उद्धार के लिए कुछ करने की 
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सा. 


आवश्यकता का हम अनुभव करने लगते हें । १९३० में श्रत्यधिक आशावाद 
दूसरे महायुद्ध का एक कारण था। जनता के मन में भ्रम पंदा हो गया था कि 
परिस्थिति उतनी गम्भीर नही है, जितनी बताई जाती हैं। वह सोचती थी कि 
किसी-न-किसी तरह परिस्थिति में सुधार हो जायगा श्रौर हिटलर भी क्रमशः 
रास्ते पर श्रा जायगा । उस समय निराशा भ्रथवा घबराहट होती तो कदाचित्‌ 
दूसरा महायुद्ध न छिड़ता । इस प्रकार निराशावाद कभी-कभी उपयोगी होता 
हैं । श्रन॒ भी दोहरी अस्वीकृति के दृष्टि-कोण से हमें इद-गिर्द फंले हुए संकटों 
का बोध हो सकता हैं । 

अधिकांश व्यक्ति, कभी-कभी बिना जाने हुए ही, दोहरी भ्रस्वीकृति से 
बचना चाहते हें । दोहरी अस्वीकृति को श्रवस्था में उनके लिए सिद्धान्त पर 
जम जाना आ्रावदयक हो जाता है । परन्तु सिद्धान्त पर जमना कितने व्यक्तियों 


को अ्रच्छा लगता हैँ ? 
कुछ अमरीकी, जो रूस की तारीफ के पुल बांधा करते हूँ, इसका कारण 


हैं । भ्रमरीकी-प्रणाली की बराइयों के कारण वे उसे श्रस्वीकार कर देते हैं । तब 
वे एक दूसरी--रूसी-प्रणाली को स्वीकार करते हैं । यदि उनसे कहा जाय कि 
रूसी प्रणाली में भी बराइयां हें तो उन्हें प्रसन्‍नता नहीं होती । ऐसा कहने से 
उनका नैतिक आधार जाता रहता हैं । 

किसी ऐसी अ्रच्छाई को स्वीकार कर लेना, जिससे आपका परिचय नहीं 
है, अथवा निकट की किती भी परिस्थिति को स्वीका" कर लेना, क्योंकि दूसरी 
परिस्थिति का ज्ञान नहीं हैं, कमजोरी प्रकट करता हैं। बोलशेविज्म में जो भी 
बुराई है, उसे में नहीं मानता । इसी प्रकार पूंजीवाद की बुराई भी मुझे मान्य 
नहीं हैं । में तो कोई ऐसी वस्तु चाहता हूं, जो इन दोनों से बढ़कर हो । 

दोहरी अस्वीकृति नकारात्मक अस्वीकृति नहीं होती । यह एक क्रिया- 
त्मक सिद्धान्त है, जो मौजूदा हालत में परिवर्तत चाहता हैँ । वह उज्ज्वल 
भविष्य की तरफ श्रग्नसर होने का हामी हें । 

अज्ञात समुद्रों में बढ़ने वालों को ही नये महांद्वीपों या नई दुनिया 
का पता लगता हैं । नई दुनिया की जरूरत हैँ | यह नई दुनिया कहां है ? यह 
उज्ज्वल भविष्य किस दिशा में बढ़ने से प्राप्त हो सकता है ? नई दुनिया या 
उज्ज्वल भविष्य का दिखाई देना श्रासान नहीं हूँ । यह हमें पुरातनवादियों से 
नहीं प्राप्त हो सकता । यह ता हमें सुधारवादियों या निश्चित कार्यक्रम रखने 
वाले ऐसे श्रसंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त हो सकता हैँ, जिनमें कल्पना है, जो 
संकूृचित पथ पर बहादुरी से श्रागे बढ़ना जानते हैं श्रोर जो दोनों मार्गों के विरो- 
धियों की गोलियों को सहने के लिए तत्पर रहते हें । 
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हममें से प्रत्येक व्यक्ति विद्रोहा होता हैं । यह विद्रोह एक रात, एक 
दिन, एक वर्ष या जीवन भर रह सकता है । यह भी सम्भव हे कि विद्रोह का 
ग्रंत किशो रावस्था के साथ ही हो जाय श्रथवा उसका प्रारम्भ उस समय हो जब 
वृद्धावस्था आने वाली हो । यह विद्रोह किसी काम की थकान से, शत्रुओ्रों से 
घिरे रहने पर या जीवन में दिखाई देने वाले पाखंडों के प्रति हो सकता हें। 
निर्धनता, अधिकार, धन, स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्धों पर लगे प्रतिबंधों भ्रथवा 
माता-पिता के शांसन के विरुद्ध यह विद्रोह उठ सकता हैं। मुख्य बात यह है 
कि हम सभी में कम या अधिक विद्रोह की मात्रा रहती हैं। 
जहां एक ओर धनाधीश अपनी सुसज्जित नौका में बंठा हुग्ना कम्युनिज्म 
का स्वप्न देखता हूँ, वहां दूसरी ओर निराशापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला 
ब्शी मजदूर धर्म की शरण में जाने की सोचता है । यदि अंग्रेज कवि एक 
समय कम्यनिज़्म से प्रेरणा प्राप्त करते थे तो श्रब वे केथो लिक बनते हें या जीवन 
से मुक्ति पाने के लिए योग की शरण में जाते हें। एक नाजी-विरोधी जमंन कम्यु- 
निस्ट कवि ने ६९३६ में सोवियत्‌ सरकार की नीति में एशकाएक परिवतेन होने 
के कारण आत्म-हत्या कर ली थी । हीवुड ब्राउन नामक पत्रकार ने पहले कम्यु- 
निस्ट सिद्धान्त स्वीकार किये और फिर उन्हें छोड़कर रोमन केथो लिक बन गया । 
हिटलर के शासन-सूत्र संभालते ही जमेनी के कम्युनिस्ट दल के एक तिहाई 
संदस्य नाजी बन गये । फ्रांसीसी फाशिस्ट-नेता डोरिश्रट पहले कम्युनिस्ट इंट- 
नेशनल का उच्च अधिकारी था। नाजियों का मित्र लवाल भी एक समय कम्यु- 
निस्ट था । 
कम्युनिज्म, केथोलिक सम्प्रदाय और एक सीमा तक फाशिज़्म दुनिया 
के सभी प्रश्नों का भ्रलग-भ्रलग उत्तर प्रदान करते हैं । एक व्यक्ति ने इनमें से 
पहले एक को श्रपनातां है श्रौर असन्‍्तुष्ट रहने पर दूसरे की शरण में जाता है। 
एक हब्शी, एक यहुदी श्लौर एक फाशिस्ट कम्युनिस्ट हो जाता हे श्रौर 
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एक कम्युनिस्ट आत्म-हत्या कर लेता हैँ, या केथधोलिक हो जाता है या नाजी बन 
जाता हूँ ।जो भी जीवन वे बिता रहे होते हैँ उसके प्रति यह विद्रोह है । वे विद्रोही 
हैं श्रोर मौजूदा जीवन उन्हें नहीं सुहाता इसलिए उसका परित्याग कर रहे हैं। 

हिटलर से पूर्व जमनी में कितने ही यहुदी कम्युनिस्ट बने श्रोर फिर 
यहुदी धर्म में प्रविष्ट हो गए । इस प्रकार उन्होंने परोक्ष रूपसे जर्मनी के 
प्रति श्रपनी विद्रोह की भावना प्रकट की । 

अमरीका, इंग्लेंड श्रौर फ्रांस में ऐसे कितने ही लोग हें, जिन्होंने पहले 
कम्यनिस्ट दल से सम्बन्ध तोड़ दिया था और अब फिर उसी में सम्मिलित हो 
गये हें । वे दूसरा मार्ग खोजना चाहते थे, पर वह उन्हें मिला नहीं । 

कम्युनिस्टों का स्टालिन श्रौर रूस की सत्ता में विश्वास हे । उनकी 
भी नीव मास के सिद्धान्त हैं और पार्टी उनका संगठन हैँ । कम्यूनिज्म शरर 
केयोलोसिज़्म के सिद्धान्तों मे आकाश-पाताल का अन्तर है, किन्तु मानसिक दुष्टि 
से एक को छोड़कर दूसरे में जाना एक पग आगे बढ़ाने से अ्रधिक महत्त्व 
का नहीं हैं । 

इस यूग के सबसे बड़े राजनीतिक विद्रोही कम्युनिस्ट भ्रथवा फाशिस्ट 
रहे हें । कम्युनिस्ट पूंजीवादी संसार का परित्याग करते हैं। वे रूस का पक्ष 
ग्रहण करते हू, जिसे वे परित्यक्त पूँजीवादी संसार का हात्रु समभते हेँ। कम्यू- 
निसटों का विचार हे कि पूंजीवाद में सुधार श्रसम्भ्व हैँ। वे क्रान्तिवादी 
हें । वे पूर्ण परिवत्तन के हामी हे । इस परिवत्तंन के लिए वे रूस को एक साधन 
मानते हैं । वे संघर्ष इसलिए करते हे कि उन्हें प्रौर रूस को परिवत्तंन करने के 
लिए शक्त प्राप्त हो सके । कम्यनिध्ट दल सुधार का साधन नही है, वह तो 
शक्ति प्राप्त करने का साधन हूँ । 

कम्यनिज़्म श्रौर फाशिज्ष्म की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि 
सभी वर्गों, दलों तथा व्यक्तियों के हाथ से शक्ति छिनकर राज्य में केन्द्रित 
हो जाती हैं, राज्य इतना शक्तिशाली हो जांता है कि व्यक्ति में विद्रोह करने 
की सांमथ्य नही रह जाती । इस प्रकार विद्रोह का श्रन्त विद्रोह को भ्रसम्भव 
कर देने के रूप में होता है । 

सोवियत रूस में स्त्री श्रोर पुरुष कम्युनिस्ट दल में अपने विश्वास 
झौर परम्परा के कारण ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक तथा श्राथिक कारणों से भी 
सम्मिलित होते हें। इसके विपरीत, रूस के बाहर लोग कम्युनिस्ट दल में 
झ्रपने विद्रोही विचारों के कारण सम्मिलित होते हें । वे संसार की व्यवस्था में 
प्रिवत्तंत करना चाहते हे । कम्युनिस्ट दल क्रियाशील है । वह भ्रपने सदस्यों 


एक भारी संकट ३४३ 


से श्रनुशासन, सचाई भ्रौर सेवा-भावना की आशा रखती है। दल की शरण में 
कम्युनिस्टों को काम तथा साहचर्य प्राप्त होता है । कुछ अमीर श्रादमियों, जैसे 
विरासत में भारी सम्पत्ति प्राप्त करने वालों श्रौर हालीवुड के लेखकों के श्रंत:- 
करण को कम्युनिस्ट दल में सम्मिलित होने से शान्ति मिलती हैँ। श्रन्य लोग 
कम्युनिस्ट इसलिए होते हे कि वे एकाकी, निराश, कार्य करने को उत्सुक 
श्रथवा समाज से संतुष्ट हें । कम्युनिस्ट बनने से दोस्त मिलते हैं; पार्टियों में 
जाने का ग्रवसर मिलता है, और संचित शांषत् को व्यय करने का रास्ता 
निकलता है । 

श्रौसत कम्यूनिस्ट एक औसत फाशिस्ट की अपेक्षा श्रधिक सरस श्रौर 
सच्चा होता हैं। फाशिज्म ऐसे लोगों को श्राकरषित करता रहा है और भ्रब भी 
करता है, जिनकी श्रपराधी मनोवृत्ति है, जो समाज से निकाले हुए हैं भौर 
जिन्हें हिसा से प्रेम है । फाशिस्टों में ऐसे महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति भी श्रापको 
मिलेंगे, जो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए बदमाशों का समर्थन प्राप्त करते हैं। 
इसके सिवा फाशिस्टों में ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जिनमें घृणा भरी 
हुई है भ्रौर जिन्हें मरने-मारने में ही भ्रानंद श्राता है । 

कभी-कभी निराशा मनुष्य को क्षुब्ध कर देती हूँ श्रौर क्षब्ध व्यक्ति को 
सिद्धान्तों का मोह नहीं होता । उन्माद मनृष्य की शान्ति नष्ट कर देता हूँ । 
घबराहट और खून की गरमी उसके मस्तिष्क को निकम्मा कर देते हेँ। बुद्धि 
मभावोद्वेंग की दासी बन जाती है। विचार विश्वास के मध्य डूब जाता है । 
सिद्धान्त का महत्त्व नहीं रह जाता, क्‍योंकि सिद्धान्त को महत्त्व देने पर काय॑ 
की सिद्धि के लिए अ्वसरवादिता का आ्राश्नय नहीं लिया जा सकता । 

प्रव प्रत्येक लोकतत्रवादी सत्ता को तानाशाही की छत लग रही हू । 
इसछूत ने संसार में एक सांस्कृतिक संकट उत्पन्न कर दिया हूं। 

ग्रभी कुछ समय पूर्व मुझे इसका एक उदाहरण देखने में श्राया। एक 
ब्रिटिश प्रकाशक ने सितम्बर १९४४ में मेरी पुस्तक “साम्राज्य” प्रकाशित की 
झ्रौर पाठय-सामग्री में कतिपय परिवत्तंन कर दिये । प्रकाशक, विशेषकर श्रंग्रेज 
प्रकाशक, इस विषय में बड़ी सावधानी रखते हें । परिवत्तंन करने से पहले वे 
लेखक से भ्रनूमति ले लेते हे। परन्तु इस पुस्तक में परिवत्तंन करते समय मुझ 
से सलाह नहीं ली गई। मेने लिखा था कि चाहे गांधी को भारत भर में सभी 
न जानते हों, किन्तु “इससे भारत की स्वाधीनता के लिए योग्यता के सम्बन्ध 
में कोई परिणाम नहीं निकाला जा सकता | सोवियत्‌ सरकार की रथापना के 
समय १०० रूसियों में से कदाचित्‌ एक ने भी लेनिन या दाट्स्की का नाम नहीं 
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सुना था ।” पुस्तक के ब्रिटिश संस्करण में “4 ट्ाट्स्की” शब्दों को निकाल दिया 
गया था। एक श्रन्य स्थान पर मेंने लिखा था कि “'में रूस विरोधी नहीं हूं, 
में स्‍्टालिन-विरोधी हूं ।” इन शब्दों को भी निकाल दिया गया था । एक श्रन्य 
स्थल पर मेने लिखा था--“जब से में भारत श्राया हूं और यहां जिन लोगों से 
मिलने का मुझे अ्रवसर प्राप्त हुआ है उनमें से प्रत्येक पांचवें आ्रादमी ने मुझसे 
कहा है कि वह जेल जा चुका हैं। में रूस शऔर जर्मनी में भी रह चुका हुं। 
उन देशों में ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही मिले, जो जेल जा चुका हो । वहां जेल 
जाने वाले जेल में ही रह जाते हे ।” यहां भी रूस का उल्लेख निकाल दिया 
गया था। इसी प्रकार एक ग्रन्य स्थान से भी रूस-विरोधी तथा सस्‍्टालिन-विरोधी 
अंश को निकाल दिया गया था । 

निश्चय ही यह काट-छांट किसी कम्युनिस्ट ने या कम्युनिस्टों से सहानु- 
भूति रखने वाले व्यक्ति ने की थी । उसकी दृष्टि में अमरीका या ब्रिटेन की नीति 
की आलोचना करने में कोई हर्ज नहीं है, परन्तु स्टालिन श्रौर उसकी नीति पर 
किसी तरह आँच न आनी चाहिए। 


हमारी सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता का यह एक साधारण-सा 
उदाहरण हेँ। यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हँ। यह तानाशाही पाखड 
का ही एक श्रंग है। मास्को के मुकदवों में यही प्रत्रत्ति दिखाई दी थी । अ्रब 
भी यह हमें सोवियत श्रकाशनों, कम्युनिस्टों की विदेश पत्रिकाश्नरों तथा उनके 
तर्को में मिलती है । यदि एक कम्यूनिस्ट किसी लेखक के प्रिय शब्दों को दबा 
देने के लिए तत्पर रहता हैँ तो वह स्वर्य लिखते या बोलते समय उतनी ही ईमान- 
दारी या सचाई का परिचय क्यों नही देता ? तानाशाही के श्रन्य हिमायतियों 
की तरह कम्युनिस्ट भी सत्य की रक्षा का विशेष ध्यान नही रखते । 

एलीनर रूजवेल्ट ने २२ जूत, १९४५ को लिखों था--कम्यु- 
निस्‍्टों के अपने दल के सदस्य होने भ्रथवा उनके उद्देश्यों पर मुझे कुछ भी 
आपत्ति नहीं हैँ । कितने ही वर्षों से वे मिथ्यावाद के सिद्धान्त का प्रचार करते 
रहे है। उन्होंने यह भी प्रचार किया हूँ कि दल के प्रति अपने कत्तंव्य का पालन 
श्ौर दल के नेताओं के आदेशों को मानना सर्वोपरि बात हैं और वह भी एसी 
दशा में जब कि दल के नेताझ्रों तथा अ्रमरीका के स्वार्थ सदा एक जैसे नहीं 
होते । में श्रमरीकी कम्यू निस्‍टों के धोखे को देख चुकी हूं। इसलिए में कभी उन 
पर निश्वांस नहीं कर सकती ।” 

यदि आपको उन पर विश्वास नहीं हूँ तो आप उनके साथ काम भी 
नहीं कर सकते | द 
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मिथ्या बातों का प्रचार कम्युनिस्टों के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। सत्य 
को रक्षा की कम्यूनिस्ट खिल्‍ली उड़ाते हें। लिखने !औओर बोलने को वे 
झपने उहेदय की सिद्धि का साधन मात्र मानते हें और यही करते भी 
हे । छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े श्रसत्य का प्रयोग करने से वे नहीं चूकते । 
चरित्र की हत्या करने श्रौर दूसरे को बदताम करने को भी वे उद्देश्य-सिद्धि 
का उत्तम साधन मानते हें । 

यह दूसरे को बदनाम करने का युग हैँ। तक के श्रभाव में तानाशाहियां 
कीचड़ उछालती हूँ। “प्रतिक्रियावादी”, “ट्राट्रकी का भ्रन॒यायो”, “फाशिरट' 
आदि कहकर किसी को बदनाम करना सर्वेसाधारण के मस्तिष्क पर अभ्रधिकार 
करने का सबसे सहज तरोका हैं । 

शब्दों का गलत प्रयोग करके किसी को बदनाम करना आजकल की 
सबसे बड़ी ब्राई हँ। गोइबल्स पदिचिमी राष्ट्रों को “अमीर पूंजीवादियों 
की यहूदी लोकतंत्रवादी सत्ताएं” कहा करता था । कम्यूनिस्ट पहले नाज़ियों 
को “समाजवादी फाशिस्ट” कहा करते थे और फिर उन्हीं से उन्होंने समभोता 
कर लिया था। झ्राजकल कम्पू निस्ट लोग प्रत्येक कम्यूनिस्ट बात को “लोक- 
तंत्रीय” श्रौर “फाशिस्ट-विरोधी” कहते हें ्रौर प्रत्येक लोकतंत्रीय तथा उदार 
वस्तु को कम्यनिस्ट-विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी बताते हे । इसी प्रकार ब्रिटेन 
के कट्टरपंथी प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसे वे तहीं पसन्द करते, कम्युनिस्ट 
कहते हैं । ि 
यदि हमारी श्रांखें नहीं खुलतीं तो यही कटु शब्द लोकतंत्रवाद को बांध 
रखने वाली जंजीरें बन जायंगे | शब्द विचारों को भागे बढ़ाते हें भर विचार 
दुनिया को उचित श्रथवा श्रनुचित रूप से प्रभावित करते हें । 

कम्युनिस्टों में सचाई का श्रभाव शोर उनके द्वारा सत्य का भनादर हो 
उनके लोकतंत्रवाद के विरोध का मुख्य कारण है । शब्दों और विचारों के 
एक विशेष उद्देश्य कीं प्राप्ति का सांधन होने के कारण वे एकांगी दृष्टिकोण 
से प्रभावित हुए बिनो नहीं रह सकते । जब राजनीतिक उद्देश्य की प्रधानता 
मुख्य हे तब विचार किस प्रकार स्वतंत्र रह सकते हैं ? 

लेख कों, व्याख्यानदाताश्रों तथा कलाकारों के लिए विचार-स्वातंत्य" 
महत्त्व की वस्तु है, किन्तु वे कम्यूनिस्टों के इशारों पर चलना शभ्रावश्यक समभते 
हैं। कम्युनिस्टों का संगठन चाहे जिस भी देश में क्‍यों न हो, मजदूर-सभाओं 
ग्रथवा उनके राष्ट्रीय संगठन चाहे जहां क्‍यों न हों, नागरिकों का संघ श्रथवा, 
ऐसी पत्रिका कहीं भी क्‍यों न हों--यदि कम्युनिस्टों का उत' पर प्रभ्व, है तो 


३४६ एक महान्‌ नेतिक चनौती 


ये पत्रिकाएं और संगठन कभी रूस के सम्बन्ध में सत्य बात नहीं कहेंगे । के 
इंग्लेड, फ्रांस, श्रमेरिका तथा ग्रन्य देशों की बड़ी उत्साह से निन्‍्दा करते हैं 
पर वे रूस की श्रालोचना कभी नहीं करते । यद्यपि यह सरासर भूठ का प्रचार 
है, फिर भी कम्युनिस्ट-दलों की तरफ लोग आ्राकषित होते हैं ! 

ऐसा करने वालों के इरादे अलग-अलग होते हें । कुछ श्रधिक बड़ी 
फौजों का समर्थन चाहते हें । कुछ इस धमकी से प्रभावित होते हैं कि यदि 
अमक बात का समर्थन नहीं किया गया तो उनका जीवन नीरस श्रौर शुष्क कर 
दिया जायगा । अ्रन्य लोग इसलिए सम्मिलित होते हें कि प्रकाश में आने वाले 
दूसरे कितने ही लोग कम्युनिस्टों की हां-में-हां मिलाते हे और वे स्वयं भी उन्हीं 
के समान प्रकाश में आने को उत्सुक हैं । कुछ लोग केवल हलचलों, डिनरों, 
सम्मेलनों तथा विभिन्‍न कारंवाइयों में शरीक होना चाहते हें । 

सबसे महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि दुनिया में चारों तरफ बराई-ही- 
ब्राई है, पर ऐसे विरले ही हें जो उस बुराई से लाहा लेते हैँ। स्वाधीनता 
भौर सुख का प्रसार करने वाली एक प्रणाली के लोप होने का संकट केवल 
इसीलिए बढ़ गया है कि कुछ लोग और अधिक स्वाधीनता तथा सुख चाहते 
हैं। परन्तु इस संकट से प्रणाली के समर्थकों को स्वाधीनता श्रोर सुख के क्षेत्र 
का विस्तार करने के लिए प्रेरणा नहीं प्राप्त होती । इससे केवल प्रणाली के 
ज्षत्रुओं को ही बल प्राप्त होता हैँ, जो प्रधिक स्वाधीनता तथा श्रधिक सुख की. 
म॒ग-मरीचिका दिखाकर स्वाधीनता का पुरी तरह गला घोंटकर ही दम लेगे ॥ 

ब्रिटेन में मजदूर-दल के शक्तिशाली होने के कारण वहां कम्युनिस्ट- 
दल की दर्वित अधिक नहीं है । य॒द्ध से पूर्व आस्ट्रिया में कम्यूनिस्टों का बल 
बहुत कम था, क्योंकि समाजवादी-प्रजातन्त्र दल वालों के सिद्धांतों का भ्राकषंण 
ग्रधिक था झौर उनकी राजनीतिक शक्ति भी श्रधिक थी । १९३६ से पूर्व स्पेन में. 
कम्यनिस्टों को भ्रधिक अ्रनुयायी नहीं मिले, क्योंकि समाजवादियों तथा सिडी- 
कलिस्टों--मजदूर-संघों के हाथों में विभाजन एवं उत्पोदन सोंपने के समर्थकों 
का दल--ने व्रिद्रोह का झंडा फहरा रखा था। भारत में कम्यनिस्टों को अधिक 
समर्थक नही प्राप्त होते, क्योंकि वहां गांधी श्रौर नेहरू के नेतृत्व में साम्राज्य- 
बाद के विरुद्ध मोर्चा लेने वाली प्रमुख संस्था कांग्रेस हे । 

ब्रिटेन के मजदूर-दल, आस्ट्या के समाजवादी दल और स्पेन के: 
समाजवादी दल ने जहां एक श्रोर पीछे धकेलने वाले कट्टर पंथियों के विरुद्ध 
विद्रोह का भेंडा डठाया वहां दूसरी शोर तानांशाही कम्यूनिस्ट के भी पैर नहीं 
जभने दिये । इस प्रकार दोहरी भ्स्वीकृति जहां प्रभावपूर्ण होती हैँ वहां भ्रसत्य- 
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के प्रांधार १र काय करने वाले पाखंडी विद्रोहियों की दाल नहीं गलने पाती ॥ 

लोकतंत्रवादी सत्ता में जितनी ही कम कमजोरियां होंगी उतनी ही 
कम सम्भावना उस पर आग्राक्रमणों की होगी। लोकतंत्रवादी सत्ता में जितनी: 
प्रधिक उन्‍नति होगी उतनी ही वह ग्रालोचकों द्वारा की गई निन्‍दा को कम 
पसंद करेगी, यदि लोकतंत्र वादी सत्ता निष्क्रिय होने लगेगी तो अन्य ऐसे लोगों 
को दोष नहीं दिया जा सकता, जो उसके स्थान पर भश्रधिकार करना चाहते हें । 

पदि लोकतंत्रवाद को नष्ट नहीं होना हैँ तो उसे स्वयं प्रपने रक्षक 
खोज निकालने पड़ेंगे । 

लोकतंत्रवाद के श॒त्र्‌ उसे नष्ट करना चाहते हैं श्रोर इसीलिए उन्होंने 
उसे चनौती दी है । कम्युनिस्टों या फाशिस्टों का लोकतंत्रवाद में विश्वास नहीं 
है, फिर भी वे अ्रपने को लोकतंत्रवादी कहते हें । फाशिस्ट लोकतंत्र वादियों में 
सम्मिलित होने के बाद भीतर से उसकी शक्ति नष्ट करना चोहते हैं । इससे 
लोकतंत्र व'दी शवितयां क्षीण होती हें औ्रौर फाशिज्म का बल बढ़ता हैं। यूरोप के 
कई देशों में कम्युनिस्टों के कारण फाशिज्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ । 
जमेंन कम्यूनिरट पार्टी से हिटलर को बड़ी सहायता मिली थी। प्रमेरिका के 
ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता और शक्ति के हास का कारण कम्यनिस्ट 
ही हे । 

यदि लोकतंत्रवाद मे अश्रपने पुनरनिर्माण के लिए साहस, श्रोज और कल्पना 
की कमी है तो यह उसके लिए सबसे बड़ी चुनोती है। यदि कहीं लोकतंत्रवाद 
में त्रास, दमन ग्रथवा जातीय भेद-भाव बना हुझ्ा हैँ तो यह उसके लिए एक 
भारी संक्ट है । 
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छोटे राष्ट्रों पर महाशवितयां छा गई हे । पृथ्वी के बंटवारे के प्रश्न 
पर महाशक्तियों में समझौता नहीं हो पा रहा है। ग्रन्तर्राष्ट्रीयवा के आवरण 
के पीछे आक्रामक राष्ट्रीय प्रवृत्तियां छिपो हुई हें । साम्राज्यवादी लूट-मार के 
लिए “रक्षा” का बहाना बनाया जाता हैं ।झ्राथिक युद्ध छिड़ जाते हैं । उप- 
निवेशों की विद्रोही जनता का करता से दमन किया जाता है । जिन करोड़ों 
प्राणियों ने कष्ट में युद्ध के दिन गुजारे थे श्रब वही प्रतिहिसापूर्ण शान्ति की 
यातनाएं भगत रहे हैं। न्याय तथा जनता के हितों का गला घोंट कर 
शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हें। कहीं-कहीं इन्हें रोकने की 
हक्ति सरकारों मे नहीं हूँ भ्रोर कहीं सरकारों के ही श्रागे जनता का बस नहीं 
चलता । नेता सत्य पर पर्दा डालने के लिए प्रयत्नशील ४, क्योंकि सत्य प्रकट 
होने पर उनकी नेतागिरी संकट में पड जायगी । सरकारी भ्रफसरों ने झूठी 
झ्राशा फंला रखी हैँ । भ्रधिकारोवर्ग प्रतिव्चित नीति का सहारा पकड़े हुए हैं 
प्रौर सोचते हें कि कदाचित्‌ उसी पर चलने से सफलता मिल जाय । समस्याश्रों 
का समभदारी से निबटारा हो सकने में जनता का कुछ भी विश्वास नहीं रह 
गया है । यह सब प्रवृत्तियां हमारे लिए नई नहीं हूँ । इन्हें हम पहले भी देख 
चुके हें। संसार में युद्ध भ्रभी जारी है । 

सबसे भ्रधिक चिन्ता में डालने वाली बात तो वर्तमान शब्रवस्था की 
पिछली कुछ उन परिस्थितियों से समानता हैँ, जिन के कारण युद्ध छिड़ चुके हें । 

कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं कह सकता कि जिन परिस्थितियों के 
कौरण दूसरा महायुद्ध हुम्ना वे युद्ध में बरते गए श्रथवा शान्ति के लिएकाम में 
लाये गए तरीकों के कारण मिट सकी हैं । युद्ध जिस उद्देश्य से लड़ा जाता हूं 
उसके सिद्ध हुए बिना वह समाप्त नहीं होता । इसीलिए कहा जा सकता है कि 
अभी दूसरा महायुद्ध समाप्त नहीं हुआ हूँ । वर्तमान शान्ति को शान्ति नहीं कहा 
जा सकता । सच तो यह है कि दुनिया में भ्रभी तक संघर्ष चल रहा है । 
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हिटलर, मुसोलिनी और जापानी युद्ध-नेता श्रब नहीं रहे । जमेंना, 
इटली और जापान की युद्ध-कालीन सरकारों का भी नाम-निशान बाकी नहीं है 
ये बड़ी सफलताएं हें और इन्हें प्राप्त करने के लिए अ्रसंख्य प्राणी भ्रपनी जानें 
होम चुके हें और कितने ही व्यक्ति श्रपने प्रंग, अपना स्वास्थ्य और भ्रपता मान- 
सिक शान्ति गंवा चुके हैं | परन्तु यदि हम श्रधिक सुखद संसार का निर्माण कर 
सकते तो ये सफलताएं ग्रोर भी श्रधिक उपयोगी सिद्ध होतीं । परन्तु श्रब तो 
इनके कारण कितनों ही को श्रपनी राष्ट्रीय स्वार्थंपरता की प्यास बुभाने, प्रदेशों 
के लिए छीना-मपटी करने, श्रन्यायपुर्ण एकांगी कार्य करने श्रौर पिछली संधियों 
को भंग करने का अभ्रवसर मिल गया हैं। 

इतना ही नहों, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हमें एकता की तरफ श्रग्रसर 
करने वाले किसो सिद्धान्त किसी नंतिक आदशं, कार्य करने के किसी संयुक्त 
कार्ये-क्रम, किसी समान लक्ष्य और किसी स्पष्ट उदेश्य का भी श्रभाव दिखाई 
देता हें । 

हिटलर, मुसोलिनी श्रौर जापानी युद्ध-नेता अरब नहीं हे। परन्तु क्‍या 
फाशिज्म का अन्त हो गया ? क्या तानाशाही मर चुकी ? 

युद्ध पांच वर्ष से कुछ अधिक चला । इससे कितने ही देश तबाह हो 
गए । किन्तु जिन लोगों को युद्ध के स्मशानों श्रोर मलव के बीच रहना पड़ रहा 
है उन्हें भी युद्ध एक साधारण घटना के ही समान जान पड़ रहा हूँ, क्‍योंकि 
इसके बाद जो कुछ देखने मे श्रा रहा है वह बहुत कुछ उसके पहले हो चुकने 
वाली बातों के ही समान हूँ। 

मानव-समाज किधर जा रहा है ? क्‍या श्रधिकारीवग्ग में से कोई कुछ 
जानता है ? क्या इसकी जिम्मेदारी किसी पर है ? सूर्य-मंडल में ग्रह विशेष 
नियमों से परिचालित होते हे, जिनके कारण वे एक दूसरे से टकरा नहीं जाते । 
परन्तु राष्ट्रों के सम्बन्ध में ऐसी बात नही है । वे समय-समय पर टकरा जाते 
हैं । क्या युद्ध के बाद राजनीतिज्ञ कोई ऐसा तरीका निकाल पाये हैं, जिससे वे 
इन टक्‍्करों से बच सके। नहीं, बिलकुल नहीं । परमाणु-त्रम की भयंकरता से 
भी हमें पर्याप्त शिक्षा नही मिल सकी । 

' पहले महायुद्ध ने ऐसे लाखों शान्तिवादियों को जन्म दिया, जो सेनावाद 
के हिमायती है । वे कहते हे, युद्ध बड़ा सत्यानाशी होता है,परन्तु युद्ध श्रनिवाये 
हैं; इसलिए उसके लिए तैयार रहो । 
| युद्ध से केवल एक ही वस्तु शेष रही हँ--शाक्ति की श्रतृप्त लालसा । 
बड़ो सेनाए विचारों तथा नंतिकता को धूल में मिला देती हैँ। युद्ध में विजय 
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प्राप्त करने वाला चाहे बदमादय ही हो--राजा वही होता हैँ । विजेता के पीछे 
जाना ही पड़ेगा--चाहे वह कंदखाने को ही ले जाय । भूठ भौर बेईमानी से 
काम भले ही लेना पड़े--शक्ति जरूर प्राप्त करनी चाहिए। कम्युनिस्ट तथा 
फाशिस्टों का यही विचार है । “शक्ति मिलने पर हम वेसे ही भीषण श्रत्याचार 
दूसरों पर करेंगे, जो वे हमारे साथ कर चुके हें ।” यह नया सिद्धान्त है । ताना- 
शाहियों ने प्रतिरोध के कानन को स्वीकार कर लिया हे । 

शक्ति के पुजारियों के लिए नैतिकता एक बेहूदा छाब्द हैं । वे कहते 
हें--“प्रादर्शवाद--पर माणु-युग में ? क्‍या पागल हो गए हो ?” 

उनके विचार हें, “गांधों स्वप्नदृष्टा हे, नेहरू इस दुनिया का नहीं है । 
उनमें धोखा देने की शक्ति नहीं है । वे जो सोचते हैं वही कह देते हें--यहाँ 
तक कि शभ्रपने सम्बन्ध में भी । उनका व्यवित में विश्वास है । ' 

तानाणाही शक्ति के पूजक हें---उसी €क्त के, जो मनष्य को गुलामी 
की बेड़ी में जकड़ लेती है और प्रन्त में उसे नष्ट कर देती हैँ । फाशिस्ट विदेश- 
मंत्री सिग्रोनो की जो डायरी प्रकाशित हुई है उसे पढ़ने से प्रकट होता हूँ कि 
मुसोलिनी की दृष्टि में मनुष्य के प्राणों का क्‍या मूल्य था। इटली के पास 
खाद्य, कच्चे माल श्रौर धन की बेहद कमी थी, किन्तु मुसोलिनी यही चाहता 
था कि हिटलर उस के अपर्याप्त शस्त्रास्त्र से सुसज्जित इटालियन सिपाहियों का 
रूस के विरुद्ध अधिक-से-प्रधिक प्रयोग करे, ताकि उसे भी रूस का विजेता 
बनने को श्रेय मिले। हताहत होने वाले तथा शभ्रपंग व्यक्तियों की कोई 
गिनती न थी--“जो मरता हूँ उस मरने दो' “इटली” और 'राष्ट्र' का सम्बन्ध 
मुस्तो लिनी की दृष्टि में उस देश में रहने वाले व्यक्तियों से कुछ भी न था । देश 
की शवित क्षीण हो चली थी, पर मुसोलिनी नवीन प्रदेश पर श्राधिपत्य होने की 
प्राशा में खुट था । वह कमजोर श्रौर बोदे श्रादमियों के देश को शक्तिशाली राष्ट्र 
बनाना चाहता था। सभी तानाशाहों की यही मनोव॒त्ति होती हैँ । शक्ति के 
भंडार को भरने की उनकी लिप्सा का कहीं भी श्र॑न्त नहीं होता । 

यह तानाशाही युग हूँ । इसका भ्रारम्भ १९३९ से पहले हो चुका था । 
परन्तु युद्ध से इसका अन्त नहीं हुआ है । युद्ध इसलिए लड़ा गया था कि जिस 
प्रकार तानाशाहियों में कंवल पशु-बल से निर्णय होते हें उसी प्रकार संसार में 
भी पशुथ्त्रल के द्वारा फंसले न होने लगें । युद्ध में प्रमुख फाशिस्ट शक्तियाँ नष्ट 
हो गईं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पशु-बल का अभ्रब भी बोल-बाला है। 

न्याय की पुष्टि के लिए बल की भावश्यकता पड़ती हूँ, परन्तु न्याय के 
बिना जब बल का प्रयोग किया जाता हैं तो वह तानाशाही का रूप धारण कर 
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'लेता है। विचारहीन बल -नास्तिकवाद है। बल का (बल के लिए प्रयोग 
'फाशिज्म हूँ । बल द्वारा शासन लोकतन्‍्त्रवाद के लिए सबसे बड़ा संकट है । 

यदि लोकतन्‍त्रवादी राष्ट्र १६३६ श्रथवा १९३७ में भ्रथवा १६३८ में 
'ही सतक होते ता दूधरे महायुद्ध को रोका जा सकता था। इसके विपरीत 
सफल सम्मेलनों' के समाचार प्रकाशित करके लोकतन्‍्त्रवादी राष्ट्रों की 
जनता को निश्चिन्त कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, बल्कि उनमें यह 
धारणा भी उत्पन्न की जाती थी कि यदि वे कुछ न करेंगे--यदि वे मंच्रिया, 
अबीसीनिया श्रौर स्पेन में तटस्थ बने रहेंगे तो सबंत्र शान्ति का साम्राज्य 
रहेगा । परन्तु हुआ यह कि युद्ध छिड़ गया । 

अपने श्रस्तित्व के लिए संकट उपस्थित हो उठने पर भी लोकतंत्रवादी 
राष्ट्र इतने बेखबर क्‍यों रहते हे ? वे दूर बने रहने, विरोधी राष्टों को मना- 
कर खुश करने या चुपचाप हाथ-पर-हाथ धरे बंठे रहने की नीति का क्‍यों 
भ्रनुसरण करते हैं ? 

प्राधुनिक लोकतन्त्रवाद निर्दिष्ट ध्येय फी प्राप्ति के लिए कोई शआ्रान्दो- 
लन न होकर रहन-सहनत का एक खास तरीका है। राष्ट्र श्पने अस्तित्व की 
रक्षा और दोलत या दूसरे प्रलोभनों की प्राप्ति के लिए जो संघ्रषं करते हैं 
लोकतन्‍्त्रवाद उन संघर्षो से विश्राम की अ्रवस्था है । 

भ्राधुनिक सभ्यता मनुष्य के क्द्ध होने के स्वभाव को दबा देती हूँ । 
शायद इसी तरह वह चारों तरफ फंली हुई ब्राइयों के प्रति निरन्तर क्रोध 
करने के मानसिक त्रास से बच जाता है। ईदवर पर विश्वास रखने अथवा 
श्राज के कष्टों के बदले में भविष्य में सुख भौर शान्ति उपलब्ध करने के सब्जु 
बाग दिखाकर धर्म मनृष्प की विरोधी-भावना को शान्त कर देता है । व्यक्ति- 
वाद प्रत्येक मनुष्य की समस्या को अलग-अलग हल करने की प्रवृत्ति उत्पन्न 
करता है | 

तानाशाही जनता को लड़ने के लिए सदा कटिबद्ध रखती है । ताना- 
शाही शासक ग्रपनी प्रजा को युद्ध के लिए तैयार रहने के भ्रादेश देते रहते हें । 
इसके विपरीत लोकतन्‍्त्रवाद सामहिक क्रियाहीनता की प्रोर ले जाता हूँ । 

लोकतन्त्रवादी समाज की श्रांखें खोलने के लिए पलेहाबंर के आक्रमण, 
झथवा सितम्बर १९३९ में इंग्लेंड के लिए उपस्थित होने वाले संकट जैसे 
किसी संकट श्रथवा घोर भ्राथिक मनन्‍्दी की झ्रावश्यकता पड़ती है । लोकतंत्रवादी 
जनता श्रपनी इच्छा से प्रेरित होकर कोई कायें शायद ही कभी करती हे । 
लोकतन्त्रवादी राष्ट्र को किसी कायें के लिए उसका एक विशेष वर्गे--जैसे 
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मजदूर दल, कोई जातीय अल्पसंख्यक समुदाय भ्रथवा पूजीपतियों का कोई एक 
गुट विवश करता है और इसमें सफल होने के लिए उसे समाज के ग्रधिकांश 
भाग का सुस्ती और उदासीनता पर विजय पानी होती हूँ । 

सावंजनिक प्रइनों पर जनता के बीच जो मतभेद होते हैं उनसे लोक- 
तन्‍्त्री सरकारों को कुछ न करने का बहाना मिल जाता है शोर कभी-कभी 
ता इन मतभेदों के कारण सरकारें सचमुच ही कोई कारंवाई नहीं करने पाती । 

लोकतन्‍्त्रवाद का काय॑ भ्रल्पसंस्यकों से बहुसंख्थकों की, बहुसंख्यकों से 
अल्पसंख्यकों को और एक अल्पसंख्यक समुदाय की दूसरे भ्रल्पसंख्यक समुदाय से 
रक्षा करना होता हैं । इससे उसमें निष्कियता आरा जाती हैं। लोकतंद्रवाद में 
विरोधी शक्तियों की रोक-थाम श्रौर संतुलन होता रहता हैँ । निष्क्रियता इस 
रोक-थाम से और भी बढ़ जाती हैं । 

लोकतन्‍्त्रवाद की प्रवृत्ति समाज को उसकी छोटी-से-छोटी इकाइयों--- 
व्यक्तियों और परिवारों में बांद देती हैं। इस प्रकार लोकतन्त्रवाद विघटन को 
प्रोत्साहन देता है और विघटित होने पर वह अपनी रक्षा करने से असमर्थ हो 
जाता है। ट्रेड यूनियनें, पंजीपतियों के संघ तथा अन्य दल ओर संस्थाएं श्रपनी 
रक्षा तथा दूसरों पर हमले करती हें, कितु सम्पूर्ण राष्ट्र एक इकाई के रूप में 
कुछ नही कर पाता। 


लोक तन्त्रो सरकारें कभी कोई निर्णय नहीं कर प,तीं, क्योंकि उनकी. 
सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्र के भीतर की विरोधी शक्तियों की रोक-थाम और उनके 
मध्य संतुलन स्थापित करने में ही खर्च हो जाती हूँ । 

राजनीति और विज्ञान की एक जेंसी उन्नति न होने से समाज बड़ी 
दुविधा में पड़ जाता है। मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क जिस सर्वोत्तम तरीके को 
निकालने की क्षमता रखते हें उससे परमाणू-बम का झ्राविष्कार होता है । परंतु 
शान्ति-काल में परमाणु-बम के नियंत्रण का निर्णय समाज के सबसे बुद्धिमान 
व्यक्तियों के हाथ में नहीं दिया जाता । इस सम्बन्ध में जो फंसला होता हूँ वह 
असंख्य स्वार्थों की खींच-तान तथा अनेक भ्राहंंकाओं, प्रलोभनों, दबावों श्रौर 
ग्रांशाओं के घात-प्रतिघात का परिणाम है। विज्ञान का बस चलता तो निर्धे- 
नता, साम्राज्यों गौर पिछड़े हुए मज़ हबों का नाम-निश्ञान न जाने कब का मिट 
गया होता, परन्तु राजनीति श्रभी तक इन पुरानी श्रोर बेकार बातों को कायम 
रखे हुए है। राजनीति शरीर की विषेली ग्रंथियों को काटकर निकाल देने सेः 


घबराती है । 
दल के सबसे योग्य व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बताया जाना: 
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जखझूरा नहीं है, बल्कि उम्मीदवार उस व्यक्षित को बनाया जाता है, जिसे सबसे 
ग्रधिक वोट मिलने की सम्भावना होती है । सर्वोत्तम विचार की विजय नहीं 
होती, बल्कि उस विचार की होती हैँ; जिसे जनता का समर्थन सबसे अधिक 
प्राप्त होता है । 

लोकतंत्र वाद क्रियाशील तथा कार्यक्षम सरकार से घबराता हूँ कि कहीं 
वह स्वाधीनता पर ही कुठाराघात न करने लगे । और जब किसी सरकार को 
सुस्ती और लापरवाही की आदत पड़ जाती हूँ तो जुरूरत के समय भी वह 
कार्य नहीं कर पाती । 

इस तथ्य को समभने से स्पष्ट हो जाता है कि आक्रमणशील ताना- 
शाहियों का सामना होने पर लोकतंत्रवादी राष्ट्र पीछे क्‍यों हटते गये। इससे 
घरेलू समस्याएं हल करने में लोकतंत्रवादी राष्ट्रों की श्रसमर्थता झौर उनके 
कारणों पर भी प्रकाश पड़ता है । 

युद्ध से लोकतंत्रवादी राष्टरों की गुप्त शक्तियां सामने श्रा जाती हैं। 
सकट उनकी श्रांखें खोल देता है । वे श्रपनी शक्ति संग्रह करने लगती हैं और 
भ्रंत में युद्ध में जीत जाती हें। परन्तु राजनीति का अभिद्ञाप और शक्ति का 
विघटन फिर उन पर अ्रधिकार जमा लेता हें । 

दूसरे महायुद्ध के बाद संसार को श्रनेकों महान्‌ समस्याग्रों का हल करना 
हैं । यदि संक्ठ से बचना है तो लोकतंत्र वादी देश उन समस्याओ्रों की उपेक्षा 
नहीं कर सकते । यातायात के साधनों की गति बढ़ने के कारण भू-मंडल पहले- 
से छोटा हो गया हैँ । युद्ध के बाद महाशक्तियों की संख्या में भी कमी हुई हे । 
संसार के एक भाग में संकट उपस्थित होने से भ्रनेक देशों पर उसका ग्रसर 
पड़ेगा श्लौर यदि उसे दूर न किया गया तो इस संकट के असर की मात्रा भी अधिक 
होगी । राजनीतिक वार्ताएं अब मज़ाक न रह जायंगी, वे जीवन-मरण श्रौर 
राष्ट्रों के श्रस्तित्व का निपटारा करेंगी। लापरवाही, दूर रहने की मनोवृत्ति, 
सरल भ्राशावाद और टालमटोल को नोति का परिणाम तीसरा महायुद्ध 
हो सकता हूं । 

इसी प्रकार घरेलू समस्याश्रों ने भ्रधिक महत्त्वपूर्ण हप धारण कर लिया 
है । संसार के स्त्री-पुरुष श्रधिक उत्तम जीवन की मांग करने लगे हैं। काम 
प्राप्त करना मनुष्य का श्रोवश्यक अधिकार समभा जाने लगा हे । यूद्ध के समय 
लोकतंत्र वादी देशों में कोई बेकार न था, क्‍योंकि लड़ाई के कारण घपरतुभों की 
मांग बढ़ी हुई थी । भ्रब शान्तिकालीन रवनांत्मक उद्देश्यों के लिए ही नागरिक 
पूरे काम की मांग करने लगे हेँ। परस्तु गेर-सरकारी उद्योगों द्वारा सभी को 
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है 

लगातार काम देना पभ्रप्तम्मभव है । यही कारण है कि गैर सरकारी उद्यांग जिन 
गत्थियों को सुलझाने में श्रसमर्थ रहे हें उन्हें सुल॒काने की आशा सरकारों से की 
जा रही है । 

इस प्रकार ग़र सरकारी उद्योगों का प्रभुत्व घटने लगा हैँ । यहां तक 
कि तिजी कारबारों को भी सावंजनिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है । ब्रिटिश 
भ्रौद्योगिक संघ के ग्रध्यक्ष सर क्लाइव वेल्यू ने ३० नवम्बर १९४५ को मांचेस्टर 
में भाषण देते हुए कहा था-- हम मानते हूँ कि उद्योग-धंधों का नियंत्रण उनके 
मालिकों की ही एक-मांत्र इच्छा की वस्तु नहीं हैं ।” जनता के हितों का ध्यान 
रखते हुए उद्योगपतियों के श्रधिकार में कमी को जातो हैँ। जिस प्रकार किसी 
घर के मालिक को राष्ट्रीय महत्त्व की अपनी किसी कलाक्ृति को नष्ट करने 
का प्रधिक१र नहीं हैँ उसी प्रकार क|रखानेदार को अपने कमंचोरियों को थोड़ा 
वेतन देकर श्रथवा तैयार माल का श्रधिक मूल्य लेकर समाज को हानि पहुंचाने 
का अ्रधिकार नहीं है । मानव-श्रधिकारों के इस नये दृष्टिकोण ने साम्पत्तिक 
झ्रधिकारों की पुरानी धारणा में क्रान्तिकारी परिवतंन कर दिया है । 

परन्तु नये दृष्टिकोण ने नये सकटों को भी जन्म दिया है । यदि राष्ट्र के 
प्रतिनिधि के रूप में सरकार के कार्यक्षेत्र में विस्तार हो जाता हैं तो उसकी 
शक्ति बढ़ जाती हे शोर तब इस देख-रेख को शभ्रावध्यकता उठ खड़ी होती है कि 
कहीं सरकार समाज पर ग्भत्यधिक प्रभृत्व तो नहीं प्रण्ण्त कर लेती । आधुनिक 
तानाशाहियों का इतिहास देखते से पता चलता हैँ कि किस प्रकार व्यक्तियों तथा 
दलों के हाथों से शक्ति पहले सरकारों के हाथों में श्राई और फिर ये सरकारें 
जनता के नियंत्रण के बाहर हो गईं । प्रत्येक लोकतंत्रवादी र।ष्ट्‌ को तानाशाही 
का खतरा रहता हैं । 

बेकारी, अभाव ओर भेद-भाव आ्राधुनिक लोकतन्त्रवाद की कठिनाइयां 
हैं, जो तानाशाही के हिमायतियों का बल बढ़ाती हें । इसके विपरीत, व्यापक 
झ्रधिकारों वाली ऐसी सरकार, जो सभी भ्राथिक तथा राजनीतिक संमस्याप्रों 
को हल करने का बीडा उठाती हो, तानाशाही का मार्ग प्रदशस्त करती है । 

तानांशाहों में स्वतंत्रती का श्रभाव होता हुँ भ्ौर वेतन कम होते हें 
किन्तु काम प्रत्येक व्यक्ति को मिलता हैँ। पुराने पूंजीवादी लोकतन्‍्त्रीय राष्ट्रों 
में स्वतंत्रता तो रहती है, किन्तु काम का श्रभाव रहता है भौर जिन्हें काम 
मिला हुप्रा है वह भ्रागे बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं हैँ । लोकतंत्र- 
वाद की मुख्य समस्या राजनीतिक स्वतंत्रता बनाये हुए श्राथिक सुरक्षा तथा 
समृद्धि में वृद्धिकरना हैं । इस विषय में सफलता प्राप्त करने पर ही लोकतंत्र वाद 


दूसरे महायुद्ध के बाद ३५५ 


तानाशाही पर विजय प्राप्त कर सकता हैं । 

लोकतंत्रवाद को सरकार की उपेक्षा, जिसमें प्रधिकांश समस्याएं बिता 
हल की हुई रह जाती हैं और सरकार के कार्यक्षेत्र के भ्रत्यधिक विस्तार के, 
जिससे सबको काम तो मिल जाता हूँ पर स्वतन्त्रता नष्ठ हो जाती है, बीच का 
मार्ग खोज निकालना हैं । 

अमरीका संसार का सबसे समृद्धिशाली तथा शक्तिशाली राष्ट्‌ हे । वह 
अत्यल्प शासन तथा अ्रत्यधिक शासन के मध्य का सुविधापूर्ण मार्ग कूछ समय 
तक ग्रहण कर सकता है । झ्धिक-से-अधिक अ्रमरीका “नई योजना” जैसे किसी 
कार्यक्रम का अनुसरण कर सकता हेँ। इस कार्यक्रप के पअ्ंतगंत “टेनीसी वेली 
ग्रवॉरिटी” जेंसे सरकारी उद्योग भो सम्मिलित किये जा सकते हैं । भ्रमरीका में 
पहले तो सरकारी निमंत्रण थोड़ा रहे, किन्तु उसमें क्रमशः वृद्धि होती रहनो 
चाहिए । सरकार को अ्रपनी याजना बनाने, निरोक्ष ण करने तथा मालिकों श्रौर 
मजदूरों के भगड़ों में पचायत द्वारा फंसला कराने के काये में वृद्धि करनी 
चाहिए । उत्प[दकों तथा उपभोकताञ्रों की सहयोग समितियों की स्थापना भी 
एक ग्रच्छी बात रहेगी । यदि इस साधारण उन्नति का कट्टर पूँजीवादियों ने 
विरोध किया तो भ्रमरीकी समाज विचित्र स्थिति में हो जायगा और कट्टर- 
पथियों का वामपक्षियों से संघर्ष छिड़ जायग। । 

परन्तु यूरोप में लोगों को पूंजीवादी लोकतंत्रवाद झौर कम्यूनिस्ट 
तानाशाही के मध्य चुनाव नहीं करना हूँ | हिटलर के हाथों में सत्ता मुख्यतः 
जमंन प्‌जीपतियों श्रौर ज़मींदारों ने ही सौंपी थी श्लौर उसे गैर-जमेंन 
प्रतिक्रियावादी वर्ग कम्यनिज्म के विरुद्ध सबसे बड़ी शक्ति मानने लगे थे । इस 
से यूरोप में पँजीवाद का जनाजा ही उठ गया। शप्रब यूरोप के सामने दो मार्गे 
हैं। पहला हैं समाजवांद--पंजीवाद श्र लोकतंत्रवाद के साथ, जिसे समाजवादी 
लोकतंत्रवाद कहा जा सकता हैं। दूसरा मार्ग हे समाजवद--पूंजीवाद तथा 
लोकतंत्रवाद के बिना, जो बालशेविज्ञम है । 

इसी प्रकार संसार के आाथिक पुननिर्माण में एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी 
प्रमरीका और आऑस्टलिया की उद्योग और कृषि की दृष्टि से पिछड़ी हुई 
सरकारें भी बहुत कुछ भाग ले मकती हें। भारत के करोड़पति व्यवसायी 
ने मुझे बताया कि वह भी समाजवादी है । बम्बई के कतिपय प्रमुख पू जीपतियों 
ने इस बात के प्रमुख भारतीय उद्योगपति श्री जे० भार० डी० ताता के नेतृत्व 
में औद्योगिक उन्नति की एक १५ वर्षीय योजना बनाई है, जिसकी सफलता 
“सरकारी सहयोग पर निर्भर है । इससे प्रकट होता है कि नवीन विचारधारा किस 
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दिशा की ओर बढ़ रहीं है ।पंजीपतियों ने स्वीकार किया हैँ कि राज्य की सहा- 
यता के बिना वे कुछ करने में भ्रसमर्थ हें । भारतीय पूंजीपतियों ने श्रमरीकी 
पंजीपतियों से भी सहायता की श्राशा की हे। इस प्रकार नई आाथिक व्यवस्था 
बहुत कुछ मिश्रित-सी होती जान पड़ती है। 

युद्ध ने समाजवाद का मांगें प्रशस्त कर दिया है | पहले महायुद्ध में 
विदेशी सरकारों को भ्रमरीकी बेकों से ऋण मिले थे। दूसरे महायुद्ध में उन्हें 
भ्रमरी की सरकार की माफंत उधार-पट्टा प्रणाली के श्रन्त्गंत माल उधार मिला 
है। यह श्रमरीका की संघ सरकार ही थी जिसने १९४१ में युद्ध-उद्देश्य से 
प्रेरित होकर औद्योगिक विस्तार का आयोजन किया, उसमें घन लगाया और 
उसके संचालन का प्रबन्ध किया । सरकारी सहायता के बिना युद्धोत्पादन का 
कार्य श्रसम्भव था । श्रब शान्ति के समय भी लोकतंत्रवादी राष्ट्रों को उतने हो 
विशाल कायें को श्रपने हाथों में लेना हुँ । 

इस तरह स्पष्ट हे कि ग्माथिक क्षेत्र से सरकारों को अपदस्थ नहीं 
किया जा सकता । कट्टरपंथी चचिल मान चुका है कि संसार में समाजवाद की 
तरफ जो एक लहर बह चली हें-- वह निश्चित रूप से एक स्थायी विचोर- 
धारा हैं। 

सोवियत्‌ रूस के भ्रतिरिक्त, जहां ग्रर सरकारी पूंजी पर प्रतिबन्ध हे, 
प्रन्‍्य देशों में यह प्रश्न नहीं हे कि ग़ेर-सरकारी उद्योग क्यम रहें भ्रथवा नहीं ? 
वहाँ तो प्रश्न यह है कि उद्योगों में कितना हिस्सा सरकार का रहे और कितना 
भ्रन्य लोगों का ओर इस प्रइन पर राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यान में रखते 
हुए विचार किया जाय । दूसरे दाब्दों में समाजवाद का मिश्रण किस सीमा तक 
पूंजीवाद के साथ वाञछनीय हूँ । महत्त्व अनुपात को निर्धारित करने का है । 
भ्रन॒ुपात इस दृष्टि से निर्धारित किया जाय कि एक तरफ तो किसी काम का 
ध्रभाव न रहे---सबकी समृद्धि बढ़े और दूसरी तरफ स्वतन्त्रता में कमी न हो । 
युद्ध के बाद इस प्रयोग पर ही लोकतत्रवाद का भविष्य निर्भर है। इस प्रयोग: 
का उद्देश्य मनुष्य को स्वतत्र तथा सुखी बनाना हे । 

युद्ध के बाद सामाजिक प्रयोगशाला में सबसे पहले ब्रिटेन ने प्रवेश किया,. 
जो लोकतत्रवादी सत्ताश्रों में सबसे परिपक्व हें । 

ऐसा बिरला ही भाग्यवान राष्ट्‌ होगा, जिसे अपने पसन्द की सरकार 
मिली हो | स्पेन फ्रांको, हिटलर तथा मुसोलिनी से जूकता रहा, कितु रहना 
पड़ा उसे फ्रांको के ही शासन में । फिर भी कभी-कभी, और विश्येषकर प्रगति- 
छील लोकतंत्रवादी देशों में जनता ऐसे निणंय कर डालती है, जो वास्तव में 
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राष्ट्रीय हितों के भ्रतुकल होते हें । एक ऐसा ही निर्णय जुलाई, १९४५ के श्राम 
प्तनाव में ब्रिटेन के मज़दूर-दल की विजय थी । पाल मेंट में मजदूर सदस्यों को 
भारी बहुमत में भेजकर निर्वाचकों ने श्राथिक-क्षेत्र में राष्ट्रीकरण की नीति 
का और वंदेशिक क्षेत्र में अन्तर्राष्टीयता की नीति पर चलने का फैसला दे 
दियाथा। , 

ब्रिटेन की श्रौद्योगिक व्यवस्था पुरानी पड़ गई हैं। उत्षमें सुधार करने 
के लिए राष्ट्रीयकरण परम पश्रावश्यक है । १९४१ में में ब्रिटिश कारखानों की 
कुछ ऐसी मशीनों को देख चुका हुं, जो बहुत पुरानी चाल की थीं। ब्रिटेन में 
साधारण वस्तुगप्रों के उत्पादन की कुछ श्राधुनिक मशीनें श्रवव्य हैँ, कितु श्राम- 
तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्‌जीवाद श्र साम्राज्यवाद के ध्ष॑युक्त प्रभाव 
के कारण ब्रिटेन श्रौद्योगिक उन्नति के विषय में कुछ पिछड़ा हुआ ही रहा है । 

ब्रिटेन की विदेश-नीति में श्रन्तर्राष्टरीयत।ं की श्रावश्यकता स्पष्ट हूँ । 
प्रब॒ राष्टीयता की नीति का, जिसमें कमजोर राष्ट्रों को जबरन अपने भ्रधीन 
रखा जाता है, उसके लिए कुछ भी महत्त्व नहीं है । श्रब उसे रूस ओर कहीं- 
कहीं श्रमेरिका का सामना करना है । 

परन्तु कभी-कभी उपयोगिता न रहते हुए भी पुरानी नीति का अनु- 
सरण सुस्ती, पहले की आदत श्ौर नवीनता से भय के कारण होता 'रहता हें । 
कभी-कभी भ्रस्थायी भश्रफसर पुरानी नीति के पोषक बन जाते हें भर निर्वाचित 
मंत्रियों की अपेक्षा उनकी भ्रधिक चलती है । परन्तु यदि इंग्लेंड अपने पुराने 
साम्राज्यवाद को त्याग दे भौर शक्ति-संतुलन तथा पूजीवादी नीति को तिलां- 
जलि दे सके तो पहले यूरोप श्रौर बाद में एशिया उससे नेतृत्व ग्रहण करने को 
कह सकते है । 

ब्रिटिश जनता ने इसीलिए मजदूर-स रकार के हाथों में शासन-सूत्र सोंपा 
हैं। मजदूर-दल के राजनीतिज्ञ भी ब्रिटेन के इस भ्रवसर से भ्रपरिचित नहीं हें। 
यह समय ही बतायेमा कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस भ्रवसर से लाभ उठा पाते 
हें प्रथवा नहीं ? 

यूरोप की सबसे बड़ी तीन हाक्तियां ब्रिटेन, रूस झोर पोप हैं। भूखे, 
थकित और क्षत-विक्षत यरोप पर, जो युद्ध की विभीषिका के बावजूद भी सब 
से महान्‌ सांस्कृतिक केन्द्र हे, प्रभाव जमाने के लिए इन तीनों के ही बीच स्पर्घा 
होनी है । 

.... ब्रिटेन सामाजिक लोकतंत्रवाद का नवीन सिद्धान्त लेकर श्रागे बढ़ रहा 

है । रूस बालशेविज्म--रहन-सहन के सोवियत्‌ तरीके को लेकर प्रग्रसर हुआ 
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है । भ्रपरिवर्तनवादी कैथोलिक, श्रपरिवतंनवादी पजीपति र।जतंत्रों के हिमायती 
ध्ोर फाशिस्ट इन दोनों ही विचार-धाराप्नों के विरुद्ध हैं। ब्रिटेन, रूस श्नौर पोप 
के इस त्रिकोण के प्रति अ्रमेरिका के सम्बन्धों का भ्रसाधारण महत्त्व है । 

' १९४४ में स्टालिन ने' धार्मिक समस्याझ्रों के सम्बन्ध में एक पत्र पोप 
को लिखा था । स्टालिन ने पोप के प्रति मंत्री का हाथ बढ़ाया था । यहां तक 
कि उसने रूस के पुराने यूनानी सम्प्रदाय और रोमन कंथोलिक सम्प्रदाय दोनों 
को मिला देने तक का प्रस्ताव किया था । 

स्टालिन की चिन्ता पोलेड के सम्बन्ध में थी। जमंनी जाने के लिए 
पोलेंड रूस के पुल के समान है ओर जमंनी यूरोप का हृदय--- उसका केन्द्रस्थल 
है। पोलेंड रामन कैथोलिकों का देश है । स्टालिन जानता था कि पोलों पर 
ग्राधिपत्य जमाने में उसे विशेष कठिनाई होगी। वह यह भी जानता था कि 
पोल लोग दीघेकाल तक उसका सक्रिय विरोध करते रह सकते हें । इसीलिए 
स्टालिन पोप की सहायता का इच्छुक था। पोप श्रौर सस्‍्टालिन का समभौता 
होने पर पालेड में रूस की कठिनांइयां दूर हो सकती थीं । 
अमेरिका में बसे हुए एक कंथोलिक पादरी फ़ादर श्रोरलेमनस्की ने 
१९४४ में स्ट। लिन से मिलने के उपरान्त एक वक्तव्य निकाला था कि पोलेड 
के रोमन कथोलिकों को रूस किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहता । 
परन्तु पोप ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना ठीक न समझा । जब पोष ने 
सस्‍्टालिन के पत्र का उत्तर बहुत समय तक न दिया तो राष्ट्रपति रूज़वेल्ट ने 
इसमें कुछ दिलचस्पी ली । एक श्रमरीकी नेता एडवर्ड जे० फ्लिन कई बार रोम 
ग्रौर मास्को गया। वह माल्टा-सम्मेलन में भी उपस्थित था। परन्तु समझोते 
का यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ श्रोर पोप न स्टालिन का प्रस्ताव अस्वीकार 
कर दिया । उसी दिन से सोवियत पत्रों तथा रुप के हिमायतियों ने सभी जगह 
रोमन कैथोलिकों के विरुद्ध विष-वमन करना आरम्भ कर दिया । 
स्टालिन और पोप दोनों श्रपने-श्रपने क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीयता हामी हैं, 
किन्तु उनके श्रादर्श तथा राजनीति परस्पर टकराती हैं। दूसरे महायुद्ध से यूरोप 
में कैथोलिकों का प्रभाव घट गया । कैथोलिकों का मुख्य देश इटली हार गया । 
जमेनी में भी कंथालिकों को संख्या अधिक हे,किस्तु दूसरे महायुद्ध के बाद उसकी 
कोई राजनीतिक स्थिति नहों रही। दो भश्रन्य केथोलिक देश स्पेन श्रोर पुतंग।ल 
प्रभीतक फाशिस्ट हें। इसलिए उनका भी कोई प्रश्न नहीं उठता । फ्रांस पहले: 
प्रथम कोटि की शक्ति था, किन्तु अब दूसरी कोटि में आागया हूँ । पोलेंड, जो 
पोप की राजनीतिक व्यवस्था क्रा एक आधार-स्तम्भ था, रूस के प्रभाव में होगया 
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है। इसलिए पोप ने भ्रब अ्रमरीकी देशों की ओर दृष्टि फेरी हैं। इसका यह 
मतलब नहीं कि पोप ने यूरोप में हार मान ली हैं, बल्कि इसके विपरीत, वह 
अमरीका को भी इस संघषं में घसीटने की चेष्टा कर सकता है। 

संसार के श्रपरिवर्तंतवादी रूस तथा ब्रिटेन के विरुद्ध पोष को पभ्रपना 
मित्र मानते हें। परन्तु फ्रांस और इटली में केंथोलिक वर्ग प्रगतिशील हैं और 
नई विचार-धाराशरों से प्रभावित हो चुके हें । वे ब्रिटेन से मैत्री कर सकते हैं । 

ब्रिटेन और रूस एक संघषं में व्यस्त हें । दोनों के घांत-प्रतिघातों की 
गूंज यूरोप श्रौर एशिया में सुनाई देने लगी है । दूसरे महायुद्ध के बाद यह एक 
ह्रोर निर्णयात्मक संघर्ष चल रहा है । 

वाल्टर लिपमान प्रभावक्षेत्रों के बंटवारे श्रौर 'तीन बड़ों! के प्रभृत्व के 
विरुद्ध नहीं है । उसका कहना हूँ कि ब्रिटेन भ्रौर रूस में फगड़ा होने की सम्भा- 
वना नहीं है, क्योकि जहां ब्रिटेन छ्लेल श्रर्थात्‌ सबसे महान जल-शवबित हूँ वहाँ 
रूस हाथी श्रर्थात्‌ सबसे बड़ी स्थल-शक्ित है, परन्तु, एशिया में इंग्लेड बहुत 
बड़ी स्थल-शक्ति है श्रौर उधर रूस महान्‌ जंगी बेड़े का निर्माण कर रहा है। 
वह श्रटलाँटिक की तरफ क्रमशः बढ़ रहा है। स्टालिन की भश्राँखें प्रशान्त, 
बाल्टिक सागर, फारस की खाड़ी श्रौर भूमध्य सागर की तरफ लगी हुई हैं । 

इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि “ह्वेल' हाथी” के जंगल में घुस सकती 
है या नहीं । प्रश्न यह है कि क्‍्य! ब्रिटिश 'सिंह' रूसी 'रीछ' के साथ निर्वाह 
कर सकेगा ? 'सिह' चाहे 'रीछ' के साथ विश्राम करना भले ही मंजूर कर ले, 
पर रूसी 'रीछ' स्फूति से भरा हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह घूमना 
ही पसंद करता है। कम-से-कम वह बुड़ढे 'सिंह' के साथ रहना कभी पसंद 
नहीं करेगा, जो निर्बल हो चुका है भ्रौर जिसकी गर्जन भ्रपनी एशियावासी प्रजा 
के चीत्कारों और चुनौतियों में विलीन हो जाती है । 

प्रपनी एक पिछली पुस्तक लिखते समय मुझे जार्ज चिचरिन से मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो १९१८ से १६३० तक रूस का विदेश-मंत्री था। 
खिचरिन की झ्रफगानिस्तान भौर ईरान में विशेष तथा पूर्व में साधारण दिल- 
चस्पी थी। उसने कहा था कि बाक्‌ एशिया की तरफ निर्देष करने वाली एक 
अंगुली है । एशिया और जमंनी में दिलचस्पी अधिक होने के कारण उसका 
ब्रिटेन से मैत्री बनाये रखने में भ्रधिक विश्वास न था | चिचरिन कम्युनिस्द 
दल का सदस्य प्रवश्य था, किन्तु जारों के विदेश कार्यालय में काम करे 
'चुकने के कारण उसका भुकाव पिछली परम्परा कायम रखने की तरफ ही 
ग्रधिक था । 
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परन्तु मेक्सिम लिटविनोव मुझे बताया करता था कि सोवियत्‌ सरकार 
के लिए ब्रिटेन से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना कहीं प्रधिक महत्त्वपूर्ण है। मध्य- 
'पूर्व के भ्रद्धं-प्ौपनिवेशिक देशों के लिए रूस को ब्रिटेन से अपने सम्बन्ध नहीं 
बिगाड़ने चाहिएं। लिटविनोव चिचरिन का सहकारी था श्रौर बाद में वह भी 
विदेश-मंत्री हुआ । चिचरिन और लिटविनोव में विदेशी नीति के इस पहलू को 
लेकर लगातार संघं चला करता था । स्टालिन नें जब चिचरिन की नीति 
स्वीकार कर ली तो लिटविनोब को अलग कर दिया गया । लिटविनोव को १६- 
३९ के मई महीनें में निकाला गया था, जब रूस ने आक्रमणकोरी नीति का 
श्रीगणेश किया था | लिटविनोव का विस्तार करने की नवीन सोवियत नीति 
में विश्वास जहीं है और इसीलिए वह उस पर शभ्रमल नहीं करना चाहता । 

१६३६ में अबीसीनिया के युद्ध के समय में पेरिस में था। मुझे एक 
फ्रांसीसी पत्र में यह पढ़कर भ्रारवर्य हुआ कि श्रबीसीनिया का पेरिस-स्थित 
राजदूत रूसी भाषा बोलता है। मुझे ज्ञात हुआ कि बोलशेविक क्रान्ति से पूर्वे 
हब्शी सरदारों के लड़के जारों के निमंत्रण पर सेनिक-शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए सेंट पीटसेबगे जाते थे । उन दिनों अ्रबीसी निया ब्रिटेन के प्रभाव में था । 

श्रबीसीनिया के ईसाई मोनोकिस्टिक सम्प्रदाय के हैं भ्रर्थात्‌ वे ईसा के 
मानवीय रूप को न मानकर केवल ईश्वरीय रूप क्रो ही स्वीकार करते हें । 
ग्रार्मीनियन ईसाई भी इसी सम्प्रदाय के हे श्रौर उनका प्रधान केन्द्र रूसी श्रार्मी- 
निया में है । रूसी अधिकारी श्रार्मीनियन ईसाइयों का उपयोग अबीसीनिया 
में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करते रहे हें । 

जारशाही रूस की नीति ब्रिटेन के प्रभावक्षेत्र में हस्तक्षेप करने की रही 
है। भ्राज भी जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव है वहीं रूस उपस्थित होकर हस्तक्षेप करने 
का चेष्टा करता हूं । 

१९४४ में मित्नी सरकार ने सोवियत्‌ सरकार से राजनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित किये । यह काय॑ वहां के प्रतिक्रियावादी जमींदारों को बुरा लगा, जो 
मिस्नी किसानों पर श्रपने भ्रत्यांचारों के कारण प्रसिद्ध हें। तब रूस ने एक चाल 
चली । उसका जो राजदूत काहिरा आया उसके साथ सेक्रेटरियों का बड़ा 
स्टरफ भी था भ्रोर ये सब-के-सब मुसलमान थे (रूस में लाखों मुसलमान हें) । 
इन मुसलिम सेक्रेटरियों का पहला काम शाह फरुख के भ्रागे सलाम करने श्राना, 
झोर शुक्रवार की नमाज के समय उपस्थित रह सकने की अनुमति प्राप्त करना 
था | दूसरे शब्दों में इसका तात्पयें यह था कि रूस की मिस्र से सहानुभूति हे 
ओर वह उसकी भावनाश्रों का ग्रादर करता हूँ । 
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सोवियत्‌ शासक फिलस्तीन तथा अरब राज्यों में भी दिलचस्पी लेने 
लगे हूँ। कारण सिर्फ यह हे कि यह ब्रिटेन का प्रभाव-क्षेत्र है । सोवियत्‌ सरकार 
का कहना है कि ग्ररबों तथा भश्रन्य पूर्वी राष्ट्रों के मध्य वह शग्रेजों का स्थान 
प्रहण करने को तेयार हूँ । सोवियत्‌ मुसलमान, सोवियत्‌ श्रार्मीनियन, सोवियत्‌ 
यूनानी स्‍लान ब्रिटिश देशों में और उनके इदं-गिर्द रूस के प्रति संदुभावना 
उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहे हैँ । ब्रिठिश साम्राज्यवद के प्रति इन प्रदेशों में 
जो कदुता की भावना हू, उसे बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है । 

रूस के इरादों का श्लग-अलग मतलब लगाया जा सकता है। सवाल यह 
नहीं हैं कि दर दानियाल में रूसियों के भ्रड्ढें प्राप्त करने, ईरान में रूसियों के 
घुस जाने, यूनान में उनका प्रभाव बढ़ाने, डोडेकोनीज ढ्वैपों पर उनका नियंत्रण 
होने श्रोर ट्रिपोलीटानिया के उपनिवेश में उनके पंर जम जाने से ब्रिटिश सा म्रा- 
ज्य के लिए खतरा उपस्थित होता हैँ श्रोर मित्र तथा भारत के लिए ब्रिटन का 
मार्ग कट जाता हूँ । यदि रूस को रक्षा के लिए उत्तरी अफ्रीका चाहिए तो 
ब्रिटेन दरें दानियाल और अभ्रमरीका पोलेड की माँग अपनी रक्षा के लिए कर 
सकते हैं । इस तरह तो सम्पूर्ण भूमंडल पर श्रधिकार जमाये बिना रक्षा की 
श्रावर्यकताएं पूरी नहीं हो सकतीं । 

ब्रिटिश साम्राज्य के भंग होने पर मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं । परन्तु 
अगर एसा रूस के दबाव से होता है तो ये उपनिवेश रूस के अधिकार में चले 
जायंगे श्रोर फिर एक मात्र बचे हुए महान्‌ राष्ट्र अमरोका को विशाल रूसी 
साम्राज्य से टक्कर लेनी पड़ेगी । 

ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशों को आजादी देना अच्छा है । यदि संयवत्त राष्ट्रों 
का संगठन उनकी रक्षा करता रहे तो ये उपनिवेश क्रमश: उन्नति करके 
अन्तर्राष्ट्रीय ईर्ष्या के लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और भी बन सकते हें । परन्तु 
यदि श्रन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा के परिणामस्वरूप ये ब्रिटेन के प्रभुत्व से मुबत होते हैं तो 
भ्रनिवार्य रूप से सोवियत्‌ तानाशाहो के उदर में समा जायंगे । एक सा म्राउय- 
वादी शाक्ति की साम्राज्य-विरोधी नीति भी प्रंतत: साम्राज्यवाद ही होती हे । 

मध्य एशिया श्रौर निकट पूर्व के देश ब्रिटिश तथा रूसी साम्नाज्यों की 
इस कशमकश को चुपचाप खड़े होकर देखते नहीं रह सकते। वे भी षड़यंत्रों 
में दामिल होंगे शौर कभी एक महांशक्ति का और कभी दूसरी महाशक्ति का 
साथ देकर अपने स्वार्थ-साधन का प्रयत्न करेंगे उन्होंने ऐसा करना भारम्भ 
भी कर दिया हूँ । 

रूस और ब्रिटेन के साम्राज्यों के पारस्परिक संघर्ष के बोच पराधीन 
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राष्ट्रों के इस स्वाधीनता-प्रयत्न का विशेष महत्त्त हें । जब तक: इंग्लैंड अपने 
साम्राज्य को भंग नहाँ करता तब तक इस प्रयत्न से रूस का ही लाभ होगा।एशिय[ई 
राष्ट्र प्रत्येक सम्भव तरीके से स्वाधीनता प्राप्त करने को प्रयत्न करेंगे । ब्रिटेन 
की अधीनता में रहने वाला अशान्त और विद्रोही भारत साम्राज्यवादी शक्ति 
से लड़ने के लिए रूस को बुला सकता है। परन्तु स्वतंत्र भारत रूसी प्रभुत्व 
का कट्टर विरोधी होगा और वह सोवियत ग्राक्रमण से रक्षा के उद्देश्य से विश्व- 
संगठन कायम करने के लिए ब्रिटेन श्रथवा श्रमेरिका से नेतृत्व ग्रहण करने के 
लिए कह सकता हैं। 

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्य-विस्तार के इच्छूक रूस के पदापंण से 
पदिचमी साम्राज्यवाद की समस्या का हर पहलू बदल जाता है। इस अवस्था 
में रूस रंगीन जातियों का हिमायती और उप्का नेता बनकर सबकी आंखों में 
धूल भोंक सकता हें । 

१९४६ के आरम्भ में रूस के सहकारी विदेश-मंत्री एंडी विशिस्की 
की इंडोनेशिया के प्रइन पर ब्रिटिश विदेश-मंत्री वेविन से जो झड़प हुई थी 
उसमें मि० विशिस्की की इस बात में कुछ भी दिलचस्पी न थी कि मित्रराष्ट्रीय 
संगठन का निर्णय क्या होता हैँ, या वेविन का कहना क्या हूँ श्रथवा ब्रिटिश और 
प्रमरीकी पत्र इस भाषण का कंसा मजाक कर सकते हे । उसकी दिलचस्पी 
सिफ़े इसी बात में थी कि पश्चिमी साम्राज्यवाद की ।म्मिलित सेना के दमन 
का शिकार होने वाले उपनिवेशवासियों की हिमायत लेने वाले के रूप में समस्त 
दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसका स्वागत किया जायगा । 

अब किया क्या जाय ? एशिया के लोगों को स्वाधीनता मिलनी चाहिए 
ताकि कोई उनसे ग्रनूचित लाभ न उठा सके । इसके उपरान्त इन लोगों को 
स्वतंत्रता की रक्षा और श्राथिक उन्नति करने के लिए जिस सहायता की आ्ाव- 
इयकता हो वह मित्र-देशों द्वारा स्थापित श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से मिले । 

प्रत्येक असंतुष्ट एशियावासी पश्चिमी देशों--विशेषकर इंग्लेड और 
अमरीका के विरुद्ध रूस के समर्थकों की सख्या बढ़ाता हैं । पश्चिम को और कछ 
नहीं तो केवल इसलिए साम्राज्यवाद को त्याग देना चाहिए कि वह उसके नेतिक 
गौर आाथिक स्वार्थों के लिए हानिकर हूँ । यदि पश्चिमी महाद्क्तियों ने इस 
तथ्य को हृदयंगम करके उसके अनुसार कार्य नही किया तो रूस के दबाव के 
कारण उन्हें एसा करना ही पड़गा । 

सोवियत्‌ सरकार के पक्ष में दूसरा लाभ संसार भर में, कम्यूनिस्ट फलों 
का फैला होना है । मई १९४३ में तीसरी म्रंतर्राष्ट्रीय या कामिटने भंग होने की 
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घोषणा की गई । परन्तु इस बात का कोई सबूत नहीं हैं कि विभिन्‍न देशों का 
कम्थुनिस्ट दल, जिनका प्रतिनिधित्व कारमिटनें करती थी, सोवियत्‌-सरकार 
के आदेश के बिता स्वतंत्र रूप से कोई काय करते रहे हैं । श्राज तक किसी 
भी कम्यूनिस्ट दल ने सोवियत्‌-सरकार के किसी कार्य को न तो झालोचना की 
हैं और न उससे कोई मतभेद ही प्रकट किया हैं । सभी दल सोवियत्‌-सरकार 
के कार्यो का समर्थन ही करते रहे हुं । रूस के सम्बन्ध में स्वतंत्र निर्णय का 
एक उदाहरण भी सोवियत्‌ सरकार के प्रभाव से स्वतन्त्र होने का प्रमाण माना 
जा सकता था, कितु ऐसा एक भी उदाहरण श्रव तक देखने में नही आया है । 

कभी-कभी किसी कम्युनिस्ट दल द्वारा ग़र-कम्यूनिस्ट कार्यक्रमों श्र 
विचारों का समर्थन इस बात का सबत मात लिया जाता हें कि दल वास्तव 
में कम्यूनिस्ट नही है और न वह सोवियत्‌-सरकार के इणारे पर ही नाचता है। 
यह तक असंगत है। वास्तव में रूस केवल नाम का ही कम्युनिस्ट है । चीनी कम्यूनिस्टों 
द्वारा नरम जिचारो के सुधारों का समर्थन करना आ्राइचर्य की बात नहीं है। 
उनकी परीक्षा तो इसी तरह हो सक्रती है कि क्‍या कभी उन्होंने अथवा अन्य देशों 
के कम्युनिस्टों ने सोवियत्‌ सरकार की नीति की निन्‍दरा की हैं या उससे सहयोग 
करने से कभी इन्कार किया हैं। 

सोवियत सरकार ने अप्रंल १९४१ को संधि द्वारा मंचूरिया को जापान 
के संरक्षण में एक राज्य स्वीकार कर लिया था। कया किसी भी चीनी के लिए 
इस प्रकार की सधि का समर्थन करना उचित हो सकता था ? परन्तु चीनी 
कम्युनिस्ट दल के नेताग्रों ने सावंजनिक रूप से यही घोषित किया। तकें- 
संगत बात तो यह थी कि १९४३ में कामिटने भंग होने के परिणामस्वरूप 
चीनी कम्यूनिस्टों की सोवियत्‌-सरकार के प्रति नीति मे परिवर्तन हो जाना 
चाहिए था | परन्तु परिवर्तन हुआ नही, क्योंकि कार्मिटन का तोड़ा जाना 
वास्तविक न था । 

दूसरा महायुद्ध छिड़ने पर भारत के सभी राजतीतिक दलों ने यद्ध का 
विरोध किया, क्‍योंकि युद्ध का समर्थन परोक्ष रूप से ब्रिटेन का समर्थन करने के 
समान था| जब रूस पर हमला हुग्रा तो भारतीय कम्यनिस्ट दल युद्ध का 
समर्थन करने लगा और उसने ब्रिटिश सरकार को अपना सहयोग दिया । इस 
प्रकार भारतीय कम्युनिस्टों के लिए रूस के हितों का प्रश्न सबसे प्रधान था। 
कार्मिटर्न भंग होने के बाद भी भारतीय कम्यूनिस्ट रूस से चिपके रहे ओऔर 
उण्होंते युद्ध में सहायता पहुंचाई । 
| इंटालियन कम्युनिस्टों को साधारणत: मुसोलिनी के चीफ-आफ-स्टाफ 
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माशंल वेडोग्लिओ के विरुद्ध होता चाहिए था। परन्तु सोवियत्‌-सरकार द्वारा 
वेडोग्लिओ-मंत्रिमंडल स्वीकार कर लेने पर इटली के कम्यतिस्ट भी उसका 
समथथंन करने लगे और उसमें सम्मिलित होना मंजूर कर लिया | साधारण तौर 
पर अन्य इटालियन नागरिकों की तरह उन्हें टीस्ट माशंल टिटो के सुपुर्दे करने 
के विरुद्ध होना चाहिए, किन्तु यह विचार करके कि टीस्ट टिटो के हाथ में जाने 
से यूगोसलाबिया में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ जायगा और रूस का प्रभाव 
एडियाटिक सामर तक पहुंच जायगा, इटली के कम्युनिस्टों ने श्रपने देश के हित 
के विरुद्ध टिटो के पक्ष का समर्थन किया। 

दूसरे महायुद्ध के बाद जमंनी से जो भूमि छीनी गई है उसका जमंन 
कम्युनिस्टों को खेद है । उन्होंने जमंनी से राइनलेड और रूर छीने जाने का 
विरोध किया है । परन्तु उन्ही जमंत कम्यूनिस्टों ने पोलेड की भूमि रूस में 
मिलाये जाने का समर्थन किया हूँ । 

सोवियत्‌-सरकार की नीति में जब भी परिवतंन हुए हे उन्हें संसार के 
कम्युनिस्ट दलों ने प्रसन्‍्ततापूर्वक सिर-माथे पर लिया हैँ । इसलिए कहा जा 
सकता हैँ कि सोवियत्‌-सरकार तथा विदेशी कम्युनिस्ट दलों के कथन तथा 
कार्य में तनिक भी अंतर नही देखने में श्राता और वे अब भी परस्पर 
सम्बद्ध हें 

तब कामिटने को भंग करने से तात्पयं क्या था ? रूस ने श्रन्तर्राष्ट्रीयता 
से जो पीछे कदम हठाया है--यह उसी नीति का पूर्व लक्षण था। ऐसा करके 
संसार के कम्युनिस्ट दलों के जिम्मे एक नया कार्य सौंपा गया था। 

राजनीति के क्षेत्र में स्टालिन एक कारबारी आ्रादमी है । साधारण 
व्यापारी की तरह वह बही मे अपने हानि-लाभ का लेखा लिख लेता हें श्लौर बाद 
में उसकी समीक्षा करता रहता हूँ । चीनी कम्यूनिस्टों के पास एक विशाल सेना 
रही हे श्ौर वे एक विस्तृत भूखड पर शासन करते रहे हे, किन्तु एक बार भी 
वे मार्शल चांग-काई-शेक की विदेश-नीति में परिवर्तन करने में सफल नहीं हो 
सके । १९३३ से पूर्व जमंन कम्यूनिस्टों का बहुत जोर था ओर चुनाव में उन्हें 
६०,००,००० से अधिक मत प्राप्त हो चुके थे । परन्तु वे न तो हिटलर के हाथ 
म सता जाने से रोक सके और न बाद में ही उसे भ्रपदस्थ कर सके। कम्यूनिस्ट 
इंग्लेंड, फ्रांस और अमेरिका में स्पेन के प्रति सहानभूति उत्पन्त करने में भ्रवश्य 
सफल हुए, किन्तु वे स्पेन के प्रति उन देशों की विदेश-नीति में कोई रहो- 
बदल न करा सके । कहीं भी कम्युनिस्टों ने विदेशी सरकारों की नीतियों को 
निर्णयात्मक ढंग से प्रभावित नहीं किया । द 


दूसरे महायुद्ध के बाद ३६५ 


कारण स्पष्ट था और स्टालिन भी उसे ताड़ गया । कम्युनिस्ट विशाल 
सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते थे, वे किसी संगठन पर कब्जा कर सकते थे श्रौर 
वे जोरदार प्रचार भी कर सकते थे । परन्तु विदेशी कम्ण्निस्टों के इन कार्यों 
से सोवियत्‌ सरकार को कभी भी अ्रधिक लाभ नहीं हुप्रा, क्योंकि ये सब विरोधी 
पक्ष में रहने वाले दल के काये थे । ये कार्य वे ऐसे क्षेत्र में रहकर कर रहे थे, 
जिसमें शक्ति का प्रभाव होता था और शक्ति के बिना वे रूसी सरकार की 
कुछ ठोस सहायता करने में ग्रसमर्थ थे । 

कार्मिटनं को भंग करके स्टालिन ने विदेशी कम्यूनिस्ट दलों को 
प्रधिकार ग्रहण करने की सुविधा दे दी । 

१९४३ से पूर्व रूस के बाहर ऐसी सरकार, जिसमें कम्यूनिस्ट थे, केवल 
स्पेत की ही सरकार थी । १९४३ के बाद कम्यनिस्ट दलों के निर्बेल संगठनों 
ने भी, जहां सम्भव हो सका हैं, शक्ति ग्रहण की हैं । 

इससे कम्यनिस्टों के हाल के कार्यों पर प्रकाश पड़ता हैँ और भविष्य 
की भलक मिलती हूं । 

प्रब स्टालिन और कम्युनिस्ट दल स्तीफे देकर अपने यहां की सर- 
कारों का पतन करा सकती हैं । इसी कारण, इटली और फांस की सरकारें 
रूस के विरुद्ध नीति ग्रहण करने के लिए स्वतन्त्र नहीं रह गई हैँ । यही कारण 
है कि फ्रांस पश्चिमी राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित होने में भ्रसमर्थ है । फ्रांसीसी 
कम्यूनिस्ट दल और दूसरे शब्दों में सोवियत्‌ सरकार इप्के विरुद्ध हैं । 

इस प्रकार विदेशी सरकारों में कम्यूनिस्टों की उपस्थिति होने पर वे 
सोवियत्‌ सरकार के विरुद्ध कुछ कह या कर पाएंगी। सिर्फ विरोध करने की 
अपेक्षा स्टालिन के लिए इस नीति का कही भ्रधिक महत्त्व हैं। स्टालिन के 
लिए कौंसिल चेम्बरों के भीतर अपने प्रतिनिधियों को मत प्रदान करने के लिए 
भेजना भ्धिक लॉभकर हैं, बनिस्बत इसके कि वे उसके बाहर रहकर नारे 
लगाते रहें । समय पड़ने पर कम्युनिस्ट दोनों ही कार्य कर सकते हें । 

कारमिटन भंग होने के बाद श्रन्य देशों में काम करने वाले कम्युनिस्ट- 
दलों ने जो नीति ग्रहण की है उसमें समाजवाद के सिद्धांतों की तुलना में शक्ति- 
ग्रहण करने और रूस के राष्ट्रीय साधनों की पूति का भ्रधिक महत्त्व है, यही 
कारण है कि भारतीय कम्युनिस्टों ते ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का साथ दिया 
था । चीना कम्यूनिस्ट उस चांग-काई-शेक से सहयोग करने को तेयार हो गए 
थे; जिसकी वे पहले फाशिस्ट कहकर निंदा किया करते थे । रूमानिया के कम्यु- 
निस्‍्टों ने हिटलर का साथ देने वाले राजा माइकेल के साथ और यूरोप के एक 
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सबसे बड़े प्रतिक्रियावादी रूपानिया के विदेश-मंत्री जाज॑ तातरेस्कू के साथ 
सहयोग किया था। प्रब कम्यूनिस्ट वामपक्षों नहीं हें--अ्रब उन्हें केवल रूसी 
साम्राज्यवाद के एजेट कहा जा सकता हैं। 

अमेरिका ज॑से देश में जहां राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होने 
की शक्ति कम्यूनिस्टों मे नहीं है वहां उन्होंने नई नीति का अनुसरण करना 
आरम्भ कर दिया है। वे मत्रियों, कांग्रेस के सदस्थों, पंजीवादी समाचार पत्रों, 
रेडियो-स्टेशनों, ट्रेड यूनियनों इत्यादि में प्रभाव जमाने की चेष्टा करते हें । 
मजदूर-दलो तथा वामपक्षियों में घुसकर उन पर कब्जा करने को चेष्टा की 
जातो हैं। अन्य प्रभावशाली संस्थाग्रों पर भी प्रभाव जमाने का प्रयत्न किया 
जांता है । 

इस नीति का कम-से-कम इतना प्रभाव तो होता ही हैँ कि सोवियत्‌ 
सरकार की आलोचना इन दलों तथा संस्थाओ्रों में बंद हो जाती हें । ये 
दल ब्रिटिश सरकार तथा अपनी सरकार की तो श्रालोचना करते हे, कितु 
सोवियत्‌ सरकार के विरुद्ध अंगुली तक नही उठाई जाती । 

यदि अन्य संस्थाओं पर प्रभाव जमाने मे सफलता नहीं मिलती तो कम्यु- 
निस्ट दल पूंजीवाद को बुरा-भला कहकर जनता का ध्यान अपनी ओर गझा- 
कषित करने लगता हूँ । 

इस प्रकार स्टालिन ने एक गहरी चाल चलक < अपना उल्ल साधा है। 
कारमिटने को भंग कर दिया गया हैँ । यद्यपि विदेशी कम्युनिस्ट दलों का 
ग्रब सोवियत्‌ सरकार से सम्बन्ध नही रह गया हैं फिर भी उसके लिए उनकी 
उपयोगिता कहीं अधिक बढ़ गई है। श्रब रूस को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में 
कम्यूनिस्ट दलों द्वारा पहले से कहीं अधिक सहायता मिल सकती हूं । 

युद्ध में सोवियत रूस को हिटलर को पराजित करने का जो श्रेय प्राप्त 
हुआ हैँ उसके कारण यूरोप और एशिया के कम्यूनिस्ट दलों का कार्य भ्रौर 
सरल हो गया है । कम्यूनिस्ट और उनके समर्थक रूस के यद्ध-प्रयत्न को ही 
प्रधान महत्त्व देते रहे हे। लड़ाई जीतने में ब्रिटन, भ्रमरीका, चीन तथा श्रन्य 
राष्ट्रों ने जो भाग लिया हूँ उनका और उधार पट्टा सहायता का महत्त्व कम्यु- 
निस्ट घटाकर बताते हैं । यरोप तथा एशिया के देश रूस की सेनिक शक्ति से 
बड़े प्रभावित हुए हैं और एक सीमा तक उसके प्रशंसक बन गए हैं । 

जो देश रूस के सम्पक में नहीं आये हें उनमें यह प्रशंसात्मक भावना 
श्रभी तक बनी हुई है। प्रशंसकों में इंग्लेंड, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, एशिया, 
दक्षिण अमेरिका श्रादि मख्य हैं । परन्तु केन्द्रीय श्रोर पूर्वी यरोप की जनता की 
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आंखों का पर्दा हट गया हे, क्योंकि उसने रूसी सैनिकों को हाथघड़ी चराते 
देखा हूँ । 

यूरोप लाल सेना के पुराने ढंग के साज-सामान को देख चुका हैं। वह उसकी 
घोड़े से चलने वाली गाड़ियों श्र सेनि्का के फटे पुराने कपड़ों को भी देख चुका है । 

कोई भी राष्ट्र विदेशी विजेता का स्वागत नहीं करता, किन्तु लालसेना 
को मध्य यूरोप में सम्मान की दृष्टि से न देखे जाने का एक श्रौर भी कारण है। यूरोप 
का यह भाग युद्ध के कारण पहले ही तबाह हो चुका था। फिर भी लाल सेना 
जो अमरीकी, ब्रिटिश और फ्रासीसी सेनाञ्रों की सम्मिलित शक्ति से अधिक थी, 
उसी ध्वस्त यूरोप पर अपना निर्वाह करती थी । इसके विपरीत, अ्रमरीकी सेना 
अपना ही नहीं बल्कि जमंनों श्रोर आस्ट्रियनों तक के लिए अपने देश से भोजन 
लाती थी | बस मध्य तथा पूर्वी यूरोप के लोगों ने अनुमान लगा लिया कि 
रूसियों की तुलना में अमरीकी, ब्रिटिश वथा फ़ांसीसियों का रहन-सहन कितना 
ऊंचा हे । 

यूरोप वालों ने लाल सेना को देखकर एक और बात मालूम की । 
पोलेड श्र बाल्टिक देशों के निर्वासित लोग ही नहीं, वरन्‌ रूसी नागरिक भी 
युद्ध समाप्त होने पर रूस को वापस नही जाना चाहते थे । भ्रमरीकी, ब्रिटिश 
तथा फ्रांसीसी सैनिक स्वदेश जाने का अवसर मिलने पर खशी से पागलन्से हो 
जाते थे, किन्तु रूसी सेनिक अपने प्रचारकों द्वारा चित्रित उस “मजदूरों के 
स्वर्ग) को लौटने से बचने के लिए कोई प्रयत्न बाकी नही छोड़ते थे। माल्टा 
सम्मेलन थ स्टालिन ने सभी रूसी नागरिकों के रूस लोटाने की माँग की थी, 
जिसे रूजवेल्ट और चचचिल ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार शअ्रनिच्छक 
रूसियों को स्वदेश वापस जाना पड़ा था | कुछ को जबरन भेजा गया था और 
कुछ ने विरोध में आत्म-हत्याएं तक कर ली थीं। इसका कुछ-न-कुछ कारण 
अवश्य था। 

लालसेना के कुछ कार्यो ने यूरोप की जनता को श्राश्चय में डाल दिया। 
वहाँ के कम्युनिस्ट, समाजवादी तथा ग्रन्य प्रगतिशील वर्ग लालसेना के प्रागमत 
की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बलिन की श्रमजीवी बस्तियों तथा अन्य 
नगरों में खिड़कियों तथा छज्जों पर लाल भंडे लगाये गए थे । यह भय से प्रेरित 
होकर नहीं किया गया था, जसा कि ऐसे अवसरों पर बहुधा हुआ करता हे । 
यह वास्तव में उन लालसेना के वीरों के स्वांगत की तैयारी थी, जो जर्मन नाग- 
रिकों को नाज़ियों से मुक्त करने श्रा रहे थे। परन्तु लालसेना ने जिस प्रकार 
अमीरों के मुहल्लों को तबाह किया उसी प्रकार श्रमजीवियों की बह्तियों में 
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भी लूट-मार धौर बलात्कारों का बाजार गरम किया। वर्गवाद तथा श्रन्तर्राष्ट्रीयता 
की शिक्षा का स्थान रूस की राष्ट्रीय भावना ने ग्रहण कर लिया था । 

इसके भ्रतिरिक्त रूसी सनिकों ने चोर बाजार से भी खब जेबें भरी । 
अन्य देशों के सतिकों ने भी यही सब किया, किन्तु माल-असबाब के लिए रूसियों 
की भूख सबसे श्रधिक बढ़ी हुई थी । इससे यूरोप के उन शभ्रादशंवादियों की 
ग्राखें खुल गई, जो लालसेना में रूस के उस समाजवादी समाज की बानगी 
देखने की श्राथा करते थे, उसी समाज को, जो पूंजीवाद को मिटाकर एक “नवीन 
मनुष्य” की सुष्टि करने का दावा करता श्राया है । 

इसके कुछ ही समय बाद यूरोप ने देखा कि उसके कारखानों, दूकानों, 
खेतों और घरों का सामान ट्रेनों पर लद-लद कर रूस को जा रहा हैं। भूतपूर्व 
शत्र-देशों की ही नहीं, बल्कि पोलेड, चीन, चेकोस्लोवाक्या और चीन जंसे 
मित्रदेशों तक की सामग्री का अपहरण किया गया । झाास्टिया में रूसियों ने उस 
सम्पत्ति को हथिया लिया, जो नाजियों ने यहूदियों तथा श्रपने श्रम्य शत्रुओं 
से लूटी थी । 

पोलेंड, चेकोस्लोवाकिया, रुमानिया, बल्गारिया, श्रौर युगोस्लाविया में 
लालसेना के अफसरों ने स्थानीय सेनाएं तेयार कर लीं। झ्ागपू के भेदियों का 
जाल सभी जगह फैल गया । रूसी प्रभाव-क्षेत्र की स्थानीय सरकारों के साथ 
किये समभोीतों द्वारा वहाँ की श्राथिक व्यवस्था पर नि-.त्रण स्थापित कर लिया 
गया । प्रत्येक देश में या तो कम्यनिस्ट दल के हाथ में बाकायदा शक्ति आ 
गई भ्रौर या वह परदे के पीछे रहकर कारंवाई करने लगा । 

ऐसा जान पड़ता था जेसे कि आधे यूरोप को, जिपमें लगभग १५ 
करोड़ प्राणी रहते हे, रूस ने खरीद लिया हैँ | इस परिस्थिति में संघर्ष बढ़ने 
की सम्भावना थी श्रोर सोवियत्‌ सरकार ने उससे सामना करने की तंयारी 
भी कर ली । 

पहली बात तो उसने यह की कि जरमंनी के रूसी क्षेत्र का सम्बन्ध बाहर 
से तोड़ दिया । बाद में किसी चुने हुए पत्र-प्रतिनिधि श्रथवा प्रतिनिधियों को 
निर्दिष्य क्षेत्रों में घुमाया गया । विदेशी रोजनीतिक अथवा सेनिक प्रतिनिधियों 
पर रोक लगा दी गई और पन्न-प्रतिनिधियों के विदेशों को जाने वाले तारों पर 
कड़ा सेंसर लगा दिया गया । जिन सरकारों को पश्रपने प्रतिनिधियों से रिपोर्ट 
मिलती थीं वे सोवियत्‌ सरकार की नाराजी के भय से उन्हें दबा देती थीं | 
सरकारें एक दूसरी से श्रच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की फिक्र में सत्य भ्रौर न्याय 
का गला घोंटने से नहीं चूकतीं । 
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यदि कभी कोई बात निकल पड़ती थी तो उससे दुनिया में एक हंगामा 
उठ खड़ा होता था । लोगों को खयाल नहीं रहता कि रूस से समाचार बाहर 
नहीं श्राने पाते । जब यूनान अथवा इंडोनेशिया में कोई अनहोनी घटना हो 
जाती है तो समाचारपत्र झौर रेडियो इसकी खबरें खब विस्तार से देते हैं । 
परन्तु जब यूगोस्लाविया, पोलेड भ्रथवा उत्तरी ईरान के सम्बन्ध में कोई श्रसा- 
धारण घटना हो जाती हूँ तो सब चुप रहते है । परिणाम यह होता है कि जहां 
यूनान श्रथवा इंडोनेशिया की खबरों का, जिन्‍हें प्राप्त करने में पत्र-प्रतिनिधियों 
को कोई कठिनाई नही होती, जनतां के मस्तिष्क और ग्रंत:करण पर गहरा 
प्रभाव होता हैँ वहां रूसी प्रभाव-क्षेत्र की परिस्थिति के सम्बन्ध में जनता भ्रज्ञान 
में रह जाती है । इस श्रज्ञान को कम्यूनिस्ट प्रचारक इस तरह श्रौर भी गहरा 
बना देते हैं कि वे जनता का ध्यान उन देशों से हटाकर, जहां रूस की गलती 
होती हे, उन देशों की ओर ले जाते हे जहां ब्रिटेन और अमेरिका की गलती .होती 
हैं । यही कारण था कि एक समय जहां दुनिया का ध्यान सभी तरफ से खिचकर 
स्पेन और श्रजेन्टाइना को श्रोर केन्द्रित होगया था। वहां एशिया तथा यूरोप में 
रूसी साम्राज्यवादियों की करतूतों का उसे कुछ भी पता न था। 
रूसियों का यह पर्दा इतना गहरा है कि उसे भेदकर प्रकाश की एक 
भी किरण भीतर नहीं पहुंच पाती । इसी पर्दे के पीछे रहकर सोवियत्‌ अधि- 
कारी और उनके सहायक उन लोगों का नाम-निशान भिटा रहे हे, जो तानाथाही 
और विदेशी शासन के विरुद्ध सिर उठाने की हिम्मत करते हैं । पोलिश ग्रथवा 
युगोसलाव सरकारों की सेनाग्रों तथा उनके तथाकथित शत्रुओं के मध्य होने 
वाली घमासान लडाइयों के समाचार कभी-कभी इस काले पर्द को फाड़कर 
निकल पड़ते हे श्रोर कभी-कभी पोलिश गप्रधिकारों द्वारा की जाने वाली हृत्याझ्रों 
की संख्या इतनी भ्रधिक बढ़ जाती हूँ कि अन्य देशों की सरकारों को उसका 
विरोध करना पड़ता है । 
फिर भी लोकतंत्रवादियों, कम्यूनिस्ट-विरोधियों, प्रतिक्रियावादियों श्रौर 
समाजवादियों का सफाया करने की कारंवाई भ्बाध रूप से जारी हे । आधे 
यूरोप से ऐसे लोगों का नाम-निशान मिटाया जा रहा है, जो पर्चिमी देशों म 
स्वाधीनता श्रौर उन्नति के भ्रान्दोलनों का नेतृत्व करते हें । पहले तो नाजियों 
ने यूरोप के बृद्धिवादियों तथा निरंकुश-शासन-विरोधियों पर सितमढ स्‍ये श्रौर 
जो इस दमन से बच रहे उनका सफाया श्रब बोलशेविक कर रहे हें । इसी उहें- 
एय से प्रेरित होकर कम्यूनिस्टों ने फिन्‍लेड से लेकर ग्रल्बानिया तक सभी देशों के 
 गह-विभागों में रूस में शिक्षा प्राप्त भूतपूर्व कार्मिटनं कर्मचारियों को मंत्री 
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बनवा दिया हूँ ताकि गृप्तचर पुलिस का विभाग उन्हीं ,के !नियंत्रण में रहे 
श्रौर उनके द्वारा वे श्रपनी मनमात्रो करने में सफल हो सकें। 

रूस की तरह रूसी प्रभाव-क्षेत्र में भी कम्युनिस्टों ने पुलिस शक्ति को 
हथियाने के श्रतिरिक्त प्रचार द्वारा भी अपना बल बढ़ाया हे । कभी-कभी प्रचार 
पुलिस से भी अधिक दक्तिशाली सिद्ध होता हैँ | वीरों के शरीर तलवारों का 
सामना कर सकते हैं, किन्तु श्रधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क निरंतर किये जाने 
वाले, एकांगी प्रचार के अनिवाय प्रभाव से नहीं बच सकते । 

रूसी प्रभाव-क्षेत्र मे सोवियत्‌ सरकार की नीति क्‍या है ? प्रश्न उठता 
हैँ कि रूस राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण 
कर रहा है या वह पहले सम्पूर्ण य्रोप को और फिर समस्त एशिया को कम्यु- 
निस्ट बनाने का षड़यंत्र रच रहा हैं ? 

इस प्रदन का उत्तर हू कि स्टालिन जैसा कटनीतिज्ञ सदा एक ही नीति 
का अनुसरण नहीं करता । एक तो वह स्वभाव से ही परिवर्तेनशील हैँ और 
दूसरे लोगों की आ्रांखों में धूल झौंकने के लिए भी नीति में परिवर्तत किया 
करता है । एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह कितने ही उपायों को ग्रहण 
करता है | यदि ये उपाय या साधन परस्पर विरोधी हे तो और भी अच्छा हे । 
इससे विरोधी विचार वालों का -समर्थन प्राप्त हो जाता हैँ ओर झालोचक 
दुविधा में पड़ जाते हैं । 

सोवियत्‌ सरकार स्‍्लाव जाति वालों से कहती है कि रूस बड़े भाई की 
तरह उनकी जमंनों से रक्षा करेगा । सोवियत्‌ प्रचारक नित्य ही इस विरोध 
को बढाने की चेष्टा करते रहते हैं । इसमें संदेह नहीं कि चेकोस्लोवाक, बगे- 
रियन, युगोस्लाव श्रौर कितने ही पोल हिटलर से मुक्ति दिलाने के लिए 
रूसियों के कृतज्ञ हैं। यद्यपि जमंनों का पतन हो गया है फिर भी उनके फिर 
से उठ खड़े होने का भय बना हुआ हे ओर इसमें रूसियों का लाभ है । प्रधिक- 
से-अधिक यही कहा जा सकता है कि उनके फिर से जमेनों के चंगुल में फंसने 
की सम्भावना हैँ। यह तो सम्भावना ही है, किन्तु रूसियों का प्रभुत्व तो भ्रभी 
हु---प्राज की यथार्थता हे । 

परन्तु फिन्‍लेड, बाल्टिक देश, रूमानिया, हंंगरी, श्रास्ट्रिया श्नौर भ्रल्बा- 
निया के निवासी तो स्‍्लाव नहीं है । पोल सलाव हें, किन्तु वे सदा से रूसियों के 
कट्टर छात्र रहे हैं। पोल स्‍लाव श्लौर कंधोलिक दोनों ही हें। इ सलिए सभी 
देशों के स्‍लावों की एकता का आन्दोलन पूर्वीय यूरोप के टुकड़े-टुकड़े करके ही 
रहेगा । 
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स्‍लावों की एकता के इस झ्रान्दोलन को रूसी पार्दारियों का समर्थन 
प्राप्त हैं । श्रखल जमंन एकता की तरह यह भी एक जातीय और प्रतिक्रिया- 
वादी श्रान्दोलन हूँ। पूर्वीय यूरोप के उदारपंथी श्रौर समाजवादी इससे घृणा 
करते हें । यहुदी भी इसके विरोधी हें । 

अखिल स्‍लाववाद का परिणाम यह होगा कि पोलेड, चेकोस्लोवाकिया 
बल्गारिया और युगोसलाविया सलाव-रूस के उदर में समा जायंगे श्रौर उनके 
पृथक अ्रस्तित्व का सदा के लिए अ्रत हो जायगा । 

स्‍लाव देशों के भय को दूर करने के लिए रूस ने एक श्रोर चाल चली। 
फरवरी १६४४ में जब लालसेना एस्थोनिया होती हुई पोलंड की तरफ़ बढ़ 
रही थी, सोवियत्‌-संघ के भीतर के सोलहों प्रजातन्त्रों को पृथक्‌ सेनाएं रखने 
और विदेशी सम्बन्धों में स्वतन्त्र होने का भ्रधिकार दे दिया गया । इसी श्राधार 
पर स्टालिन ने माल्टा में रूजवेल्ट और चचिल को यूत्रेन तथा ब्वेत रूस के 
प्रजातन्त्रों को स्वतंत्र मानने और संयुक्त राष्ट्र में उन्हें अपने पृथक प्रतिनिधि 
भेजने का श्रधिकार प्रदान करने के लिए मजबूर कर दिया । परन्तु वस्तुस्थिति 
क्या हे? 

यूक्रेन, ब्वेतरूस, पोलेड, चेकोसलोवाकिया अथवा युगोस्लावाकिया के 
जो प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रूस के पक्ष मे मत दिया करते हे उन्हें 
स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का श्रधिकार नहीं है । सोवियत्‌ प्रभाव-क्षेत्र का 
जो भी अधिकारी सोवियत्‌ सरकार का आदेश मानने से इंकार करता हूँ उसे 
हूसी अ्रधिकारी श्रथवा कम्युनिस्ट अपदस्थ कर देते हे । 

सोवियत्‌ सरकार जानती हूँ कि ऐसी परिस्थिति से सम्बंधित देशों में 
रूस के विरुद्ध असंतोष बढ़ता हँ और पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति में 
बृद्धि होती हैं। इस सम्भावना का निराकरण करने के लिए कम्युनिस्ट उन 
देशों के राष्ट्रीय झ्रान्दोलनों में उत्साहपूर्वंक सम्मिलित हो जाते हे। १९४६ में 
चेकोसलोवाकिया का दौरा समाप्त करने के उपरान्त मारिस हिडस को 
यह देखकर श्राइचर्य हुआ कि वहां की प्रत्येक जमंत वस्तु का बहिष्कार करने 
में कम्यूनिस्ट सबसे श्रागे हु-- यहां तक कि वे वीथोवन श्रोर शिलर तक के विरुद्ध 
हैं। वे प्रत्येक जमंन को, चाहे वह मजदूर हो अथवा पूंजीपति, सुडेटनलेड से 
निकाल बाहर करते के लिए कटिबद्ध हें । जम॑ंनी में कम्युनिस्ट जमंन राष्ट्रीयता 
के पुजारी हैं । उधर फ्रांसीसी कम्थुनिस्ट जम॑नी के विरुद्ध आन्दोलन करते हें । 

यूरोप में शान्ति की स्थापना का क्या यही तरीका हे कि चेकों में जमंन-विरोधी' 

भावना की, जमंनों में जमंन राष्ट्रीयता की और फ्रांसीसियों में फ्रांसीसी राष्ट्रीयता 
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की वृद्धि की जाय ? रूसी यह चाल इसलिए चल रहे हूँ कि जिससे प्रत्येक देश की 
राष्ट्रीय शक्ति पर वे भ्रधिकार जमा सकें श्रौर उसे रूस का विरोधी होने से 
रोक सकें । टिटो के द्रीस्ट पर भ्रधिकार जमाने का समर्थन करने के कारण जब 
इटली के कम्युनिस्ट दल के अनुयायियों की संख्या घटने लगी तो उसे भ्रपनी 
नीति में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि सोवियत्‌ सरकार के लिए ट्रीस्ट के प्रश्न 
पर इटालियन कम्युनिस्टों की सहायता प्राप्त करने की भपेक्षा इटलो में एक 
दक्तिशाली कम्युनिस्ट दल बताये रखना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था । 

रूस ने यूरोप में जिन देशों से उनके प्रदेश छीने हें उन्हें उनके चिर- 
वांछित श्रन्य प्रदेश दिलाकर संतुष्ट करने का प्रयत्न भी वह करता है। पोलेड 
को एक बड़ा जमंन-प्रदेश देकर खुश किया गया है। युगोस्लाविया यूनानी मे सी- 
डोनिया और टीस्ट मांग रहो है | बल्गारिया टर्की के प्रदेश हड़प जाना चाहता 
हैं । नक्शे के इस कायां-पलट से रूस का प्रभाव बढ़ना श्रनिवार्य हैं । ऐसा करके 
रूस विभिन्‍न देशों की भूमि-विस्तार की आकांक्षा को तुष्ट करने का भी ढोंग करता 
हैं । तब नया प्रदेश प्रौप्त करने वाले राष्ट्र भूल जाते हेँ कि रूस उनसे कुछ 
छीन भी चुका हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा सम्बन्धी भंगड़ों के कारण प्रत्येक 
बाल्कान राष्ट्‌ रूस का समर्थत पाने के लिए उनकी खशामद करने को बाध्य हो 
जाता हैँ । अंततः इसका परिणाम यह होगा कि जहां एक तरफ रूस के प्र भृत्व 
तथा प्रभाव में वद्धि होगी वहां दूसरी तरफ यूरोप तथ, निकट॒पूब में स्थायी 
ग्रशान्ति का बीजारोपण हो जायगा । 

तानाशाहियों की उन्‍नति के लिए विदेशी नीति की सफलता आवश्यक 
है । धुरी राष्ट्रों की शक्ति इसी प्रकार बढ़ी थी | हिटलर ने तो इसे सिद्धान्त 
का रूप दे दियां था । अमरीकी सरकार के हांथ लगे एक गुप्त कागज को 
देखने से पता चलता हे कि जनरल फ्रांको के विदेश-मंत्री मि० सुनेर का बलिन 
में स्वागत करते हुए नाजी डिक्टेटर ने कहा था--“स्पेन को घरेलू क्षेत्र में 
जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनका अप्रंत विदेशी नीति की 
सफलता से एक दिन में हो सकता है । इतिहास का यही श्रनुभव है ।” 

ग्राथिक कठिनाइयों तथा साबवंजनिक श्रसंतोष का सामना करने के 
लिए तानाशाहियां राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन देती हूँ । राष्ट्रीय भावना से 
भ्रन्य देशों पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति को प्रश्नय मिलता हैँ । भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न होते ही तानाशाही सरकार जनता से सहायता 
झभौर समर्थन की भ्रपील करती हूँ श्रोर देश की शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों से 
त्याग करने का भ्रनुरोध करती है । 
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तानाशाही सरकार अ्रपनी सत्ता कायम रखने श्रोर कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए देशभक्ति का राग झलापने लगती हूँ श्रोर लोगों को भोजन के 
स्थान पर बंदूक देती है । तानाशाहियों ने शत्रुओं का खूब विज्ञापन किया हैं । 
वे डिक्टेटरों के सबसे बड़े सहायक हें । 

एक डिक्टेटर दूसरे की नकल करता है। मुसोलिनी ने श्रपने मास्को 
के दूतावास को श्रादेश दे रखा था कि स्टालिन के तौोर-तरीकों की सूचना उसे 
नियमित रूप से मिलती रहनी चाहिए । जिस प्रकार इटालियन गला फाड़-फाड़ 
कर “ड्यूस ! ड्यूस ! ” चिल्लाते थे श्रौर स्पेन के फाशिस्ट “फ्रांको ! फ्रांको” 
के नारे लगाते थे उसी प्रकार युगोस्लाविया की जनता श्रब “टिटो ! ठिठो” 
चिल्लाने लगी हैँ। यह तानाशाह झ्राथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों 
में सोवियत्‌ रूस का श्रनुकरण कर रहा हे । 

तानाशाहियां नये देशों में श्रपने ही यहां की प्रणाली जारी कर देती 
हैं । स्टालिन ९ फरवरी १९६४६ को अपने एक भाषण में कह भी चुका है कि 
सोवियत्‌ प्रणाली श्रन्य सभी प्रणालियों की तुलना में उत्तम हे । ऐसी दशा में 
स्टालिन के लिए अपने प्रभुत्व में आने वाले नये देशों में सोवियत्‌-व्यवस्था 
कायम करना बिलक्‌ल स्वाभाविक है । 

परन्तु सोवियत्‌ प्रणाली तुरंत जारी नहीं की जा सकती । किसी देश में 
वह कितनी शीघ्रता से जारी की जा सकती है यह उस देश की जनता की 
प्रवृत्तियों तथा राजनोति पर निर्भर रहता हैं। और ये विभिन्‍न देशों में विभिन्‍न 
होती हें । 

टिटो की शिक्षा-दीक्षा मास्को में हुई थी। उसने युगोस्लाविया में एक 
दल का शासन स्थापित किया है । वहां की पुलिस सर्वेशक्तिमान हैं श्रर उसका 
संगठन श्रागपू के ढंग पर हुश्ना है ।"* 'माल्टा में स्टालिन, चचिल ओर रूजवेल्ट 
के मध्य हुए समभोते के अनुसार टिटो ने अपनी सरकार में राजनीतिक विरो- 
धियों को स्थान तो दिया, किन्तु कुछ ही दिन बाद उन्हें निकाल भी दिया । 

ग्ल्बानिया का तानाशाह होक्सा टिटो के पद-चिह्नों का अनुसरण कर 
रहा है । ऐसा करने में उसे टिटो से सहायता मिलती है । 

रेडेस्क के रूमानियन मंत्रि-मंडल का पतन सहकारी सोवियत्‌ विदेश-मंत्री 
एंड्रीविशिस्की के हस्तक्षेप से हुआ था, जो विशेष रूप से इसीलिए बुखारेस्ट गया 
था । फिर विशिस्की ने एक नया मंत्रि-मंडल स्थापित किया । ईसमें जूलियस 
मैनीयू के किसान-दल को सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि वह रूस तथा 
कम्युनिस्टों का विरोधी था । यह रूमानिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। 
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बल्गारिया की सरकार में 'फादरलेंड फ्रंट” नामक दल का प्रभुत्व है । इस 
दल का नेता जाजं डिमीटोव है, जिसे रीखटांग अग्नि-कांड के मामले में ख्याति 
मिल चुकी है । वह कारमिटन का अधिकारी भी रह चुका है । 

आस्ट्रियः तथा हंगरी में लालसेना के प्रवेश के समय वहां के मंत्रि- 
मंडलों में कम्युनिस्टों की प्रधानता थी, किन्तु जनसाधारण की कम्युनिस्टों से 
कोई सहानुभूति न थी । 

पोलिश सरकार की स्थापना पहले मास्क्रों में हुई थी। कुछ दिन लुब- 
लिन रहने के बाद अंत में वह वारसा आभरगई । सरकार में कम्युनिस्टों की 
प्रधातता थी । पहले उसमें किसान दल के नेता मिकोलाजेज्क को नहीं लिया 
गया था, जो एक समय निर्वासित पोलिश सरकार का प्रधानमंत्री रह चुका था । 
बांद में पश्चिमी राष्ट्रों के जोर देने पर उसे वारसा में स्थापित सरकार में सम्मि- 
लित कर लिया गया। यह व्यक्ति राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से पोलिश 
नेताभ्रों में सबसे बढ़कर हैँ, किन्तु राजनीतिक शक्ति उसके हाथों में अ्रधिक 
नहीं है । 

फिनलेंड की सरकार पर कम्युनिस्ट जबरन थोपे गए। इस सरकार को 
युद्ध के लिए रूस को हरजाना देना पड़ा । सोवियत्‌ सरकार के आदेश से रूस से 
युद्ध छेड़ने केग्रपराध में कितने ही फिनिश भ्रफसरों को दंड दिया गया। 
परन्तु सोवियत्‌ प्रभावज्षेत्र के प्रधिकांश देशों की तुलन, में फिन्लेंड को भ्रधिक 
स्वाधीनता का उपभोग करने दियो गया । 

एस्थोनिया, लटाविया श्रीर लिथुग्रानिया के मंत्रि-मंडलों का संगठन 
विशुद्ध सोवियत्‌ ढंग पर किया गया हैं । 

रूस के प्रभाव-क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र हे उनमे सबसे अ्रधिक स्वतंत्रता 
तथ। लोकतंत्र वाद चेकोसलोवाकिया को प्राप्त हैँ। परन्तु वहां भी कम्युनिस्ट 
ग्पनी संख्या से कहीं अधिक प्रभाव रखते हैं । 

जर्मनी के रूसी क्षेत्र में स्थानीय शासन कम्यूनिस्टों के ही हाथों में हैं 
झ्रौर इन सब-के-सब कम्युनिस्टों को मास्को में शिक्षा मिल चुकी है । 

स्टालिन का पहला काये नये रूसी साम्राज्य में कम्यनिस्टों को भेजना 
था । इससे स्टालिन को शक्ित प्राप्त होती हैँ ओर बाद में शक्ति बढ़ने पर कम्य- 
निस्ट भ्रपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित भी कर सकते हैं। 

ये कम्यूनिस्ट अथवा कम्युनिस्ट- प्रधान सरकारें इन देशों की जनता की 
विचार-घारा का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। इसका कोई भी सबूत नहीं है फि 
उनकी जनता समाजवाद में विश्वास करने लगी है । जहां भी स्वतन्त्र चुनाव 
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हुए--ज से श्रास्टिया और हंगरी में--वहीं कम्यूनिस्टों की शक्तित सबसे कम 
दिखाई पड़ी । इन चुनावों में एक प्रकार से रूस के विरुद्ध स्पष्ट मत प्रकट किया 
गया । यद्यपि जनता ने अपने यहां के कम्युनिस्टों के विरुद्ध मत दिये, किन्तु 
ऐसा करके उसने रूस के प्रभत्व के विरुद्ध अपना निर्णय दिया । फिर भी लाल- 
सेना अपना नियंत्रण उन देशों में बनाये रही । हंगरी के चुनाव में कम्यूनिस्टों 
को केवल थोड़े-मे मत मिले थे, किन्तु सोवियत्‌ सरकार के प्रभाव से उन्हें मंत्रि- 
मंडल में सबसे महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त हो गए । 

रस के प्रभाव क्षेत्र में कम्युनिस्टों को बहुमत प्राप्त न था, फिर भी 
उनको श्रथवा उनसे प्रभावित सरकारों को तानाशाही उपायों, गुप्त पुलिसों तथा 
रूसी संगीतों के जोर से कौयम रखा गया । 

इस प्रकार सोवियत रूस की शक्ति बढ़ने से संसार में तानाशाही के 
क्षेत्र का विस्तार हो गया है । तानाशाही का प्रथम कार्य उन लोगों को गोली 
मारना, कैद करना, निर्वासित करना अथवा उन्हें श्रपने दमन के शिक जे में 
कसना होता है, जो आदशे सम्बन्धी, राष्ट्रीय, धामिक, राजनीतिक, वर्गीय, 
ग्राथिक अथवा अन्य किसी भी कारण से उसे अपदस्थ करने की चेष्टा कर 
सकते हैं | तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष जारी है श्रोर रहेगा, किन्तु मध्य तथा 
पूर्वी यूरोप भर में सोवियत्‌-सरकार की सर्वोपरि शक्ति राजनीतिक स्वाधीनता 
का गला घोंठ सकती हें। 

परन्तु तुरंत सवाल उठाया जा सकता हे कि मध्य तथा पूर्वी यूरोप में 
ध्वाधीनता कभी रही भी है ? वहां तो सदा से ही सामंतवाद का दोर-दोरा 
रहा है। 

इस प्रकार की बात अज्ञान अथवा बौद्धिक खोखलेपन के कारण कही 
जाती है । यद्ध से पूर्व वहां स्वाधीनता अपूर्ण थी । निर्धंनता के कारण लोग 
लोकतंत्रवाद का विकास नहीं कर पाए थे। इन देशों में सर्वत्र ही जातीय 
शत्रता, घूसखो री, राजनीतिज्ञों की अ्रकुशलता, पुलिस के अत्याचार, जमींदारों, 
प्रमीरों श्रोर राजाशोों का बोल-बाला था। परन्तु इन सभी में, जहां, आज कम्य- 
निस्ट शापन करते है, पहले विरोधी दल थे । हंगरी का समाजवादी दल नाजी- 
विरोधी था औशर भूमि-प्रणाली में सुधार का पक्षपाती था। कुछ देशों में विरोधी 
दल के हाथ में कुछ भी शक्ति न थी ओर उसे दमन का शिकार बनना पड़ता 
था | परन्तु कम-से-कम वह पाल मेंट में चिल्लपों मचा कर अ्रपना पक्ष तो उप- 
स्थित कर ही सकता था । इस सभी देशों में विरोधी दल के पत्र थे, जो सर- 
कार की श्रालोचना करने से नहीं चकते थे । मजदूर सभाएं थीं श्रौर हड़तालें 
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की जा सकती थीं। लोग देश के बाहर जा सकते थे और बाहर से देश में 
वापस झा सकते थे । विदेशी लोग सम्पूर्ण प्रदेश में खुशी से घम-किर सकते थे। 
विदेशी पत्र और पुस्तक अ्रबाध रूप से आ सकतो थी । नागरिक विदेशी रेडियो 
सुन सकते थे । 

युद्ध से पूर्व पोलेंड, रूमानिया तथा पूर्वी यूरोप के श्रन्य देशों की सरकारों 
की में अक्सर आलोचना किया करता था | निश्चय ही प्रगतिशील और समाज- 
वादी वर्गों की इच्छा यही थी कि युद्ध के उपरान्त पूर्वी यूरोप के देशों में लोक- 
तंत्रवाद का अधिक विकास हो, न कि यह कि वे स्‍्टालिनवाद के शिकार 
बन बेठे । 

उन लोकतंत्रवादियों तथा उदार राजनीतिज्ञों को बात मेरी समक म 
नहीं झ्राती, जो लोकतंत्रवाद के दमन से ख॒श हें और लोकतंत्रवादियों के विनाश 
का प्रतिवाद नहीं करते । 

ग्रन्य कितने ही लोगों की तरह में भी भारतीय स्वांधीनता का समर्थक 

रहा हूं । साम्राज्यवाद एक प्रकार की तानाशाही है और में उससे घृणा 
करता हूं । हिन्दुस्तान की अंग्रेजी हुकूमत ऐसे हजारों लोगों को गिरफ्तार कर 
लेती है, जिन्होंने कोई नियम भंग नहीं किया है श्रौर उन्हें बरसों तक जेल में 
रखती हे । अनेक बोर गिरफ्तार व्यक्तियों पर मुकदमे तक नहीं चलाये जाते । 
ब्रिटेन के जंगी वाययानों ने आसमान से हिन्दुस्तान के गांः् पर मशौनगनों द्वारा 
गोलियों की वर्षा की हू । ये कार्य १९४२ के राजनीतिक उपद्रवों के समय हुए 
हैं । परन्तु साधारण वर्षों में भारतीय समाचारपत्र श्रोर राजनीतिक दल अंग्रेजों 
की नीति तथा अंग्रेजों के ग्रफतरों के विरुद्ध जबानी जिहाद-सा जारी रखते 
हैँ । सरकार का विरोध करने के लिए संगठन होने दिया जाता हेँ। यह एक 
पराधीन देश की स्वतंत्रता है । स्थिति अ्रसंतोषजनक है, किन्तु यह एक एसी 
स्वाधीनता है, जिसका रूस श्रथवा रूसी प्रभुत्व वाले क्षेत्रों मे श्रभाव है । रूसी 
जहां भी जाते हे, अपनी प्रणाली को साथ ले जाते हे । उनके साथ जो सबसे 
प्रधान वस्तु अन्य देशों में पहुचता हें, वह दमन हूँ। रूस इस बात की शंखी 
बघारता है कि उसने मध्य तथा पूर्वी यूरोप से सामंतवाद की जड़े खोद दी हूं। 
परन्त साथ ही उसने एक ऐसी राजनीतिक तथ। बोद्धिक गुलामी को जन्म दिया 
हैं, जो कम-से-कम उतनी ही बुरी है । 

परन्तु स्टालिन ने भ्रपनी दूरदशिता के कौरण यह श्रवद्य अनुभव किया 
हैं कि यदि कम्यूनिस्ट लोग स्थानीय जनता का समथेन नहीं प्राप्त करते तो- 
भ्रागे जाकर एक दिन रूसियों के लिए श्रपने प्रभृत्व वाले क्षेत्र में बने रहना 
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झसम्भव हो जायगा । यही कारण हूँ कि उन्होंने मध्य तथा पूर्वी यरोप में बड़े 
व्यकसायों का राष्ट्रीयकरण ओर बड़ी जमीदारियों का बंटवारा आरम्भ कर 
दिया है।इसका परिणाम यह हुग्रा हैं कि जहां एक तरफ पंजीपतियों श्रौर जमींदारों 
के हाथों से ग्राथिक तथा राजनीतिक शक्ति जाती रही है, वहां दूसरी तरफ जिन 
किसानों श्रौर मजदूरों को जमीनें मिलो हें वे रूसियों का श्राभार मानने लगे हे । 

यूरोप के बहुत से भागों में निधंन किसानों के हित-साधन के लिए भूमि- 
प्रणाली के सुधार श्रोर वहां के अ्रमीर और विलासी जमीदारों के खात्मे की 
बहुत अधिक श्रावश्यकता थी। परन्तु रूसियों ने भूमि-प्रणाली का जो सुधार 
किया उसका लोगों ने बहुत ही अतिरंजित वर्णन किया हूँ । इनमें से 
कुछ तो मेरे मित्रों ने ही उन देशों के सम्बन्ध में “दि नेशन” में लेख लिखे 
हैं, जिनका उन्हें ज्ञान नहीं हैं । वोलशेविक क्रांति से प्रेरणा प्राप्त करके फिन्‌- 
लेंड, तीनों बाल्टिक राज्य, पोलेड, रुमानिया, बल्गारिया, युगोसलाविया श्रौर 
चेकोस्लोवोकिया में भूमि-प्रणाली का सुधार पहले ही हो चुका था--यह 
सुधार होर्थी के हंगरी श्रोर जमंनी में नहीं हुआ था । भूमि-प्रणाली में सुधार न 


होना भी लोकतंत्रवादी जमंनी के पतन का एक कारण था। 
फिन्लेंड, बाल्टिक राज्य, बल्गारिया, चेकोसलोवाकिया और यृगोस्ला- 


विया ऐसे छोटे किसानों के राज्य हें, जो खेतों के स्वयं स्वामी हैँ । कुछ जमीं- 
दारियां रह गई, किन्तु देश की आथिक व्यवस्था में उनका कुछ भी महत्त्व 
नहीं रह गया। रुमानिया श्रोर पोलेंड में बची हुई जमींदारियों की संख्या 
प्रधिक थी। किन्तु इस पोलेंड में भी कर्जन पंक्ति से पूर्व, ग्रर्थात्‌ पोलेड के 
रूस द्वारा लिये गए भाग में, युद्ध से पूर्व ही 5० प्रतिशत भाग किसानों के बीच 


विभाजित किया जा चका था । 
किसी देश में लालसेना के पदापंण करते ही स्थानीय परिस्थितियों का 


ध्यान रखे बिना ही भूमि-प्रणालो में सुधार का कार्य आरम्भ कर दिया जाता 
हैं । पोलेंड, रुमानिया और हंगरी में इसका तात्कालिक परिणाम खाद्य की कमी 
तथा जनता के कष्ठों की वद्धि के रूप में दिखाई दिया। जिस प्रकार रूस में 
मिली-जली खेती की प्रणाली शुरू करते समय सोवियत्‌ अ्रधिकारियों ने जनता 
के कष्टों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वहो श्रन्य देशों में हुझ्ना । 

पोलेंड में जिन किसानों को भूमि-प्रणाली के सुधार से लाभ हुश्ना उन्हें 
प्रधिक-से-अधिक ८ एकड़ और कुछ को इतनी कम कि ५ एकड़ भूमि मिली । 
इसका परिणाम यह होगा कि वे भ्रपनी माली हालत कभी सुधार न सकेंगे श्ौर 
या हताश होकर उन्हें पूर्वी जमनी के हाल में प्राप्त प्रान्तों में चले जाना पड़ेगा । 

रूस की दुह्ई देने वाली लेखिका भप्रन्ना लुइसी स्ट्राग ने ३ फरवरी 


१७५ एक भहान्‌ नेतिक चुनोतो 


हक? 


१९४५ के “नेशन” में पॉलेड की भूमि-प्रणाली के सुधार के सम्बन्ध # लिखा 
था--'इस प्रकार ९ लाख एकड़ भूमि को, .जिस पर पहले १०००प रिवारों 
का भ्रधिकार था, १ लाख परिवारों के बीच बांट दिया गया ।” पर इससे 
प्रत्येक परिवार के हिस्से में ८ एकड़ भूमि ही आ्राती है । 

भ दिसम्बर १९३५ को पोलिश श्रथ्थ॑-मंत्री क्‍्वीश्रारकोवस्की ने देश को 
पाल मेंट को बताया था कि जिन किसानों के पास २५ एकड़ भूमि हुं वे श्रौस- 
तन ८ डालर वाधिक कमाते हें। परन्तु उन्हें उन किसानों की तुलना में लख- 
पति कहा जा सकता है, जिनके पास केवल १० या १२ करोड़ भमि हूँ। इनका 
अनुपात कुल जनसख्या में ३१ प्रतिशत हे। अन्य ३४ प्रतिशत किसानों के 
पास इससे छोटे खेत हें । १ करोड़ के लगभग किसानों का देक्ष के 
भ्ाथिक जीवन में कुछ स्थान ही नहीं हूं, क्योंकि उनके पास ८ एकड़ या 
इससे कुछ ही अधिक भूमि हैं। उन्हें इतनी कम श्राय होतो हैँ कि वे दहर 
का कोई भी सामान नहों खरीद सकते ! 

किर युद्ध के मध्य ही भपमि-प्रणाली में सुधार की कया श्रावश्यकता 


उत्पन्न हो गई। अन्ना लुइसी स्ट्रांग ने इसके कई कारण बताये हें । उसने 
लिखा था--भूमि-प्रणाली में सुधार से पोलिश सेना के लिए केवल जवान ही 
ग्रधिक संख्या में नहीं मिलते हें बल्कि इससे लाखों पोलिश किसानों में पूर्वी 
प्रशा तथा बोमेरानियन प्रदेशों को प्राप्त करने को इच्छा में भी वद्धि होती है, 
क्योंकि इन नये प्रदेशों के मिलने पर ही प्रत्येक किसान को १२ एकड़ भूमि 
मिल सकती है ।” आठ एकड़ भूमि मिलने पर प्रत्येक पोलिश किसान १२ एकड़ 


भमि प्राप्त करने के लिए जम॑नी से लड़ने को तंयार हो जाता हूं 
नि्घंन देशों में थोड़ी भमि पर खेती को प्रोत्साहन देने से न तो किसानों 


का रहन-सहन ऊंचा हो सकता है और न देश की आर्थिक उन्नति ही सम्भव हैँ। 

मध्य ओर पूर्वी यूरोप में स्‍्टालिन ने भूमि-प्रणाली में सुधार की जो 
चाल चली है उससे इस विस्तृत भ-खंड की झ्राथिक समस्या हल नहीं हो सकती । 
मुख्य समस्या उद्योग-धंघों तथा पूंजी का श्रभाव हूँ । इस क्षेत्र में रू विवण 
है। रूस अपने प्रभृत्व वाले क्षेत्र के तेयार माल की ऐसी बड़ी मंडी बन सकता 
है, जिसकी मांग शायद ही कभी पूरी हो सके । रूस उन देशों के कारखानों 
के लिए कुछ कच्चा माल दे सकता हैँ; जिस तरह उसने पोलेड को कपास दी 
भी हैं । परन्तु कितने ही वर्षों तक--शायद १५ वर्ष तक--छरूस को अपने ही' 
यहां भोजन, निवास-स्थान, कपड़ा, मशीनी श्रौजार तथा श्रन्य आवदध्यक वस्तुओं 
की कमी का सामना करना हैं । इसलिए वह ग्रन्य देशों को ये चोजें दे नहीं 
सकता । उसे तो अन्य देशों से माल मंगाने की ही जुरूरत पड़ेगी। वह आास्ट्रिया, 


दूसरे महायुद्ध के बाद ३७९ 


हंगरी, रुमानिया और पोलेंड से तेल, रुमानिया से भ्रनाज, हुंगरी से मांस और 
चेकोसलोवांकिया से साधारण उपयोग में भ्राने वाली वस्तुएं लेगा । 

इस प्रकार स्पष्ट हैं कि रूस के प्रभृत्व में रहने वाले देशों को अमरीका 
श्रौर ब्रिटन की आथिक सहायता पर निर्मर रहना पड़ेगा। इस सहायता के 
बिना न तो उनकी भ्राथि क अवस्था में सुधार हो सकता हुँ श्रोर न राजनीतिक 
स्थिरता ही हो सकतो हूँ । अमेरिका श्रोर इंग्लेंड का रूसी क्षेत्र में प्रवेश इन 
देशों से सोवियत्‌ सरकार की संधि के परिणामस्वरूप ही हो सकता हैँ । 

रूस न तो मध्य तथा पूर्वी यरोप की पश्राथिक समस्या का हल कर 
सकता है और न राष्ट्रीयता के सवाल का ही । हिटलर के संकुचित जाति- 
वाद, रूस की नीति श्रौर अखिल सस्‍लाववाद के परिणामस्वरूप प्राय: प्रत्येक देश 
में राष्टीयता की लहर जगी हुई है । इस क्षेत्र में चेक सबसे सुसंस्क्ृत है श्रौर 
ये श्रपने प्रदेश से जमेनों तथा हंगेरियनों को निकाल रहे हैं। चेकोसलाविया और 
पोलेंड के सोमा सम्बन्धी झगड़े भ्रभी बने हुए हें। धुरी राष्टों ने हंगेरियनों को 
टांतिल्वानिया प्रदेश देकर झपनी तरफ फोड़ा था । बाद में वही प्रदेश रुमानिया 
को देकर स्टालिन ने रुमानियनों को अपनी तरफ से लड़ने को राजी कर लिया, 
परन्तु ट्रांसिल्वानिया में हंगेरियन और रुमानियन दोनों हीं हें, इसलिए नई 
व्यवस्था में हंगेरियन श्रसंतुष्ट हें । युद्ध के दिनों में युगोस्लाविया में कोठों ने 
सरबों की सामूहिक हत्या को थी । टिटो ने “न्यूयाक फ्रीवल्ड” पत्रिका के एक 
विशेष लेख में लिखा था--“जमेंनों के उकसाने पर क्रोटों ने लाखों सरवों को 
मोत के घाट उतार दिया था। उधर मिहेलोविच के चेटनिकों ते जमेनों तथा 
इटालियनों द्वारा भड़काये जाने पर लाखों क्रोटों का यही हाल किया था. . .. . . 
हमने चेटेनिकों, श्रौर चेटनिकी सरवों को यह विश्वास दिलाने में कोई प्रयत्न बाकी 
नहीं छोड़ा कि सभी क्रोट बदमाश नहीं होते ।” प्रइन यह हू कि सरवों को 
विश्वास हुआ या नहीं ? सरवों ने क्रोटों को क्षमा नहीं किया । क्रोट होने के 
कारण टिटो से और उसके द्विमायतों रूस तक से सरव नाराज हूँ। यगोस्लाविया 
में सरवों का अनुपात जनसंख्या में श्राधा है। इसी प्रकार क्रोटों ढ्वारा सरवों को माफ 
किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है । सरवों के विरुद्ध क्रोटों की स्थिति को सुदृढ़ 
बनाने के लिए रूस युगोस्लांविया से बलूगारिया और मेसीडोतिया को मिलाकर 
एक संघ कायम करना चाहता हैँ । इस संघ में सरवों की संख्या अभ्रपने विरोधियों 
की शअ्रपेक्षा कम रह जायगी । परन्तु इससे राष्ट्रीय कठिनाइयों का प्रंत नहीं 
हांगा,*इससे तो संघर्ष तथा दमन का ही द्वार खुलेगा । 

सीमाओं के उलट-फेर, विशाल जन-समहों के निर्वासत्त भ्रथवा भन्‍य किसी 


३८० एक महान्‌ नैतिक चुनौती 


भी तरीके से राष्ट्रों अ्रथवा उपराष्ट्रों की ये समस्याएं हल नहीं हो सकतीं । 
इन्हें हल करने का एक-प्रात्र उपाय भन्‍्तर्राष्ट्रीयता हैं । परन्तु सोधियत्‌ सरकार 
राष्ट्रीयता के पथ पर श्रग्नसर हो रही है ओर दूसरों से भी ऐसा ही करने को 
कह रही है । इसलिए मध्य तथा पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के लिए तीन ही रास्ते 
हें“-- (१) राष्ट्रीय कटुता श्रौर संघर्ष जारी रहे, या (२) यूरोपीय राष्ट्रों को 
मिलाकर एक संयुक्त संघ की स्थापना हो अथवा (३) ये राष्ट्र सोवियत्‌-संघ 
में सम्मिलित कर लिये जाय॑। 

पूर्वी यूरोप, जमंती श्रौर एशिया में सोवियत्‌ सरकार को एक ऐसा दल 
चाहिए, जो उसके अपने स्वार्थ को इन क्षेत्रों में श्रग्सर कर सके । कम्युनिस्ट 
दल इस कार में श्रसफल रहा हे, क्योंकि उसके अ्नुयायियों की संख्या श्रधिक 
नहीं रही है। सोवियत्‌ अधिकारियों ने परिस्थिति का सामना करने के लिए 
तरह-तरह के उपाय किये हे । बल्गारिया में रोष्ट्वादियों को फुसलाने के लिए 

उन्होंने “फादरलेड-फ्रंट” खोला है । ईरान में उन्होंने डेमोक्रेटिक ( लोकतंत्री )' 

दल को जन्म दिया हे। एक अन्य देश में उन्होंने पीपल्स (जनतां का) 
दल स्थापित किया हैं । 

इस तरह स्पष्ट हैँ कि सोवियत्‌ सरकार की चांल कम्युनिस्ट दलों को 
यूरोप के श्रन्य लोकप्रिय लोकतंत्रवादी अथवा समाजवादी दलों में मिला देने की 
हैं। उसे आश। हूं कि सहायता करने पर कम्यूनिस्ट अधिक लोकप्रिय दलों पर 
अधिकार जमा सकेंगे और इस प्रकार रूस को अपने स्वार्थ-साधन का श्रवसर 
मिल सकेगा । 

कम्युनिस्टों और समाजवादियों का झगड़ा आज का नही हैं । यह उम्र 
समय का है, जब स्वयं रूस में ही दो दल थे । एक था बोलशेविकों का, जो 
हिसा द्वारा निम्नवर्ग की सत्ता स्थापित करना चाहते थे। दूसरा दल था मेंशे- 
विकों का, जो समाजवाद-युक्‍त लोकतंत्रवाद के समर्थक थे और हिसा के विरोबी 
थे | जमनी में इसी भूंगड़े के कारण मजदूरों में फूट पड़ गई श्रौर हिटलर के 
लिए रास्ता साफ हो गया । कभी-कभी कम्यूनिस्ट पालंमेन्ट में नाज़ियों का भी 
समर्थन करते थे । उनका खयाल था कि वे इसी प्रकार अपनी शक्ति में वृद्धि 
कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने सामाजिक लोकतंत्रवादियों का विरोध किया । 
इससे नाज़ियों को लाभ हुश्ना और उन्होंने दोनों ही का ख्ात्मा कर दिया । 

जमेनी के सामाजिक लोकतंत्रवादी नरम विचारों के थे। १९१६८ में उन्हें 
देश की सामाजिक व्यवस्था बदलने ओर सेनिक वर्ग तथा पंजीपतियों के"निरा- 
करण करने का अवसर मिला। परन्तु उन्होंने श्राधारभूत सुधार करने का साहस 
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भी नहीं किया | प्रंत में शक्ति उनके शत्रुओ्रों के हाथ में चली गई । 

इस प्रकार जमेनी के दोनों ही श्रमजीवी दलों ने भ्रपने कत्तंव्य का ठीक 
[रह पालन नहीं किया । 

१९३५ में नाजियों की शक्ति से भयभीत होकर सोवियत्‌ सरकार लोक- 
॑त्रवादी देशों से मेत्री बढ़ाने की ग्रावश्यकता का ग्रनभव करने लगी भ्रौर उसने 
प्रन्व देशों के कम्यनिस्टों को सामाजिक लोकतंत्रवादियों से सम्पर्क बढ़ाने का 
आ्रादेश दिया । तब कम्युनिस्टों ने उन्हीं सामाजिक लोकतंत्र वादियों के साथ काम 
करना स्वीकोौर किया, जिन्हें पहले वे “सामाजिक फाशिस्ट” कहते थे । 

स्पेन में केटेलोनिया के सामाजिक लोकतंत्रवादियों श्रौर कम्यनिस्टों ने 
मिलकर एक गुट बनाया और यह गृट कार्मिटनें में सम्मिलित हो गया । स्पेन 
'के समाजवादी तथा कम्युनिस्ट युवक-संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त संस्था 
बनाई श्रोर इसने क्रमशः विशद्ध कम्युनिस्ट दल का रूप ग्रहण कर लिया । 

सोवियत्‌-सरकार यही तो चाहती थी । कारमिटन के नेता डिमिटरोव ने 
मुझे मई, १९३८ में बताया कि वह प्रत्येक देश में कम्युनिस्ट श्रौर समाजवादी 
दलों की एकता चाहता है । उसने यह भी कहा कि शभ्रन्त में यह समाजवादी- 
कम्यूनिस्ट संगठन कार्मिटने का स्थान ग्रहण कर लेगा । 

इस प्रकार कार्मिटन भंग किये जाने का विचार डिमिटोव के मस्तिष्क 
में १६३८ में ही था। उसका यह भी खयाल था कि इस संयुक्त संगठन म 
कम्युनिस्टों का प्रभुत्व रहेगा । अब सोवियत्‌ सरकार तथा कम्युनिस्टों की यहीं 
नीति हे । 

यूरोप के कम्युनिस्ठ दलों ने सामाजिक लोकतंत्रवादी शक्तियों से एकता 
स्थापित करने के लिए कोई भी प्रयत्न शष नहीं छोड़ा है। इससे उस दल के 
पृथक अस्तित्व का अंत हो जायगा, जिसे श्रमजीवियों का समर्थन कम्युनिस्टों 
की श्रपेक्षा श्रधिक मात्रा में मिलता रहा है । इससे कम्युनिस्टों को श्रमजीवियों 
के संयुक्त संगठन को चलाने का भ्रवसर मिल जाथगा । कितने ही देशों में ऐसी 
पार्टी या तो सरकार बनाकर शासन करेगी श्रौर या सरकार पर निर्णयात्मक 
प्रभाव डालेगी। 

जम॑नी के रूद्ी क्षेत्र श्र बलित में लालसेना के शभ्रफसरों ने सामाजिक 

लोकतंत्रवादियों को कम्युनिस्टों से मिलकर कार्य करने का आदेश दे दिया हूँ । 
अधिकांश सामाजिक लोकतंत्र वादी इस श्रादर्श को मान छेते हे भौर जो नहीं 
मानते उन्हें साइबेरिया भेज दिया जाता हैं। भ्रन्य कुछ भ्रमरीकी तथा ब्रिटिश 
सेना की सहायता से पश्चिमी जमंनी को भाग गए हैं । 
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सोवियत्‌ सरकार को विश्वास हैँ क्वि यदि श्रमजीवियों के एक-मात्र संगे- 
ठन में ओर मजदूर सभाओं में कम्युनिस्टों का बोल-बाला बना रहे तो रूस स्था- 
नीय राजनीतिज्ञों की मदद से श्रपने प्रभाव-क्षेत्र के शासन का संचालन कर 
सकता हूँ। इस हालत में लालसेना का भ्रधिकार भी स्थानीय जनता को 
कम खलेगा । यदि जम॑नी के श्रमरीकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्षेत्रों में भी 
समाजवादियों का जोर बना रह सके तो कम्युनिस्ट श्रोर समाजवादियों का मास्को 
से नियंत्रित संयुक्त दल जभेनी भर में रूस की सत्ता स्थापित कर सकता है । 
इस प्रकार सोवियत्‌-सरकार ने “जमंनी का क्‍या होगा ?” प्रइन का उत्तर 
दिया हूं । 

जहां तक पूंजीवाद और फाशिज्म के विरोध का सम्बन्ध है, समाज- 
वांदियों शोर कम्युनिस्टों में कोई मतभेद नहीं हो सकता । परन्तु लोकतंत्रवाद 
के विषय में उनका सेद्धान्तिक मतभेद है । यह उनके मध्य एक गहरी खाई हूँ । 
समाजवादी लोग ऐसा समाजवाद चाहते हे, जो लोकतंत्र वाद के साथ हो । श्रौर 
कम्युनिस्ट ? उनके लक्ष्य की व्याख्या प्रसिद्ध जन कम्युनिस्ट-नेता विल्सेलापीक 
अपने २१ फरवरी, १९४६ के उस भाषण में कर चुका हें, जो उसने समाज- 
वादियों तथा कम्युनिस्टों की एकता के समर्थन में बलिन में हुए एक प्रदर्शन 
के भ्रवसर पर दिया था। उसने कहा था--“हमारा लक्ष्य सदा वही सच्चा 
समाजवाद रहेगा, जिसकी सफलता सोवियत्‌ रूस में दिखाई देतो हैँ ।” 

कम्युनिस्टो की मातृभूमि रूस हें । इसीलिए जमंन के सामाजिक लोक- 
तत्रवादियों ने खुले शब्दों में जमेन कम्युनिस्टों से प्रश्न किया है कि उनका दल 
रूसी है या जमंत ? एक तरफ कम्यनिस्टों का रूसी सरकार से गहरा सम्बन्ध 
बना हुश्रा है ओर दूसरी तरफ समाजवादी लोकतंत्रवाद को ओर झके हुए हें। 
इन विरोधी प्रवृत्तियों के कारण ही श्रमजीबियों के संयकत संगठन का काम 
रुका हुआ्मा है। जब तक एसा नही होता तब तक प्रतिक्रिया, राजतंत्रवाद, पांद- 
रियों की गुलामी श्रौर फाशिज्म का पूर्ण रूप से विनाश नहीं हो सकता । 

कुछ समाजव।दियों का कम्यनिस्टों से मिलने की शोर भुकाव रहा हूँ ४ 
रूसियों के प्रभाव-क्षेत्र के बाहर के देशों में यह प्रव॒त्ति सोवियत्‌ सरकार के दबाव 
के कारण नहीं है । वहां यह प्रवृत्ति मुख्यतः श्रपरिवत्तंनवादियों का बल बढ़ने 
के कारण उत्पन्न होती है | जब श्रपरिवत्तंनवादियों के हाथ में शक्ति चली जातो 
दै या जाने लगती हैँ तो वामपक्षी अपने मतभेद भूलकर एकता के सूत्र में 
बंधने लगते हें । 

यही कारण है कि मज़दूर-दल द्वारा चचिल को पराजित करने से स्टालिक. 
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प्रसन्न नहीं हुप्रा । चचिल के कट्ट रपंयीपन झोर नरेशों से सहानुभूति के कारण 
स्टालिन अपनी शक्ति बढ़ने की आ्राशा कर सकता था । चचचल के हाथ में शक्ति 
बनी रहने की अवस्था में ही कम्युनिस्ट लोग श्रमजीवियों, समाजवादियों श्रौर 
उदारपंथियों से एकता की श्रपील कर सकते थे । परन्तु हुप्ना यह कि ब्रिटेन में 
मजदूर दल की सरकार स्थापित होते ही लास्की ने यूरोप के श्रन्य देशों के 
समाजवादियों को कम्युनिस्टों सेन मिलने की सलाह दी। समाजवादियों में 
कम्यूनिस्टों के प्रति घृणा की भावना पहले ही थी, लास्की की सलाह से वह 
श्रौर भी पुष्ट हो गई । परन्तु भविष्य में कम्युनिस्ट दल समाजवादियों के आाक्र- 
मण से मुक्त केवल उसी श्रवस्था में रह सकता हूँ जब कि यूरोप रूढ़िवादियों 
से मुक्त रहे । मध्यमश्रेणी तथा पेशेबर लोगों को युद्ध-काल में बहुत कष्ट मिला 
हैं और राजनीति में उनकी दिलचस्पी भी बहुत कुछ घट गई हूँ । यद्ध से पूर्व 
फ्रांस में श्रोर हिटलर से पूर्व जमेनी में समाजवादी लोग रूढ़िवादियों का बल 
बढ़ने पर मध्यम श्रेणी तथा उदारपंथियों की तरफ भूुकते थे। इधर उदार- 
पंथियों की शक्ति घटने पर समाजवादी दल रूढ़ोवादियों से लोहा लेने के लिए 
झब केवल कम्यूनिस्टों के समर्थन पर ही निर्मर रह सकता हूँ । 

इस प्रकार रूढ़िवादियों का बल बढ़ने पर समाजदादियों और कम्युनिस्टों 
की एकता को प्रोत्साहन मिलता हूँँ। इससे पश्चिम के लोकतत्रो राष्ट्रों का 
बल घटता हूँ भोर सोवियत्‌ सरकार को प्रसन्नता होती हू । फोशिस्टों, प्रति- 
क्रियावादियों और राजतंत्रवादियों की शक्ति घटने पर समाजवादी वर्ग कम्यु- 
निसस्‍्टों को धता बताने में समर्थ हो जाते हें । तब वे कम्युनिस्ट तानाशाही से 
झभ्रपना बचाव कर सकते हें । 

इसलिए ब्रिटेन की मजदूर सरकार को समाजवादियों के सम्मेलनों में 
लास्‍्की जेसे वक्‍ताग्रों को भेजकर हो संतुष्ट न हो जाना चाहिए। उसे यूरोप 
में उदार तथा लोकतत्रीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए । स्पेन में फ्रांको, 
पुतंगाल में सालाजार, हंगरी में राजतंत्रवादी, आस्ट्रिया में जमींदार, जम॑नी में 
उद्योगपति श्रौर इटली के बचे-खचे फाशिस्ट--ये सब समाजवादियों में कम्यु- 
निस्‍्टों की श्रोर झुकने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हें । 

प्रइनन उठता हूँ कि कम्युनिस्ट लोग समाजवादियों का कार्यक्रम क्‍यों 
नहीं स्वीकार करते ? कारण यह है कि कम्यूनिस्ट दल में प्रनशासन कड़ा है 
झोर उसका मुख्य कत्तंव्य रूस के हितों को भ्रग्नसर करना हैँ ; यदि कम्यूनिस्ट 
दल का कोई नेता एक नोति ग्रहण करता हे और मास्को से भ्रादिश मिलने 
पर उसमें परिवतंन करने में भ्रपनी भ्रसमर्थता प्रकट करता है तो उसे “पूंजी- 
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दियों का गुलाम” कहकर बदनाम किया जाता हैँ । कम्युनिस्ट-नेता में विचार- 
ब्रातंत्य को भावना जहाँ एक बार देखी गई, बस उसे “ट्राट्स्की का प्रनुयायी” 
॥ “फाशिस्ट” कहा गया । इसलिए कोई भी कम्यूनिस्ट दल सोवियत्‌ सरकार 
शी नीति के खिलाफ़ कुछ नहीं कर सकता । जब कम्यूनिस्ट “लोकतंत्रवाद” 
की बातें करते हें तो उनका मतलब “'सोवियत्‌ लोकतंत्रवाद” से होता है, जिसके 
प्राववरयक अंग गुप्त पुलिस, एक ही दल और एक ही डिक्टेटर है । कम्यू- 
निस्‍्ट को 'तानाशाही लोकतंत्रवादी” कहा जा सकता हैं । 

पदि कम्युनिस्टों को सामाजिक-लोकतंत्र वादियों का सहयोग प्राप्त हो 
गया तो यूरोप से लोकतंत्रवाद श्रौर ब्रिटेन के प्रभाव का खात्मा हो जायगा श्रोर 
रूस के प्रभुत्व की पुष्टि हो जायगी । हिटलर के साथ केवल पशु-बल था। 
स्‍्टालिन को राजनीति का भी बल प्राप्त है । 

रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य का पुराना संघर्ष भ्रत् नये सिरे से शुरू हो 
गया हूँ और उसके विस्तार में वृद्धि भी हो गई है | पहले वह एशिया तथा पूर्वी 
यूरोप तक ही सीमित था । अ्रब वह यूरोप के प्रत्येक कोने और एशिया के सभी 
भागों में फंल गया हैँ । संसार के अधिक दूर के भागों तक उसका प्रभाव फैला 
हुआ हूँ । नये हथियारों को काम में लाया जा रहा हैं| जारों के शास्त्रागार में 
अभ्रखिल स्‍लाववाद, ईसाइयों का यूनानी सम्प्रदाय, कूटनीतिज्ञ, गुप्तचर और 
सेना के दास्त्रास्त्र थे । बोलहोविकों के पास ये सब तो ६ ही, किन्तु इनके श्रति- 
रिक्त सभी देशों में उनके क्रियाशील रोजनीतिक दल फंले हुए हैं, कम्युनिज़्म 
का श्राकषंक सिद्धान्त साम्राज्य-विरोधो नारा हैं| जहां जारों ने सेनाभ्रों 
के जोर से दो बार भारत को विजय करने का अ्सकल प्रयत्न कियो, वहां सोवि- 
यत्‌ सरकार ने समस्त उपनिवेश्ों की जनता से श्रपनी पराधीनता की जंंजीरें 
तोड़ फेंकने की श्रपील की हूँ । 

इसके अतिरिक्त, १९वीं शताब्दी की श्रपेक्षा ब्रिटेन कमजोर श्रौर रूस 
शक्तिशाली होगया है | तेहरान और याल्‍टा में शान्ति की जो व्यवस्था स्टा- 
लिन, चचिल और रूजवेल्ट ने मिलकर तैयार की थी उसके परिणामस्वरूप 
रूस की भारी विजय हुई है और उसे लगभग श्राथे यूरोप पर अधिकार प्राप्त 
हो गया है । श्रंग्रेजों का कहना हैँ कि शेष यूरोप को मिलाकर एक पश्चिमी 
राष्ट्रों का गुट बनाया जाय झौर रूसी प्रभाव-क्षेत्र के जवाब में ब्रिटन भ्रथवा 
ब्रिटेन भर फ्रांस दोनों ही मिलकर उसका नेतृत्व करें । 

प्रशन हैं कि क्या इस प्रकार का कोई गुट बनाया जा सकता है ? रुंस 
के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रों पर एक बार दृष्टिपात तो कीजिये ! 


दूसरे महायुद्ध के बाद ३८४५ 


नावें, स्वीडेन और डनमार्क सदा से यूरोप की राजनोति से तटस्थ रहते 
भाये हें । स्केंडेलेविया प्रायद्वीप से बाहर के राष्ट्रों से संधि करना श्रथवा उनसे 
मिलकर गुट बनाना उसकी प्रकृति के विरुद्ध हैं। इसके श्रतिरिकत, नावें, स्वी- 
डेन श्लौर डनमार्क रूस के पड़ोसी हैं । ऐसी अ्रवस्था में वे पश्चिमी राष्ट्रों के 
किसी ऐसे गुट मे कंसे सम्मिलित हो सकते हे, जिसका रुख रूस-विरोधी हो । 

हालेड और बेल्जियम पदिचमी राष्ट्रों के गुट में शरीक हो सकते हैं । 
किन्तु फ्रांस में जब तक कम्युनिस्टों की वतंमान शक्ति बनी हुई हैं तब तक वह 
ऐसा नहीं कर सकता । यदि रपेन श्रौर पुतंगाल में लोकतंत्रवादी शासन कायम 
हो जाय तो वे ऐसा कर सकते हें । इटली का निर्णय भी एक सीमा तक वहां 
के कम्यनिस्टों पर निर्भर है। स्विटजरलेड पक्का तटस्थतावादी हैं । यद्यपि 
उसकी सहानभति ब्रिटेन के साथ है, फिर भी वह किसी गट में शामिल नहीं 
हो सकता । यूनान में फूट फंली हुई है । उसका सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ हो जाने 
पर दक्षिण-पक्षियों और वामपक्षियों में विरोध बढ़ेगा और युगोस्लाविया तथा 
बल्गारिया के बीच कटुता बढ़ेगी । इसलिए यूनान भी गुट में सम्मिलित होने से 
हिचकिचाएगा । तुर्की का एक भाग यूरोप में है और दूसरा एशिया में हे । 
निस्सन्देह उसे ब्रिटेन से बहुत कुछ आशा है, किन्तु वह रूस के आ्राक्रमण की 
प्राशंका से भयभीत हैँ । ऐसी भ्रवस्था में रूस से सुलह होने की श्राशा जब तक 
बनो रहेगी तब तक वह ब्रिटेन के साथ किसी पश्चिमी गुट में नहीं शामिल होगा । 

जमनी को छोड़कर यूरोप के शंष देशों का यह हाल हैं। 

दूसरे महायुद्ध में अ्रसंख्य जम॑नों ने पश्ञुओनों तथा राक्षसों का-सा व्यवहार 
किया हैँ ! यदि मानव जाति के विरु द्ध जम॑नों के भ्रपराधों की सूची तेयार की 
जाय तो जमंनी की समस्त भूमि एक विशाल काले धब्बे से ढक्त जायगी। 
जम॑नी के युद्ध सम्बन्धी तथा उससे पूर्व के श्रपराधों को किसी प्रकार क्षम्य 
नहीं कहा जा सकता । इन सब श्रपराधों के लिए क्‍या जमंनी को कुछ दण्ड न 
मिलेगा ? पराजय श्रौर उसके परिणाम ही जमंनी के लिए दण्ड हें। जमंनी के 
विरुद्ध संसार के भ्रसंतोष का सरलता से अन्त नहीं हो सकता । परन्तु यदि 
वास्तव में देखा जाय तो जमंन जो कुछ कर चुके हैं उसका पर्याप्त दण्ड देना 
सम्भव ही नहीं है क्योंकि पहले की जो भी कारंवाई की जायगी: उससे जमँनी 
के भीतर के निर्दोष जमंन और बाहर के निर्दोष जमंन ऐसे दब जायंगे कि संसार 
को उन्नति में बाधा पड़ने लगेगी । एक बात और भी महत्त्वपूर्ण है। यदि जमंनीं 
को उसके अपराधों के लिए दण्ड दिया जाय तो दण्ड देने वालों का नैतिक भ्रथष:- 
पतन हो जायगा । यह एक ऐसी परिस्थिति हूँ जिसमें बुराई का बदला भलाई 


३८६ एक महान्‌ नेतिक चुनोती 


से देना पड़ेगा, चाहे जिनके प्रति भलाई की जाय वे इसके योग्य न भी हों 

हमारी सभ्यता किधर जा रही है ? यूरांप को देखिये या एशिया कौ--- 
प्ंग्रेन, डच, फ्रांसीसी, रूसी, आजेन्टाइनी, स्पेनवासी या चीनी किसी को भी 
देखिये; हमारे ऊपर बबेरता उसी प्रकार छाती जा रही है, जिस प्रकार फांसी 
पाने वाले व्यक्ति के मस्तक पर कनटोप आ जाता है, परन्तु हमें फांसी नहीं 
लगाई जाती । हम कनटोप लगाये निरुद्देश्य फिर रहे हें । हमारी सभ्यता क्षत- 
विक्षत होने जा रही द्वै । प्रतिहिसा के इस कुचक्र का कहीं तो शर्त होना ही 
चाहिए । प्र इन यह नहीं हे कि जमंन श्रच्छे व्यवहार के योग्य हें या नहीं ? तथ्य: 
की बात तो यह है कि हमें केवल भ्रच्छा व्यवहार करना चाहिए। 

१८ जून १९४५ को पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में भाषण करते. 
हुए जनरल भ्राइज़न होवर ने कहा था : “घृणा अभ्रथवा हिसा द्वारा आप शान्ति 
का निर्माण नहीं कर सकते ।” ये शब्द एक ईसाई के मुंह से निकले थे । 

१९४२ में जब में महात्मा गांधी के साथ ठहरा हुआ था तो उन्होंने: 
मुझसे प्रइन किया था : “आपके राष्ट्रपति चार स्वाधीनताश्रों की बात कहते 
हैं। क्‍या इनमें स्वतन्त्र होने की स्वाधीनता भी सम्मिलित हें ? ” 

“युद्ध के बाद दुनिया में सुधार होगा”-- मेने उत्तर दिया। 

गांधीजो ने मुभसे दृष्टि मिलाते हुए कहा--“भ्रापको इसमें कोई शकः 
तो नहीं है ? ” 

मेने उत्तर दिया--“मुझे आशा है ।” 

गांधीजी बोले--'यदि श्राप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हूँ कि प्राप 
दुनिया में शान्ति की स्थापना करने में समर्थ हो सकेगे तो मेरे विचार में इसके 
लिए इंग्लेड श्रौर भ्रमेरिका में भ्रभी से हृदय-परिवर्तन होना आवश्यक हैँ ।” 
ये शब्द भी एक ईसाई के हें--एऐसे ईसाई के, जो हिन्दू है । 

कुछ समय पहले एक पादरी की पत्नी ने मुझसे पूछा था कि शान्ति कीः 
स्थापना के लिए पादरी क्‍या कर सकते हें । मेंने जवाब दिया--- उन्हें ईसाइयों' 
को ईसाई बनाना चाहिए ।” 

में श्रनेक देशों का भ्रमण कर चुका हूं । में ऐसे हिन्दुश्नों से मिल चुका 
हूं, जो ईसाई थे; भ्रौर ऐसे यहुदियों से भी, जो ईसाई थे। में ऐसे प्रोटस्टेंटों 
झोर कंथोलिकों से भी मिल चुका हूं, जो ईसाई थे । परन्तु ईसाई देश मेंने आजः 
तक नहीं देखा । 

दान्ति उतनी ही श्रच्छी होगी, जितने अ्रच्छे वे लोग होंगे, जो उसका 
निर्माण करने जा रहे हैं । 
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जमंनों, जापानियों श्रौर इटालियनों ने जो युद्ध छेड़ा उसमें उन्हें 
प्ंग्रेजों, फ्रांसीसियों, रूसियों, श्रमरीकियों तथा अन्य लोगों की मदद मिली थी। 
स्यूनिख की संधि में भाग लेने वाले सभी युद्ध-अपराधा थे । सोवियतृ-नाज्ञो 
संधि करने वाले भी युद्ध-प्रपराधी थे । कौन कहता हे कि यूरोप में युद्ध-प्प- 
राधी केवल जम॑ंन ही थे ? * 

सभी जमंनों को युद्ध-प्रएराघी नहीं कहा जा सकता। में कुछ ऐसे 
जर्मनों को जानता हूं, जो उन लोगों की श्रपेक्षा कहीं भ्रधिक नाजी-विरोधी हैं, 
जो कहा करते हैं कि सभी जमंन नाज़ी हैं। १९४४५ में न्रेम्बर्ग में जमेन यद्ध- 
अपराधियों के मामले पर विचार करते हुए जस्टिस राबर्ट जेक्सन ने कहा था , 
“हमारा इरादा समस्त जमंन राष्ट्‌ पर अपराध लगाने का नहीं है । हम यह 
भी जानते हें कि नाज़ी-दल को बहुमत के श्राधार पर शक्ति नहीं प्राप्त हुई थी। 
यह भी हमें भ्रज्ञात नहीं है कि उसे उम्र नाज़ौ क्रांतिकारियों तथा जमंन सेना- 
वादियों की दुरभिसंधि के कारण श्रधिकार प्राप्त हुआ्आ था । यह एक ऐतिहासिक 
सत्य हें ।” 

यह कहना कि नाज़ियों के हाथ में अश्रधिकार जनता की सहमति के 
बिना नहीं रह सकता था, तानाशाही के सबसे कठोर सत्य की उपेक्षा करना 
होगा। वह कठोर सत्य यह है कि तानाशाही का शासन जनता की स्वीकृति 
पर प्राधारित नहीं होता । हिटलर द्वारा समस्त जमंन जनता का समर्थन प्राप्त 
करने की बात में किसी तरह नही मान सकता । उसने बहुत से जमेनों का 
सम्थ॑न प्राप्त कर लिया था । जिन जमेनों ने हिटलर का समर्थन नहीं किया 
उन्हें भी भ्रपना सहयांग प्रदान करना पड़ा । क्‍योंकि ऐसा न करने पर या तो 
उन्हें मौत का शिकार बनना पड़ता श्रौर या जलों में जीवन व्यतीत करना 
पड़ता । 

जमंनी श्रथवा जापान के विरुद्ध हम चाहे जितना कड़ा व्यवहार क रें--- 
इससे शान्ति को प्राप्ति नहीं होगी । तीसरे महायुद्ध--परमाणु युद्ध--की 
लर्चा चल पड़ी है | परन्तु यह यद्ध जम॑ंनी, जापान या इटली नहीं छेड़ेंगे । वे 
इच्छा रखते हुए भी ऐस। नही कर पकते । 

युद्ध भ्ौर फाशिज्म केवल जम॑नी तक सीमित नहीं हूँ। ये तो संसार भर 
की व्याधियां हें। भूगोल, रक्त और जाति की सीमाझरों से वे परे हे । 

निर्घंनता, कष्ट, दमन भौर भेद-भाव विद्वव्यापी हें । इन्हीं के कारण 

यद्ध होते हैं । 

द राष्ट्रवाद युद्ध छेड़ता है । 


डेद८ एक महान्‌ नेतिक॑ चुनोतो 


तानाशाह युद्ध छेड़ते हें । 

लोकतंत्र वांदी देश युद्ध को रोकने की चेष्टा करते हैं, किन्तु लोकतंत्र- 
वाद सत्र नहीं हैं । 

जमनी के लोकतंत्रवादी संकोची, सुधारवादी और अ्रहिसक थे। जमेनी 
के सामंतों, पूंजीपतियों और सेनावादियों के हाथों में ग्रभमी तक शक्ति बनी हुई 
थी। जमंन लोकतंत्रवादियों पर अंगुली उठाने वाले श्रन्य देज्ञों के लोकतंत्र- 
वादियों को ही ज़रा देख लें। स्पेत के लोकतंत्र वादियों की लाकतंत्र वाद में वास्त- 
विक आस्था हे और जमंनों का जोर भी वहां अधिक नहीं हें। १९३१ से १९३६ 
तक स्पेन में सेनावादी, जमींदार, फाशिस्ट और राजतंत्रवादी प्रजातंत्र का गला 
घोंटने की तैयारी कर रहे थे, किन्तु वहां के लोकतंत्रवादियों ने क्या किया ? 
फ्रांस में लोकतंत्रवाद का जोर था श्रौर फ्रांसीसी बड़ी गम्भीरता से उसके पक्ष 
में श्रपने मत श्रदान करते थे । १६३६ से पूर्व लोकतंत्रवाद के जिन विरोधियों 
ने श्रनेक षड़यंत्रों मे भाग लिया था क्‍या फ्रांसीसियों ने उन्हें देश-निकाला 
दिया ? 

ग्रमरीका के प्रगतिशील, उदार तथा लोकतंत्र वादी दलों को ही लीजिय। 
क्या वे स्वतंत्रता के घरेलू दुश्मनों, हब्शियों से घृणा करने वालों श्रौर यहुदियों, 
श्रमजीवियों तथा सुधारों के विरोधियों का खुत्मा कर सके हूँ? यदि जमेनों को 
दोष देते हैं तो अपने को भी दोष दीजिये ! 

कहा जाता हूँ कि जब फ्रांस, पोलेड, युगोसलाविया, इटली और यूनान में 
गृप्त नाजी-विरोधी संस्थाएं काम कर सकती थीं तो जमेंनी में क्यों नहीं, परन्तु 
यह कहना कहां तक उचित है ? युद्ध से पहले ही जम॑न नज़रबंद कैम्प भर चुके 
थे । वे उन नाजी-विरोधी जनों से भरे हुए थे, जिन्होंने अपने प्राणों को 
वास्तव में संकट में डाला था श्रौर उनमें कितने ही उनसे हाथ भी धो बंठे थे। 
नाजी-श्रधिक्ृत देशों में गुप्त संगठनों के अधिक विशाल और शक्तिशाली होने 
का कारण यही था कि अभी उनमें नाज़ियों का दमन-चक्र पूरी तरह घम नहीं 
पाया था और दूसरे विदेशी विजेताशओ्ों से म॒ुक्ति पाने का विचार भी राष्ट्रीयता 
की भावना को उकसाकर गुप्त सगठनों का बल बढ़ा रहा था । 

लोकतंत्रवादी देशों के उन नागरिकों को, जो मृत्यु का सामना न करने 
के लिए जमंनों की निन्‍्दा करते हे, स्वयं अपने से ही प्रश्न करना चाहिए कि 
भ्रपने यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक तथा भ्राथिक बुराइयों को दूर करने के 
लिए वे स्वयं कितना खतरा उठाते हे। प्रधिक-से-प्रधिक इसके लिए वे' 
भ्रपना कुछ समय भ्रथवा घन खर्च कर देते हें। क्या उपयुक्त बराइयों को दूर 
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करने के लिए वे श्रपने पेशे, परिवार, सामाजिक सम्बन्ध, नौकरी ओर प्राणों 
की बलि चढ़ा सकते है ? 

स्पेन श्रौर रूस के कितने नागरिक अपने तानाशाहों से लड़ते हूँ ? 

१८ श्रक्टूबर १९४३ को न्यूयाक में मि० सुमनर वेल्स ने कहा था-- 
“हम एक सड़े-गले और बुरे संसार में रहते आये हें श्रोर रह रहे है । जमंतों की 
बुराई उस बुराई का अधिक कलुषित अंरा थी, किन्तु वह कुल बुराई न थी । 
कुछ-न-कुछ बुराई प्रत्येक देश के हिस्से में श्राती हे । 

जापानियों की युद्ध से पूर्व की और युद्ध-काल की अ्रपराध-सूची लम्बी 
हैं । यह कौन कह सकता हे कि वह जमंनों से भ्रधिक लम्बी श्रोर ब्री है या 
नहीं ? फिर भी जापानियों के प्रति जर्मनों से भिन्न व्यवहार हुआ हैं । जनरल 
डगलस मैकार्थर की स्वीकृति से वहां ज॑सी प्रगतिशील सामाजिक क्रान्ति हुई है 
उससे अमरोकी प्रतिक्रियावादी तो आशजन्नय में पड़ जायंगे । लोकतंत्रवाद के 
विरुद्ध विद्रोह करने वाले जापानियों को राजनोतिक जीवन में भाग लेने से 
बंचित कर दिया गया हैँ । भूमि-प्रणाली के सुधार का काये भ्रारम्भ कर दिया 
गया हैं । समाघारपत्रों की स्वाधीनता को प्रोत्साहन दिया गया है । राजनीतिक 
दलों का जीवन भी स्वच्छन्द हो गया है। केन्द्रीय सरकार बनी हुई है, किन्तु 
सम्राट के निरंकुश अ्रधिकारों का श्रंत कर दिया गया हैं। सम्राट को उसकी 
धामिक महानता तथा मर्यादा से वंचित कर दिया गया हूं । यह सब बिना किसा 
रक्‍त-पात अथवा संघर्ष के हो सका हैँ । जनता लोकतंत्रवाद के लिए उत्सुक हूँ । 
लोगों में विदेशियों के विरुद्ध कटुता की भावना भी नहीं है । 

जापानियों के साथ जंसा व्यवहार हुश्रा ह. उसे करते समय यह नहीं 
सोचा गया कि कया वे इसके योग्य हें । कहा जाता है कि ऐसा होने का कारण 
यही हैँ कि जापान के प्रति नीति-निर्धारित करने की जिम्मेदारी केवल भ्रमराका 
के कंधों पर थी । 

१९४६ में जमंनी का प्रधान यहूदी धर्मापदेशक डा० वीक अमेरिका का 
भ्रमण कर रहा था । वह जमंनी में सहस्रों यहुदियों को निर्देयतापूवंक मारे जाते 
देख चुका था और स्वयं भी एक नज़रबन्द कंम्प मे रह चुका था। उससे जब 
प्रन्‍नन किया गया कि क्‍या भविष्य में जमंनी लोकतत्रवादी बन सकता हैं तो 
उसने उत्तर दिया--'अ्वश्य; जर्मनी लोकतत्रवादी बन सकता है, किन्तु सब 
कुछ इस बात पर निर्भर हूँ कि मित्रराष्ट्‌ जमंनी में रचनात्मक शक्षितयों को 
प्रोत्साहन देने में कहां तक सफल होते हें ।”? डा० बीक ने कहा कि जमंनों से 
हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। यह ठीक हैं कि मुख्य जिम्मेदारी स्वयं जमेनों 


३६० एक महान नेतिक चुनौतो 


की है, किन्तु जर्मनी संसार का ही एक हिस्सा है और और संसार में होने के 
कारण हमें जमेनी के साथ रहना ही पड़ेगा । 

जम॑नी के प्रति जो व्यवहार किया गया हैँ वह उसके अपराधों के दंड 
की श्रपेक्षा जर्मनी के नियंत्रण के लिए श्रमेरिक।, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस की 
स्पर्डा का परिणाम श्रधिक हे । 

जमेनी यूरोपीय समस्या का केन्द्र-बिदु हे। रूस ने आरम्भ में ही पूर्वी 
प्रशा के एक भाग पर अभ्रधिकार कर लिया । जम॑नी के पंचम भाग को, जिसमें 
साइलीशिया, पोमेएनिया तथा पूर्वी प्रशा का शेष भाग है, रूस ने पोलेड को 
देकर अपने प्रभुत्व में कर लिया । जमंनी के इस भाग की समुचित व्यवस्था 
पोलेंड कारीगरों तथा अन्य साधनों के श्रभाव में स्वयं नहीं कर सकता। 
इसके अतिरिक्त, जमंनी का एक-तिहाई भाग रूसी प्रबंध में है । एक-तिहाई 
से कुछ कम श्रमेरिका के हिस्से में श्राया है। शेष में ब्रिटेन और फ्रास के 
हिस्से हैं । यदि इन महाशक्तियों में आपसी होड़ इसो तरह चलती रही तो जमंनी 
में प्राप्त स्थिति का उपयोग प्रत्येक महाशक्ति प्रतिस्पर्थी के विरुद्ध करने का 
प्रयत्न करेगी। 

जमंना में, चीन में और सभी जगह रूस की नीति अपने नियंत्रण के 
प्रदेश की शक्ति बढ़ाना श्रौर अपने नियंत्रण से बाहर के प्रदेश की टुकड़े-टुकड़े 
करके कमजोर करने की है । 

रूस जमेती को कृषि-प्रधान देश बनाने की नीति पर शअपने क्षेत्र में 
अमल नहीं कर रहा हूँ । परन्तु भ्रन्य क्षेत्रों में कम्युनिस्ट श्रौर उनके हिमायती 
जन कारखानों को तोड़ने श्रौर वहां के उद्योगों को नष्ट करने पर जोर दे रहे 
हैं। युद्ध के कारण जो तबाही हुई हैँ और विजेताओं ने जिस पूर्णता से अधिकार 
कर रखा हूँ उसे देखते हुए जम॑ंनी से निकठ भविष्य में युद्ध छेड़ने की श्राशा 
नहीं की जा सकती । जमंनी केवल उसी हालत में युद्ध छेड़ सकता हूँ जब कि 
प्रमेरिका, इंग्लेंड और रूस ऐसा चाहेंगे। जम॑नी को चाहे जितना निरस्त्र 
किया जाय---उसके उद्योग-घंधों को चाहे जितनी पूर्णंता से क्‍यों न नष्ट किया 
जाय; विजेता-शक्तियां जब चाहें इस प्रव॒ुत्ति को उलट सकती हैं। जमंनों ने 
धस्त्रीकरण का कार्यक्रम रूस की सहायता से १९२२ में श्रारम्भ किया था श्रौर 
१६३२ तक गुप्त रूप से सोवियत्‌ भूमि में वह युद्ध-सामग्री तेयार करता रहा, 
जिसे तेयार करने पर वार्साई की संधि द्वारा उसे रोक दिया गया था। इस 
की पुनरावृत्ति किसी भी समय इसी प्रकार अथवा अन्य किसी प्रकार हां 
सकती है । 
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यद्ध में पराजित होने के कारण जमंनी दूसरों की नीतियों का शिकार बना हुश्रा 
हैं । स्वयं उस पर नीति निर्धारित करने की ज़िम्मेदारी नहीं हे । भ्रब वह युद्ध 
नही छेड़ सकता । परन्तु उसके लिए युद्ध छिड़ सकता हे । 

यरोप में युद्ध सबसे शक्तिशाली देश ने ही छेड़ा है । पहले रोम ने, फिर 
स्पेन ने, फिर फ्रांस ने भोर फिर जमेनीं ने युद्ध छेड़े । कारण स्पष्ट हें। सबसे 
शक्तिशाली देश को ही यद्ध में विजय पाने की आशा हो सकती हैं । 


१२३१ 
अमेरिका ओर सोवियत्‌ रूस 


हब्शी-नेतां वाल्टर ह्वाइट, जो काला (झ्रादिम) जातियों के सुधार के 
लिए स्थापित राष्ट्रीय संघ के सेक्रेटरी थे, श्रक्सर प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट से मिलने 
ह्वाइट हाउस जाया करते थे । रूज़वेल्ट के मरने के कुछ ही दिनों बाद वह ट्रमन 
से मिलने छ्वाइट हां उस गये। ट मन के कमरे में प्रवेश करते हुए ट्रमन ने उनसे 
कहा--“में जानता हूँ कि श्राप क्या सोच रहे हेँ। आप सोच रहे हैं कि यह कैसी 
प्रजीब बात है कि श्राज इस कमरे में प्रेसीडेण्ट नहीं बंठे हैं ।” 

कुछ समय बाद, दो लेखकों के साथ बात-चात के (दौरान में प्रेसीडेण्ट 
ट्रमन ने कहा--'में इस पद के लिए इच्छुक नहीं था ओर न इसके लिए 
इच्छुक ही हें!" 

ट्रमन श्रमेरिकन व्यक्तित्व के प्रतीक हें । बड़प्एण्न का बोभ उन पर 
लादा गया हूँ । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में भ्रपनी स्थिति के कारण श्रमेरिका 
को जो कार्य करने पड़ रहे हैं उनके लिए वह इच्छुक नहीं हैँ । विदेशों में लड़ने 
के लिए भेजे गए अमेरिकन सैनिकों को वापस बुला लेने के लिए अमेरिका में 
इतनी भ्रनवरत, इतनी व्यापक और इससे शीघ्र सफलता प्राप्त करने वाली 
मांग पहले कभी नहीं हुई थी । अमेरिकावासी यही चाहते थे कि विदेशों में 
भेजे गए उनके सेनिक स्वदेश लौट श्नायें | अ्मेरिकावासी साम्राज्ववादी नहीं 
हें । एक श्रमेरिकन टेक्सों को वफ़ादारी के सांथ अश्रदा करता कितु उनसे नफ़रत 
करता हैँ । भारी किस्म के जंगी-जहाजों के निर्माण और नौकरशाही के लिए 
होने वाले खर्चों को घटाने के लिए की जाने वाली मांग से बढ़कर लोकप्रिय कोई 
दूसरी मांग नहीं है श्रौर साथ ही जनरलों और फौजी सरदारों जैसे श्रलोकप्रिय 
कोई दूसरे व्यक्ति भी नहीं । सारे श्रमेरिका में सेनिकवाद-विरोधी भावना की 
ही सबसे भ्रधिक प्रधानता हूँ । भ्रमेरिका के बड़े-बड़े जनरल और फौजी सरदार 
श्रपने भ्रड्ठें बनाने के लिए द्वीप, विशाल नौ-सेना, हवाई-सेना, और फौज संगठित 
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करना चाहते हें । कुछ लोग अरब के तैल-दक्षेत्र प्राप्त करना चाहते है ।” उनके: 
अनुयायियों में बहुत से “राष्ट्रवादी” और “देशभक्त” हे । अप्रत्यक्ष 
रूप से वे उनके लिए शक्तिशालो-साधन हे । कभी-कभी कुछ इने-गिने व्यक्तियों 
की इच्छाग्रों के सामने, जिनके हाथों में शासन की बागूडोर है, करोड़ों जनता 
की इच्छाएं कम प्रभावपूर्ण साबित होती हैं । 

ओकोनावा, सेईपान शोर ट्क में जापानियों के विरुद्ध मो्चे-बन्दी करने 
की कोई जरूरत नहीं । जापान में अमेरिका एक नया कानून बना सकता है 
झ्रोर उसे श्रमल में लाने के लिए वह जनों को मजब्र भी कर सकता हें । 
इस दृष्टि से जापान में अमेरिका को अपनो सारी सेनाएं मौजूद रखने की कोई 
बात ही नहीं रह जातो । फिर भी सेनिकवादी श्रब यह दलोल पेश करेंगे कि 
प्रशान्त महासागर के द्वीग, श्राइसलेंड या ग्रीनलेड और एल्यूशियम द्वोप-पंज 
ग्रपने अधिकार में रखना और अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर शस्त्रीकरण करना 
रूस के विरुद्ध रक्षात्मक कारंवाई के ही रूप में हैं । संसार की घटनाश्रों के 
लिहाज से मुमकिन हैँ कि दस दलील पर जनता की सहानभतिपूर्ण प्रतिक्रिया हो । 

अमेरिका में जाति-भेद और रंग-भेद की भावना रही है । इस तरह की 
जाति-भेद या रंग-भेद सम्बन्धी ग्रसहिष्णुता को न तो जन-तंत्रात्मक कहा जा 
सकता हूँ और न उदारतापूर्ण या मानवोचित ही । फिर भी श्रमेरिका प्रतिहिसा 
या वेर-साधन में तत्पर रहने वाला राष्ट्र नहीं है । जनता के दबाव के कारण 
श्रौर खास करके पादरियों की ओर से दबाव डाले जाने के कारण फर- 
वरी १६४६ में संघ-सरकार ने स्वेच्छापूवक संगठित समितियों की श्रोर से 
जमेनी के लिए सहायता के रूप मे जहाजों से सामग्रियाँ भेजे जाने की अनुमति 
दे दी थी। जापान के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की गई हें उसपर औसत 
अ्रमेरिकन प्रसन्‍तता प्रकट करता हूँ। क्‍योंकि यह कठोर न होकर कम खर्च 
वाली और वास्तविक ही हैं। भश्रमेरिकन रूसियों की कद्र करते और उनके 
साथ मंत्रीभाव रखते हें। चीनियों के साथ परम्परा से उनका भंत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
रहा है । उनके लिए यह सोचना कठिन ही हूँ कि इटालियन उनके शत्रु थे। 

चाहे यह उनका झादशंवाद हो या धर्म या चाहे इतने शान-शोकत के 
साथ रहने की वजह से यह उनको अपराध की झ्ात्म-स्वीकृति की भावना हो, 
किसी को कष्ट भोगते देखकर शअ्रमेरिकावासियों में उसकी प्रतिक्रिया होती हूँ । 
वे भूखों को भोजन देना चाहेंगे । उनका यही पब्रादर्शवाद झक्रमण- 
कारियों, भ्रत्याचारियों श्रोर तानाशाहों के खिलाफ कारंवाई करने के लिए उन्हें 
मजबूर कर देता है । 
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ग्रमेरिकन उन लोगों का पक्ष लेना चाहते हें जितका पलला कमजोर 
पड़ रहा हो । अमेरिकावासी आजादी को जन्मसिद्ध अधिकार समभते हैं। वे 
यही चाहते हैं कि संसार उन्हें प्रच्छी निगाह से देखे ॥ एक नये ग्रौर पहले की 
ग्रपेक्षा उत्तम संसार के निर्माण के लिए श्रमेरिकावासी एक ग्रच्छे प्रसाधन हें । 

लेकिन, . .प्रमेरिकन इस बात से डरते हैं कि कहीं वे शोषण करने 
का नली' न बत जायं । उनकी अनुभवहोनता और बेवकूफी से कोई बेजा 
फायदा उठावे, इसके वे विरोधी हैं । वे इस बात से डरते हें कि कहीं चुस्ती- 
दुरुत्ती के लिहाज से पूराने देश उनसे बोजी न मार ले जाय॑। दूसरों की 
बान पर विचार करते समय अपने ही काम से सरोकार रखना वे भ्रधिक पसन्द 
करते हैं| वे सुख-साधनों से सम्पन्त जीवन-यापन करने में ही मग्त रहते हे । वे 
जानते हैं कि हम अण-बम, ग्रसाध।रण कोटि के हवाई किलों, शवित-मूलक 
राजनीति तथा गनेकानेक समस्याओ्रों के युग में रह रहे है । 

इस प्रकार अमेरिकन मस्तिष्क शभ्रसंगतियो या परस्पर-विरोधी विचारों 
का एक पुज है । ग्रभी तक अमेरिका अपनी युद्धोत्तर समस्याश्रों को हल करने 
के प्रयत्व में लगा हुआ है । वह संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की हंसियत से 
अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने में अभ्यस्त नही हो सका है। अमेरिका एक बालक 
के समान है जिसका हाथ एक शक्तिशाली इंजन के वोल्व पर है, जिसके द्वारा 
कोई भी अनहोनी बात हो सकती हे । 

१६ अप्रैल १९४५ को प्रेसीडेंट टू मन ने काग्रेस को सबसे पहला सन्देश 
देते हुए कहा था--“आंज ऐसे संसार में जब कि दूरी का महत्त्व अधिकाधिक 
घटता जा रहा है, भौगोलिक अवरोधों से सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश करना 
व्यर्थ ही है। वास्तविक सुरक्षा एक मात्र न्याय और कानून में ही निहित 
हैँ ।” कितनी अच्छी बात उन्होंने कही थी ! इसी प्रकोर २८ अक्टूबर १९४५ 
को उन्होंने कहा था, “हम संसार के किसी भी भाग में अपने लिए एक इंच 
भी भूमि प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं हें । ओर उन्होंने अभ्रपने इस 
वाक्य की पूर्ति इन शब्दों में की थी, *“अपनी सुरक्षा के लिए श्रावश्यक भरड्डे 
कायम करने के सिवाय हम किसी दूसरे राष्ट्र के प्रदेश को अपने अधिकार में 
कर लेने के लिए उत्सुक नही हैं ।” ट्रूमन सुरक्षा के विचार से भ्रड्-ुं कायम 
करने के लिए द्वीप प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि कांग्रेस से वह कहते हैं, 
“वास्तविक सुरक्षा एक मात्र न्याय भ्रोर कानून में ही निहित है ।” 

एक दिन तो ट्र मन कानून की बात चलाते हूँ और दूसरे दिन अड्डे के 
लिए द्वीप प्राप्त करने या युद्ध की बात चलाते हें--इसका क्या कारण ? इसकी 
कारण यही है कि कानून को अमल में लाने के साधन के बिना कोई कानून 
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टिक नहीं सकता । किन्‍्तू महान्‌ राष्ट्रों पर कानून लाद ही कौन सकता हैं ? 
किसी राष्ट्र पर कानन लादने का अन्तिम उपाय, और ग्रधिकांश मामलों में 
एक मात्र उपाय, यही है कि उसके विरुद्ध युद्ध-घोष णों कर दी जाय । 

एक ऐसे संसार में, जिससे अणु को खण्डित किया हैँ श्रौर साम्राज्य- 
वाद की सीमाझ्रों को छिनन-भिन्‍न कर दिया हैँ, अमेरिका परस्पर-विरोधी 
विचार-धाराओं में फंस गया है । संसार के सभी राष्ट्र अभी परस्पर-विरोधी 
विचार-धारा में फसे हुए हें । यह परस्पर-विरोधी विचार-धोरा मानव-जाति का 
गला घोंट सकती हैं । 

कुछ लोगों का श्राग्रह हैं कि रूस को अपना प्रसार करने से रोक दिया 
जाय । लेकिन मान लीजिए कि वह नहीं चाहता कि उसे कोई रोके । तो क्‍या 
इसके मानी यही हे कि ससार में एक तीसरे महासमर--प्रथम अग-यद्ध 
का श्रीगणश हो ? संसार के प्रत्येक राष्ट्र की भांति और खास करके प्रत्येक 
शक्तिशाली राष्ट्र की भांति रूम का अपना एक अलग कानन है। 

इस प्रकार रूस की समस्या संसार में राष्ट्रीयता की समस्या बन जाती 
है--एसे संसार में जो या तो अ्रन्तर्राष्ट्रीया स्थापित करेगा या एक दूसरे 
ग्रन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में फंस जायगा । 

यहां पर प्रश्न यह उठता हूँ कि तीसरा विश्व-व्यापी युद्ध कैसे हो सकता 
है ? इसका सृत्रपात कैसे हो सकता हें ? 

सानफ्रान्सिस्को सम्मेलन (१६४५) शुरू होने के कुछ ही पहले ऐंथोनी 
एडिन ने, जो उस समय ब़िटेत के विदेश-मंत्रो थे, ग्लासगो में भाषण देते हुए 
कहां था-- “जैसा कि पिछले कुछ वर्षों के इतिहास से प्रकट है, हमने हमेशा, 
इसी बात की कोशिश की है कि यूरोप पर किसी एक रष्ष्ट का प्रभुत्व व 
कायम होने पाये, हालांकि हमारे इस प्रयत्न में कभी-कभी शिथिलता भी हुई 
है । हमने अपने लिए कभी ऐसी स्थिति प्राप्त करने की कोशिश नहीं की हें, 
और न किसी दूसरे राष्ट को ही एसी स्थिति प्राप्त होने दो है । क्योंकि हम 
जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो स्वत: हमारी स्वतंत्रता शीघ्र ही यूरोप के 
दूसरों राष्ट्रों की स्वाधीनता के साथ-साथ छिन जायगी । इसी उद्देश्य को लेकर 
हमने दो महायुद्ध लड़ हे ।” 

इसी उद्देश्य को लेकर अमेरिका ने भी दो विश्व-व्यापी युद्ध लड़े हे । 

यूरोप पर किसी एक राष्ट का प्रभत्व कायम न होने देने के लिए पहला 
ग्रौर दूसरा महायुद्ध लड़ने के बाद अब इंग्लेड और अमेरिका|इस बात के 
लिए उत्सुक हें कि यरोप पर रूस का प्रभत्व कायम न होने दिया जाय । अगर 
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रूस यूरोप पर अंकुश कायम कर लेने में सफल हुश्रा तो वह एशिया पर भी 
अपना सिक्‍का जमा लेगा । यूरोप की समस्या श्रौर एशिया की समस्‍या दोनों 
मिलकर यूरोप-एशिया की समस्या में परिणत होगई हें । 

यूरोप या एशिया में रूसियों का प्रभाव न होने पाए यह अमेरिका का 
कांय॑ हैं श्रोर उन्हीं कारणों से यह ब्रिटेन का भी । 

यूरोप या एशिया के छोटे-छोटे या कमजोर राष्ट्रों या यदि रूसी श्राक- 
मण होता है तो उससे ब्रिटेन और अमेरिका यह समझ सकते हें कि यह संसार 
की १०॥| खरब जनता पर अपना प्रभृत्व कायम करने के लिए उठाया जाने 
वाला रूसियों का पहला कदम है, और इसलिए यह ससार के शन्य देशों के 
लिए एक भारी ख़तरे के रूप में है । 

हिटलर या जापानियों के झ्राक्रमण से इसी बात का ख़तरा पंदा हो 
गया था जो दूसरे महायुद्ध का कारण बना । 

हिटलर की दलील थी कि उसने आत्म-रक्षा के लिए यद्ध छेड़ा है । 
आक्रमण करने का दोष तो उसने वास्तव में पोलों के मत्थे मढा । जर्मनी की 
इस दलील पर संसार हंसने लगा भर उसे युद्ध में उतरना पड़ा । पिछले कुछ 
वर्षों में बोलशेविकों ने आक्रमण करने के इस नाजी तोर-तरीके को श्रख्तियार 
किया हूँ । क्‍या यह सच नहीं है कि १९३९ में स्टालिन और मोलोटोव ने 
श्राक्रमण के लिए ब्रिटेन और फ्रांस को दोषी बताया था ? क्‍या विदेशों में 
रहने वाले कम्यूनिस्ट तथा भ्रनभिज्ञ और कम्युनिस्टों के साथ के यात्रा करने 
वाले श्रन्य सभी यात्री यही बकवाद नहीं करते थे ? 

ग्रक्सर तानाशाह लोग बेतुकी बातें मुंह से निकालने के दोषी पाये जाते 
हैं, लेकिन वे ख़ुद इस तरह की बेतुकी या थोथी बातों को सच समभते या 
उनका यकीन करते हों, ऐसी बात नहीं, बल्कि वे यही श्रात्ञा करते हें कि दूसरे 
लोग उनका बातों को सच मान लेंगे। 

किसी देश पर होने वाला श्राक्रमण चाहे जितना भी प्रच्छन्न हो, उसे 
छिपाने के लिए चाहे जितनी भी बहानेबाजी की जाय, लेकिन वह एक तीसरे 
महायुद्ध का सूचक बन सकता है । 

द्वितीय महायद्ध की पहली चिनगारी १८ क्षितम्बर १९३१ को भड़की 
थी, जब कि जापानियों ने मुकडेन को हड़प लिया था। लेकिन बहुत लोग 
यद्ध के इस विस्फोट की श्रावाज केवल तभी सुन सके जब (कि कोई दस साल 
बाद ७ सितम्बर १९४१ को पल॑ बन्दरगाह में वह पुनः प्रतिध्वनित हुप्रा । 

जाहिरा तौर पर बहुत बुद्धिमान्‌ समभे जाने वाले भ्ननेक प्रमेरिकनों के 
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भेने लेख पढ़े हें और उनके भाषण भी सुने हैं। उनका कहना हैं--“'अमेरिका 
भोर रूस एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर हैं। प्रदेशों के सम्बन्ध में इन दोनों 
में कोई मतभेद नहीं हैँ श्रौर वे एक दूसरे से लड़ने क्‍यों जाय॑ ?” 

प्रमेरिका का तो जमनी से भी कोई प्रादेशिक मतभेद नहीं था। फिर 
भी भ्रमेरिका को जमंनी से दो-दो लड़ाइयां लड़नी पड़ीं । और उसे यह दोनों 
लड़ाइयां यूरोप पर किसी एक राष्ट्र का भ्राधिपत्य न;स्थापित होने के ही उद्देश्य 
से लड़नी पड़ीं । जो लोग केवल इस बात से सभ्तुष्ट हें कि सोवियत्‌ रूस भोर 
संयुक्तराज्य अ्रमेरिका के बीच कोई प्रादेशिक मतभेद नहीं हँ वे भौगोलिक 
रिथिति पर बहुत अ्रधिक और श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत कम ध्यान 
देते हें । 

युद्ध उत्त हालत में नही छिड़ता जब कि कोई बड़ा राष्ट्र किसी बड़े 
राष्ट्र पर हमला करता हें। प्रथम शोर द्वितीय महासमर तभी आरम्भ हुप्रा 
जब कि बड़ राष्ट्रों ने छोट राष्ट्रों पर हमला किया । एबीसीनिया, स्पेन, मंचू- 
रिया, आस्ट्रिय,, चेकोसलोवाकिया, श्रल्बानिया, और पोलेड पर ही श्राक्रमण 
होने पर श्रोहिमो, लिवरपुल, श्रौर लेनिनग्राड से नौजवानों को युद्ध-प्रयाण करना 
पड़ा श्रोर ससार के सभी भागों में उनकी कब्र बनीं । छोटे-छोटे राष्ट्रों पर 
होने वाला गश्राक्रमण ही हमारी आपदाझ्रों की जड़ होता हैं । 

क्या रूस आक्रमणकारी राष्ट्र रहा हैँ ? 

आक्रमण की सोवियत्‌ परिभाषा, जिसका मसविदा तात्कालीन सोवियत्‌ 
वदेशिक मन्त्री मेक्सिम लिटविनोव ने तैयार किया था, लाजवाब है । इस रूसी 
परिभाषा का स्वरूप उत्त घोषणा-पत्र में सम्मिलित है जिस पर लडन-सम्मेलन 
में, जो कि श्राक्रमण की परिभाषा निश्चय करने के लिए प्रायोजित किया गया 
था, ४ जुलाई १९३३ को सोवियत्‌ रूस और रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, 
युगोस्लाविया, टर्की और लिथुआ्ानिया के प्रतिनिधियों ने श्रौर बाद में पोलेण्ड, 
ईरान, अभ्रफगानिध्तान, फिन्‍लेंण्ड, इस्थोनिया और लैटविया के प्रतिनिधियों ने 
भी हस्ताक्षर किये थे। 

उस घोषणा की धारा (२) में कह' गया हूँ, “श्राक्रमणकारी वह राष्ट्र 
समझा जायगा जो निम्नलिखित काये पहले करेगा : 

१. किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना । 

२. युद्ध-वोषणा किये या न किये बिना ही किसी दूसरे राष्ट्र के प्रदेश 
गर अपनी शस्त्र-सेनाप्रों के साथ प्राक्रमण कर देना । | 

३. युद्ध-घोषणा किये यान किये बिना ही किसी दूसरे राष्ट्र के 
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प्रदेश, जहाज़ों या वायुयानों १२ भ्रपनी जल, थल या![हवाई-सेनाश्रों द्वारा झ्ाक्र- 
घग करना। 

४. कफ़िसी दूसरे राष्ट्र के समुद्र-तटों भ्रथवा बन्दरगाहों की नाके- 
बन्दी करना। 

५. अपने प्रदेश में उन सशस्त्र दलों को सहायता पहुंचाना जिन्होंने 
किसी दूसरे राष्ट्र पर हमला कर दिया हो ।” 

इस घोषणा-पत्र का “परिश्षिष्ट” और भी रोचक या दिलचस्प है 
और वह ख़ास घोषणा-पत्र से भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं। उसमें लिखा है, “इस 
घोषणा की धारा (२) के अन्तगगंत कोई भी पश्राक्रमणात्मक काये श्रन्य बातों के 
अलावा निम्नांकित श्राधार पर श्रौचित्यपूर्ण नही ठहराया जा सकता : 

/(ग्र) किसी राष्ट्र की ग्रान्तरिक अवस्था । उदाहरण के लिए उसकी 
राजनीतिक, श्राथिक श्रथवा सामाजिक व्यवस्था, हड़तालों, क्रोन्तियों प्र॒ति- 
क्रान्तियों प्रथवा गृह-युद्धों के कारण वहां की गासन-व्यवस्था में उत्पन्न हुई 
कथित खरांबियां या उथल-पुथल ।” श्राक्रमण की इस सरकारी सोवियत्‌ परि- 
भाषा के अनुसार सोवियत्‌ रूस, फिन्‍लैण्ड, पोलंण्ड, लैटविया, लिथुग्रानिया, 
इस्थोनिया और ईरान में, जो सब-के-सब उस घोषणा-पत्र के हस्ताक्षर-कर्ता थे, 
रूस ही श्राक्रमणकारी रहा है । 

ऐसी हालत में तीन बड़े राष्ट्र-नायकों में एकता स्थ पित होने की श्राशा 
दुरोशा मात्र है, जब कि उनमें से एक अपना प्रसार कर रहा है । रूसियों के 
श्रोक्रमण और प्रसारण को देखकर ब्रिटेन और शभ्रमेरिका सतक हो गए हे। 
एकता और ग्राक्रमण में कोई मेल नहीं । एकता ओर प्रसारण यह दोनों परस्पर 
विरोधी बातें है । 

इसी प्रकार एक ओर तो शअ्रमेरिकन सोवियत्‌ मेत्री के लिए और दूसरी 
श्रोर इस मंत्री में खिचाव-तनाव पंदा करने वाले €सी प्रसारण को माफ़ कर 
देने के लिए दलील पेश करना व्यथे है । 

दिसम्बर १९४१ में जब पोलिश प्रधान मन्त्री जनरल सिको रस्की मास्को 
पहुंचे थे, तो स्टालिन ने पहले पोल॑ण्ड से पोलिशा-प्रदेश के लिए मांग की । १९४३ 
में रूसियों ने अंग्रेजों को सूचित किया कि वे बाल्टिक प्रदेशों को रूस में मिला 
लेना चाहते हें । रूस ने १९४३ में चेकोस्लोवाक प्रदेश के लिए मांग की। 
रूसियों की इस शक्ति-वृद्धि की पुष्टि दिसम्बर १९४३ में तेहरान-सम्मेलन में 
और फिर फरवरी १९४४५ में याल्टा-सम्मेलन में रुज़वेल्ट श्रौर स्टालिन ने , 
की थी । यह बात तब की है जब कि युद्ध-कालीन तीनों मित्र-राष्ट्रों (रूस, 
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ब्रिटेन और अमेरिका) मे कोई गहरी तनातनी या संघर्ष नहीं हुम्नला था। यह 
हिरोशिमा पर श्रणु-बम गिराये जाने के पहले की बात है । उस समय तो ग्रेट 
ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका की सरकार बड़ी सक्रियता पूर्वक और जोरों 
के साथ रूस को सहायता पहुंचाने में लगी थीं औ्रौर उसके साथ बहुत ही मंत्रो- 
भाव रखतो थी। इसलिए स्टालिन के प्रसारण और शक्ति-विस्तार होने 
का कारण अणु-बम यएः रूस के प्रति ऐंग्लो-अमेरिकन वेमनस्थ नहीं बताया 
जा सकता । 

हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कानून का एक विशिष्ट स्वरूप प्रस्तुत 
करने के इरादे से द्वितीय महासमर में पदापंण किया था । क्योकि जहां तक 
कानून है वहीं तक शान्ति है । किन्तु सधियों का अतिक्रमण अराजकता हूं, 
विदेशों में वहां की जनता की इच्छाग्रो के विरुद्ध सेताएं रखना अराजकता हैं, 
रियायते या सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे राष्ट्रों पर दबाव डालना 
प्रराजकता हँ--सही माने में अराजकृता, जिसके कारण १९३९ में महायुद्ध 
छिड़ा । कानून तोड़ने वाला आक्रमणकारी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा का 
अ्रपहरण कर लेता हूँ, लेकिन ज्यादातर अन्त में अपने ही को मुसीबत में फसा 
लेता हैं । 

सोवियत्‌ इन वल्ड अफ्रेयर्स' नामक पुस्तक में मेने इसका विस्तार- 
पृ्बंक वर्णन किया है कि पूजीवादी देशों से बोलशेविक रूस का क्‍या सम्बन्ध 
रहा हैँ । सोवियत्‌ राष्ट्र सघ को वर्षो तक पअ्रनावश्यक सशस्त्र हस्तक्षेप, आथिक 
बहिष्कार और आर्थिक प्रतिबन्ध का शिकार बनना पड़ा था और उसके साथ 
कटनीतिक सम्बन्ध नही स्थापित किया गया था। विदेशों में रहने वाले उसके 
दूतों की हत्याएं हुई और सोवियत्‌ दूतावासों पर हमले हुए थे । 

वह एक और ही यूगथा । यह युग तब तक रहा जब तक कि रूस अपेक्षा- 
कृत कमजोर और कम्युनिस्ट मनोवृत्ति बारण किये था--जब तक कि वह 
भयभीत श्रौरअनाक्रमणका री था। भ्रब रूस शक्तिशाली और राष्ट्रवादी बन गया 
हैँ । श्रब रूस ने आक्रमण का रुख धारण कर लिया हूँ । श्रब यह एक बिलकुल 
नया युग हे | भ्रगर रूस भयभीत होता तो वह श्राक्रमणकारी रुख धारण 
न करता । 

नाजी लोग लोकतत्रवादी राष्ट्रों की समझ नहीं सके थे । वे लोकतत्न- 
वादी राष्ट्रों से नफ़रत करते थे भ्रोर उनके संकल्प को तुच्छ समभते थे । स्टालिन 
ने इस तरह का व्यवहार किया हे जिससे ऐसा जान पड़ता है कि वह भी नाज़ियों 
के-से विचार रखते है । वह श्रपने तई सचाई के साथ कह सकते है-- 'तैहरान 
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झ्रोर याल्टा सम्मेलनों में रूज़वेल्ट और चचिल ने हमें वही दिया था जो कि 
हम जरमंनी, पोलंण्ड, बालकान प्रदेशों, मं३रिया, कोरिया, म्यूराइल द्वीप-पुंज 
भर साखालिन में प्राप्त करना चाहते थे। उस समय पूर्वी प्रशा का कुछ हिस्सा 
रूस में मिला दिया जाता उन्होंने मंजूर कर लियाथालेकिन इसे वे अन्तिम रूप 
से स्वीकार कर लेते इसके पूर्व ही मेने दर असल उन भागों को सोवियत्‌ रूस 
में मिला लिया और उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं प्रकट की । इसके बाद 
रूम।निया, आस्ट्रिया, पोलेण्ड, और बल्गारिया में मेने अपनी इच्छा के श्रनुसार 
एकांगी सरकारें कायम करलीं | मेरा यह कार्य याल्टा-समभौते के विरुद्ध ही 
हुआ था (याल्टा-सम्मेलन में यह समभौता हुश्ना था कि यूरोप के किसी देश में 
या घ्रीराष्टों के भतपूर्व पिट्ठ देशों में श्रस्थायी सरकार कायम करने मे तीनों 
मित्रराष्टों की सरकारें सहायता प्रदान करेंगी और यह कि इस प्रकार की 
प्रस्थायी सरकारों का निर्माण तत्सम्बन्धी देशों की जनता के सारे लाकतंत्रवादी 
दलों के प्रतिनिधियों को चुनकर किया जायगा ) और ट्र मन, बायर्नेस, एटली 
और बंबिन इस बात को जानते हैं श्रौर उन्होंने ऐसा कहा भी हैँ लेकिन 
इस बारे में कुछ किया नहीं हैं । सच तो यह हैँ कि अमेरिका ने अपने यहां के 
लोकमत के दबाव की वजह से और वहाँ पर मेरी कम्यूनिस्ट-दल की भी मदद 
से, यूरोप से श्रपनी झ्रधिकांश सेनाएं वापस बुला ली हे । पोट्सडम-सम्मेलन के 
समय म॑ंने इस्तम्बोल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए टर्की से कासे और 
ग्र्दाहान प्रान्त ले लेने की भी मांग की थी जो कि 'दरे-दानियाल के जल-डमरू 
मध्य के भीतर एक दुर्ग हैं ।! अमेरिका और ब्रिटेन उस जलडमरूमध्य का मार्ग 
खला रख छोड़ने के लिए राजी होगा और यह एक श्रच्छी बात भी थी । लेकिन 
उस दुर्ग के भ्रपने भ्रधिकार में ग्रा जाने पर हम उस मांग को बन्द कर 
सकते हें । श्र।शचर्य हैं कि यह तमाम बातें इतनी खामोशी के साथ स्वीकार 
कर ली गई । ये लोग बहुत सक्रिय नहीं जान पड़ते । इंग्लेण्ड को श्रपने 
साम्राज्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैँ । अरब विद्रोह 
कर रहे हे । चीन में फूट पैदा हो गई है । श्रमेरिका में कम्युनिस्ट-दल और 
उपके “मोर्चे” ने जतता को उलमभन में डाल देते और उद्दार-बादियों तथा मजदूरों 
की कारंवाई को निष्क्रिय बना देने का भ्रच्छा काम किया है । जम॑न कम्युनिरट- 
दल सारे जमंनी पर अपना दबदबा कायम कर लेने की कोशिश कर रहा हैं । 
फ्रेंच कम्यूनिस्ट-दल को वजह से फ्रांस कोई निर्णयात्मक कारंवाई करने में 
प्रसमर्थ है । यूरोप श्रोर एशियावासी भखों मर रहे हें। मेने एक महान शक्ति- 
शाली रूसी सम्राज्य का निर्माण कियां हें । जब उन्होंने इतनी बड़ी बात मंजूर . 
कर ली तो क्या वे इस भनगे के लिए कोई आपत्ति प्रकट करेंगे ? में देखूगा 
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कि जब में ईरान और टर्की की श्रोर मुखातिब होता हूं तो वे क्या करते हे ? ” 

इस तरह के मनोभाव, कठोर राष्ट्रीयता, श्रौर तानाशाही राष्ट्र के 
भीतर श्राम तोर पर पाई जाने वाली तनातनी के फलस्वरूप युद्ध छिड़ स्कता 
है । इन्हीं कारणों से दूसरा महायुद्ध हुश्रा था । 

इन परिस्थितियों में कुछ शभ्रमेरिकनों श्रौर प्रंग्रेजों का कहना है कि 
अमेरिका को भ्रण-बम बनाना बन्द कर देना चाहिए। फिर क्यों न टी० एन० 
टी० बम, असाधारण कोटि के हवाई किले और भारी किस्म के युद्ध-पोतों का 
बनाना भी बन्द कर दिया जाय ? क्यों न निःशस्त्रीकरण किया जाय ? नि:- 
दध्त्रीकरण के लिए राष्ट्‌ तंयार क्‍यों नही हैं ? इसका कारण यही हैँ कि वे 
आपस में संघर्ष होने की सम्भावना देखते है । 

मान लीजिए श्रमेरिका ने भ्रण-बम बनाना बन्द कर दिया । फिर क्या 
'इस बात की कोई गारन्टी है कि रूस श्रण-बम न बनाएगा ? क्‍या रूस अ्रपने 
सारे देश के कारखानों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की बिजली के स्टेशनों, 
बिजली की लाइनों की पूरो-पूरी जांच करने देगा ? यह सवाल मास्को से 
करना चाहिए; रूस एक पुलिस-राज्य हूँ। वर्षों से सोवियत्‌ नागरिकों को 
अपने देश के ही भीतर एक जगह से दूपरी जगह जाने के लिए पासपोर्ट लेना 
पड़ता हैं श्रौर पुलिस में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है । रूस पहुंचने वाले 
विदेशियों पर वहां की पुलिस कड़ी निगाह रखती है, जैसा कि वहां पर विदेशी 
पत्रकारों के सम्बन्ध में होता हैं । भले ही वे सिर्फ दश्य का अवलोकन करने, 
वहाँ की कुछ साधारण जनता से बातचीत करने श्रोर जानकारी हासिल करने 
के इरादे से किसी छोटे-मोटे प्रान्तीय नगर में जाना चाहते हों । क्या मारको के 
प्रधिकारी विदेशी विशेषज्ञों को अपने यहां के कल-कारखानों की इस बात का 
पता लगाने के लिए पूरी तौर से छान-बीन करने देंगे कि कहीं उनमे अणु-बम - 
तो नहीं तैयार किये जा रहे है ? कया वे इस ब्यत को स्वीकार करेंग कि श्रणु- 
बम पर नियंत्रण स्थापित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र संस्था का रूस में यरे- 
नियम की खानों श्रौर रूसी श्राणविक कारखानों पर अधिकार हो और उसे 
उन खानों तथा कारखानों को संचालित करने का अश्रधिकार मिले ? सोवियत्‌- 
"प्रणाली की कुछ भी जानकारी रखने वाले व्यवित के लिए यह बात सर्वेधा श्रकल्प- 
नीय ही हैं। यूद्ध के दिनों में जब श्रमेरिका रूस को उधार-पट्टा कानून के 
प्रन्तगेत ८० खरबडालर की युद्ध-स|मग्रियां पहुंचा रही था उन दिनों भी भ्रमेरिकन 
श्रफसरों को सिवाय थोड़ी देर के लिए सरसरी तौर पर निगाह डालने के, मोर्चे 
पर या सोवियत फैक्टरियों में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी । 
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कुछ लोगों का कहना हूँ कि रूस को भ्रणु- बम दे दिया जाय । रूस अणु- 
बम लेकर वया करेगा ? क्‍या वह जमेंनी या जापान के विरुद्ध इसका प्रयोग 
करेगा ? इसको श्रब कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जमंनी श्रौर जापान को 
कुचल दिया गया हैं श्रोर उन पर कब्जा कर लिया गया हूँ। क्‍या वह संयुक्त- 
राज्य भ्रमेरिका और ब्रिटन के विरुद्ध इसे काम में लायेगा ? यह तो उसे अणु- 
बम देने का कोई उचित कारण नही जान पड़ता । तो क्या वह डराने-धमकाने 
के उद्देश्य से किसी छोटे देश के विरुद्ध इसे इस्तेमाल करेगा ? यह भी तो उसे 


प्रण-बम देने का कोई उचित कारण नहीं प्रतीत होता । 
उनका कहना हूँ, "लेकिन रूस किसी-न किसी तरह श्रणु-बम प्राप्त कर 


लेगा ओर इस बीच श्रणु-बम पर ब्रिटेन और अमेरिका के एकाधिकार ने 
मास्को में सन्देह पंदा कर दिया है और दो दुनिया के बीच मतभेद को खाई 
ओर चोड़ी कर दी हैं ।” शायद रूस के पास श्रणु-बम है, या शायद वह इसे 
प्राप्त कर लेगा। श्रण-शक्ति की शोध करने वाले प्रमुख वेज्ञानिक श्नौर हेरॉल्ड 
जे० यूरे ने १९४६ के आरम्म में कहा था कि म्‌मकिन हैँ कि दे मास के भीतर 
रूसी अ्रणु-बम तेयार करने लग जाय । अन्य अधिकारी व्यक्तियों का ख्याल हूँ 
कि रूस को शअ्रणु.बम तेयोर करने में शायद ५ से १० साल तक का समय लगेगा | 
लेकिन मान लीजिए कि रूस २ साल या १ साल या ६ महीने के ही भीतर 
अणु-बम बनाने लगे । यूरोप ओर एशिया का नक्शा रोजाना नया बन रहा हूँ। 
झ्ोर यदि रूस के पास अणृ-बम हे तो यह नक्शा यूरोप शो « एशिया को हानि 
पहुंचाकर ही बनेगा । यदि रूस के हाथ में भ्रण-बम आगया तो यूरोप ओर 
एशिया के छोटे-छोटे देश इस समय जितने आ्रातंकित हो रहे हू उससे भी 
प्रधिक आतंकित हो उठंगे। ब्रिटेन श्रौर श्रमेरिका को, जो पहले से ही रूस 
को तुष्ट कर रहे हें, उसे और भी तुष्ट करना पड़ जायगा । रूस को अणु-बम 
देने पर हम इसी अथ॑ में युद्ध से बचे रहेंग, जेसा कि तुष्टीकरण से राष्ट्र कुछ 
समय के लिए हमेश। यूद्ध से बच जाया करते हे । लेकिन तुष्टीकरण के बाद 
जो युद्ध शुरू होता हैँ वह निकृष्ट ही होता है । 

रूस को अ्रणु-बम का रहरय बता देने से क्या हमारे प्रति उसके सन्देह 
दूर हो जायंगे ? 

'यह कहना गलत हैँ कि अ्रमेरिका के पास अ्रणु-बम हँ--ऐसा मेंने 
कहा है । मेरी इस बात पर सुनने वालो को विस्मय हुआ हैँ । माना कि अमे- 
रिका के थास भश्रणु-बम हे लेकिन उसका उपयोग भ्रमेरिका किन परिस्थितियों 
में करेगा ! 

प्रशान्त महासागर स्थित श्रमेरिका जहाजी बेड़े के प्रधान एडमिरल 
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चेस्टर निमित्ज के सम्मान में वाशिंगटन में दी गई एक दावत के भ्रवसर उन्होंने एक 
बहुत ही श्राइचयंजनक भांषण दिया था । उन्होंने कहा था, “जापान पर विजय 
श्रण-बम की वजह से नहीं प्राप्त हुई । सच तो यह हैँ कि हिरोशिमा के साथ 
संसार में भ्रणु-युग श्रारम्भ होने की घोषणा होने श्रौर उस युद्ध में रूस के पदा- 
पंण करने के पूर्व ही जापान संधि-प्रस्ताव कर चुका था। लेकिन यदि सर्वेथा 
सैनिक दृष्टि से यह कहा जाय कि जापान को हराने में भ्रणु-बम ने कोई निर्णया- 
हमक कार्य नही किया तो उसका मतलब यह नहीं कि इस नये अस्त्र का भया- 
नक संहारकारिता को कम बताने की चेष्टा की जा रही है ।” 

यदि यह बात सच हँं---और निम्मित्ज को यह मालूम होना चाहिए--- 
ता हिरोशिमा पर अ्णु-बसम का गिराया जाना और फिर नागासाको पर दूसरा 
अ्रण-बम प्रहार करना निश्चय इस दूसरे महायुद्ध में हुआ सबसे भारी श्त्या- 
चार हैँ, बावजूद इसके कि शायद अ्रणु-बम प्रहार से जापान-विरोधी संघर्ष 
जल्द समाप्त हो जाने में सहायता मिली । 

जो भी हो, सच तो यह है कि ऐसा ख्याल भी नहीं किया जा सकता 
कि शान्ति-काल में अमेरिका मेक्सिको या अरज॑न्टाइना, फ्रान्स या ब्रिटेन पर 
प्रण-बम से इसलिए प्रहार करने जायगा, कि वह श्रपने शिकार बने राष्ट््‌ से 
कछ हड़प कर लेने की इच्छा रखता हैँ | इस बात की कल्पना उस समय तक 
नहीं की जा सकती जब तक कि अमेरिका एक लोकतंत्रवादी राष्ट है भ्ौर 
जब तक अमेरिकन लोक-मत शक्तिशाली, आलोचक एवं स्वतंत्र सत्ता बनाथ 
हुए है । 

ग्रण-बम के विरुद्ध एक रक्षा-कवच हँ--और वह है लोकतत्रवाद। 
स्टालिन को मालूम है कि संयुकत-राज़्य श्रमेरिका किसी देश के विरुद्ध श्राक्रमण 
के उदेश्य से श्रण-बम का प्रयोग न करेगा । उसे शायद इस बात की उम्मीद 
हैँ कि यदि किसी देश पर कोई झ्राक्रमणका री हमला करता हैँ तो उसकी रक्षा 
करने के लिए भी अ्रणु-बम का इस्तेमाल करने से वह हिचकेगा । 

भ्रमेरिकन समाचार पत्रों में मुझे इस आशय के कई लेख या वक्‍तव्य 
पढ़ने को मिले हें कि सोवियत्‌ अधिकारी हमारी नीयत पर सन्देह करते या 
अमेरिका से भय खाते हँँ। लेकिन उनके इस कथन की सचाई का उनके लेखों 
या वक्‍तव्यों में कोई सबूत मुझे देखने को नहीं मिला हैं | बेशक, एक सोवियतु 
रूस के हिमायती अमेरिकन लेखक जॉसफ बानेंस ने, रूस की यांत्रा समाप्त 
करके वापस लोटने के कुछ ही दिनों बाद न्यूयाक में १५ दिसम्बर १६४५ को 
'उनके सम्मान में दी गई एक दावत में भाषण करते हुए कहा था कि मुझे वहां के 
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लोगों में 'उदण्डता श्रौर शेखी बधारने की भावना' देखने को मिली है । 

रूस न कोई सन्देह रखता है, न उसे कोई डर हैं। इसके दो स्पष्ट 
कारण हें: ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो रहा है और वह श्रपनी रक्षात्मक कोरं- 
वाइयों में लगा हूँ । प्रौर भ्रमेरिका ?--वह तो युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के 
बाद बेसमभे-बुके मानसिक श्रौर सैनिक विसंगठन करने में व्यस्त है । ब्रिटेन 
झोर अ्रमेरिका के अलावा संसार में कोई तोसरा राष्ट है ही नहीं जो रूस पर 
हमला कर सके--जमंनी या जापान, ईरान या फिल्‍लेड, चीन या फ्रांस, कोई 
भी नहीं ! ब्रिटेन की कमजोरी और श्रमेरिका का साम्राज्यवादी सैनिक विसग- 
ठन--इन दोनों बातों से रटालिन की हिम्मत बढ़ी हैँ। ताक़तवर शाक्त की क॒द्र 
करता हैं । 

रूस जिस तरह का काये करता हैं उसका श्रसली कारण यह नहीं कि वह 
किसी से डरता हूँ, बल्कि यह कि उसे किसी का डर हो नहीं रह गया है, श्रोर उसे 
इस बात का इतमीनान हो गया हे कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता । 

क्या आप कहेंगे कि मेरा यह विचार रूस की निसबत गरर ईमानदारी 
से भरा हुप्रा, भ्रमेरिका के बारे में बहुत उद्यरतापृर्ण शोर ब्रिटेन के सम्बन्ध में 
जहूरत से ज्यादा मंत्री-सूचक है ? 

में श्रपना कोई विचार प्रकट करने में बड़ी सावधानों भ्रौर संयम से 
काम लेता हुं | मेने अमेरिका या ब्रिटिश-सरकारों के का , की अआ्लालोचना या 
निन्‍द। करने में कभी कोई संक्रोच नहीं किया है । स्वतंत्रता, प्रगति, शान्ति और 
मानव-जाति की सुश्ष-समृद्धि का में उपासक हूं । जब मुझे ऐसा लगता हैँ कि 
इन बातों में कोई दखल देना या बाधा डालना चाहता है, तभी में बोलता 
हूं । मेरा यह विश्वास नही कि किसी को श्रालोचना करने के कारण युद्ध छिड़ते 
हे, बल्कि इसके खिलाफ मेरी राय में आलोचना न होने पर हो युद्ध छिड़ 
सकता हैं । खतरों को चिकनी-चृपड़ी बातें करके कम बताने या ग्रलतियां करने 
से युद्ध शायद जल्द छिड़ जाने की सम्भावना रहती हूँ | हिटलर ने अपनी सेनाएं 
हमला करने के लिए इस वजह से जमंनी नहीं रवाना की थीं; क्योंकि उनके 
खिलाक किसी ने कोई भाषण दिया था या कोई पुस्तक लिखी थी। स्टालिन 
उप्त समय सैन्य-संचालन का प्रादेश नहीं करते जब कोई ऐसा वक्तव्य या पुष्तक 
पढ़ते हे, जिसमें सोवियत्‌ राष्ट-संधघ की घोर निन्‍्दा की गई होती हैं । बल्कि 
इस तरह से की गई निन्‍दा या आलोचता का जवाब वह कड़ी निन्‍दा या आलो- 
चना से ही देते हें । 

नाजी जमेंनी के विरुद्ध चचिल के श्राग उगलने पर भी हिटलर ने 
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१९३९ में इंग्लेड पर हमला नहीं किया, उसने बहुत खामोश रहने वाले शांति- 
प्रिय राष्ट्‌ पोलेंड को प्रपना शिकार बनाया और ब्रिटेन को लड़ाई से बचाना 
चाहा । २३ श्रगस्त १९३९ से २२ जून १९४१ तक सोवियत्‌ रूस के श्रधि कारी- 
गण न केवल जमंनी की श्रालोचना करने से अपने को रोकते रहे बल्कि वे 
जम॑नी की खशामद-दरामद करते रहे और जम॑ंनी ने रूस पर धावा 
बोल दिया । 

प्रतिक्रियावादी अमेरिकन समाचार-पत्र सघ रेडियो-टिप्पणी-कर्ता, 
सम्पादकीय लेखक, और अश्रमेरिकन कांग्रेस के सदस्यों से जो, छस के 
खिलाफ लगातार जिहाद शुरू कर रहे हें, मु नफरत हूँ । लेकिन यह कहना 
ग़लत है कि इन सबकी बातों से युद्ध के जल्द छिड़ने मे सहायता मिलती हं-- 
ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार यह नही कहा जा सकता कि तटस्थतावादियों 
के प्रचार के ही फलस्वरूप पर बन्दरगाह पर एकाएक जापानियों के युद्ध शरू 
हो जाने के पूर्व तक श्रमेरिका युद्ध से तटस्थ ही बना रहा । 

प्रोपेगण्डा मनोभावों को परिपक्व बना सकता या मनोभावों के परिपक्व 
होने में विलम्ब लगा सकता हे। लेकिन युद्ध जल्द छिड़ने में ठोस फौजी कार- 
वाइयों, सेनाओं के संचालन, नगरों पर बम-वर्षा श्रौर श्राक्रमण से भ्रधिक 
सहायता मिलती हें । 

क्या ब्रिटिश सरकार या अमेरिका ने कोई ऐसी बात की हैँ जिससे 
सोवियत रूस को श्राशंका या व्यग्रता प्रकट करने की कोई जरूरत जान पड़ती हो ! 

अमेरिकन सरकार की इस बात के लिए श्रालोचना की गई है कि 
श्राजंन्टाइना की तानाशाही के विरुद्ध और फ्रेंको के विरुद्ध हस्तक्षेप करने में 
उसने उदासीनता दिखाई है। फ्रंको के विरुद्ध लड़ाई में में सक्रियतापूर्वक 
लगा रहा हूँ और में तानाशाही से नफरत करता हू । लेकिन मेरा ख्याल हूँ 
कि इस सिद्धान्त के श्राधार पर शान्ति-स्थापित करना संसार के लिए खतरनाक 
होगा कि बड़े राष्ट्रों को इस बात का अधिकार हूँ कि वे दूसरे राष्ट्रों के 
मामलों में, जिनसे वे युद्ध की स्थिति में नहीं हेँ, दखल दें । श्रगर श्राज कोई 
लिबरल (उदार) सरकार तांनाशाही का तख्ता उलट देते के लिए हस्तक्षेप 
करती हैँ तो हो सकता हैँ कि. कल कोई प्रतिक्रियावादी सरकार लोकतंत्री 
शासन को उलट देने के लिए हस्तक्षेप करे | पहले मामले में हस्तक्षेप का उद्देश्य 
ईमानदारी के साथ फाशिस्ट-विरोधी हो सकता हूँ श्रौर दूसरे में वह सा म्राज्य- 
वादी | | 
किसी विदेशी राष्ट्र के हस्तक्षेप करने पर जनता को देशभक्ति संबंधी 
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कारणों से वहां के तानाशाह की छत्र-छाया में एकत्र होने का ग्रवसर प्राप्त हो 
जाता है, भले ही वह वर्ण सम्बन्धी तथा आथिक कारणा से उसका विरोध ही 
क्‍यों न करती हो । 

पह एक उल्लेखनीय बात है कि जो लोग सोवियत हस्तक्षेप और श्राक- 
मण के हामी हे ( समर्थन करते हैं ) वही स्पेन और प्रार्जन्टाइना के 
मामले में अमेरिकत हस्तक्षेप के लिए सबसे ऊंची आंवाज उठा रहे थे। लेकिन 
अगर अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिका के मामले में दखल दिया होता तो वह 
यूरोप और एशिया के मामलों में रूसियों के दखल देने का विरोध कंसे कर 
सकता था ? 

किसी शान्तिपूर्ण राष्ट्र के मामले में दखल देना केवल उसी हालत में 
ग्राह्म हो सकता हैं जब कि किसी प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा--जों 
कि किसी ऐसे एक या दो राष्ट्रों के दबाव में पड़कर कांयेंन करती हो जिन्हें 
उस संस्था की श्रोर से उस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए चने जाने की 
सम्भावना हो--स्वेच्छापूर्वक किये गए निर्णय के ही अ्रनूसार ऐसा किया जाय । 

लेकिन सच तो यह है कि यदि अंग्रेज और प्रमेरिकन श्राजेन्टाइना श्रौर 
स्पेन में तानाशाही की बड़े जोर-शोर से निन्‍दा करते हें तब भी वे उनके मामले 
में कोई दखल नहीं देते तो इससे रूस को और भी निश्चित हो जाना चाहिए । 
क्योंकि इससे यह प्रकट हो जाता हैँ कि जब लोकतंत्रवादा रीष्ट्र कमजोर राष्ट्रों 
के खिलाफ--जो उनका बहुत कम प्रतिरोध कर सकते हँ--दखल देने मे इतनी 
हिचकिचाहट दिखा रहे हें तो साफ जाहिर हैँ कि वे रूस जेसे शवितशाली राष्ट्र 
पर हमला करने में कितनी श्रधिक हिचकिचाहट दिखाएंगे । 

इण्डोनेशिया में ब्रिटेन ने जो कार्ये किये उनकी निन्‍्दा करने का में एक 
उचित आधार देखता हूँ । लेकिन जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ब्रिटेन का यह 
कार्य एक पतनोन्मुख राष्ट्र को अ्रपने से भी जजेरित साम्राज्य को सहायता पहुंचाने 
के प्रयत्न के समान था । और रूस को शायद डच ओर ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
की स्थिति और भी चकनाच्र होते देखकर, जेसा कि जावा की रक्‍त-रंजक 
घटनाओं से जोहिर होता है, सन्‍्तोष ही हुआ होगा । इसमें कोई दशक नहीं कि 
प्रगर कोई उपनिवेश पश्चिमी साम्राज्यवादियों की हुकूमत में बसने से इन्कार 
करता हैं तो इस बात से रूस के लिए कोई खतरा पेंदा न होगा । 

ग्रीस में ब्रिटिश सरकार के कार्यों की आलोचना की गई हैं । यह एक 
जटिल श्र उलभन-पग्रस्त स्थिति थी। क्योंकि दूसरे कई देशों, दुखी शौर , 
क्षधात्तं देशों की भाँति ग्रीस के घरेल भामले विदेशी राष्ट्रों के खींचतान के 
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बजाय उसको ग्रन्दरूनी कशमकष्दा के ही प्रतीक हैं । 

ग्रमरीकन पत्र ्यूयाक हेराल्डट्रिब्यून' के ६ मार्च १९४६ के श्रंक में सुम- 
नर वेल्स नें लिखा : “यह बड़े दुःख की बात हूँ कि नाजियों के पंजे से छट- 
कारा मिलने के बाद ग्रीस को सोवियत और ब्रिटिश स्वार्थों के संघर्ष का अड्डा 
बन जाना पड़ा है । इससे ग्रीस में गृह-यद्ध छिड़ने में प्रोत्साहन मिला हूँ ।. . 
निकट भविष्य में सोवियत्‌ छूस, जो कि उस क्षेत्र में श्रपता शक्ति-विस्तार करने पर 
तुला हुआ हूँ और परदिचिमी राष्टों के बीच, जिन्होंने भमध्य सागर, स्वेज नहर, 
के मार्ग को यातायात के लिए सभी देशों के वास्ते खुला रखने का संकल्प कर 
लिया हैं, होने वाले संघर्ष का केन्द्र-स्थल बन रहा हैं । 

श्रगर ग्रीस में कम्युनिस्ट दल या वाम-पक्षी दल का दबदबा कायम हो 
जाता हैं और अ्रगर रूस उत्तरी अफ्रीका के ट्रिपोलीटानिया को अपने संरक्षण में 
कर लेने में सफलीभूत हो गया, तो उसके फलस्वरूप टर्की का श्राधा हिस्सा 
घिर जायगा, रूसी शान्ति के सामने ग्रीस बहत पीछे पड़ जायगा भौर निकट 
भविष्य में ब्रिटेन की सारी स्थिति खतरे में पड़ जायगी । 

चचिल ने ग्रीस के राजतंत्रवादियों को प्रोत्साहित करने की गलती को । 
लेकिन फिर भी चचिल के बारे में कोई श्र।इचय करने की बात नहीं, ऐसी गलतियां 
वह पहले बहुत कर चुके हैँ। लेकिन इसके पूर्व ब्रिटेन की टोरी (कट्टरपंथी ) 
सरकार ग्रीस में जो बीड़ा उठा चुकी थी उससे भ्रब मजदूर सरकार पीछे कंसे 
हट सकती थी। दक्षिणी यूरोप में ब्रिटेन के बचे-खुचे श्राधारभूत केन्द्र-स्थलों 
में से एक स्थल रूसियों के हाथ पड़ जाने से बचा लेने के लिए कोशिश करने 
पर उसे मजबूर हो जाना पड़ा । ग्रीस में भीतर से वामपक्षीय दल 
और कम्यूनिस्टों के श्रानदोलन और बाहर से डोडिकनीज द्वीप पुंज ग्रीस को 
लौटा दिये जाने के प्रश्न पर सोवियत्‌ रूस का रुख श्रौर ग्रीक प्रदेश प्राप्त कर 
लेने के लिए श्रल्बानिया श्नौर यूगोस्लाविया की मांग के रूप में रूस उस (ग्रीस) 
पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेने का प्रयत्न करता है, जब कि ब्रिटेन उसके 
विरुद्ध प्रभावहीन शस्त्रों से लड़ रहा है । 

रूस और पदिचमी राष्ट्रों के बीच संघर्ष के केन्द्र-स्थल जमेनी श्रोर चीन 
हैं। ये दोनों राष्ट्र और ग्रीस तथा इटली तब तक सुख, शान्ति और समृद्धि 
प्राप्त न कर सकेंगे जब तक कि रूस इंग्लंड तथा अमेरिका के संघर्ष का निप- 
टारा नहीं हो जाता | ग्राज इनमें हरएक पराजित धुरी-राष्ट्रों, छोटे-छोटे 
तंवस्थ राष्ट्रों चीन या उसके कुछ भाग की जनता को अपनी तरफ खींच लेने 
की कोशिश कर रहा है । 5 
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उनका यह कार्य एक बहुत हीं रहस्यपूर्ण श्रौर गैर ईमानदारी के 
साथ किये जाने वाले प्रचार की आड़ में हो रहा है। अ्रपने यहां के कम्यू- 
निस्‍्टों के मन के मुताबिक अ्रमेरिकन श्रौर ब्रिटिश श्रधिकारियों द्वारा जम॑नी में 
नाजियों का निराकरण नहीं किया जाता तो उस पर वे बड़ा हंगामा मचाते 
हैं। जब बलिन का कम्युनिस्ट दैनिक पत्र यह प्रस्ताव करता हे कि “छोटे 
नाजियों' को कम्यूनिस्ट दल में शामिल होने की इजाजत मिलनी चाहिए और 
जब उसके कुछ ही दिनों बाद चोटी का जमंन कम्यूनिस्ट विलहेमपीक नाजियों 
से 'जन सत्तात्मक ओर फाशिस्ट-विरोधी जमंनी का सुनिश्चित रूप से निर्माण 
किये जानें में! सहायता पहुंचाने के लिए अनुरोध करता है तो इस पर 
निराकरण सम्बन्धी--अ्मेरिकन श्रौर ब्रिटिश कारंवाइयों के आलोचक चुप्पी 
साध लेते हें--भौर वे कुछ नहीं कहते | श्रगर अभ्रधिकृत जमंनी के पश्चिमी क्षेत्रों 
के जमेन-श्रोद्योगिकों को श्रपना कार-बार शूरू करने की इजाजत दे दी जांती 
है तो उसका मतलब फोरन यह लगाया जाता हूँ कि यह रूस के खिलाफ युद्ध 
की तैयारी हो रही हूँ । लेकिन जब जमेंनी के रूसी क्षेत्र में जमंन-उद्योग-धंधे 
अपने काम में फिर लग जाते हं तो उसे बद्धिमत्तापूर्ण राजनीति समभा 
जाता है। 

महत्त्व तो इस बात का हें कि जमेन-उद्योग-धंधों का संचालन कोन 
करता हैँ । जमंत श्रौद्योगिकों के ही कारण हिटलर और युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ । 
जम॑न श्रौद्योगिकों और पजीवा|दो पश्चिमी राष्ट्रों के बीच एक स्वाभाविक और 
कभी-कभी श्राथिक गंठबन्धन होता है | ग्रौद्योगिकों के श्रन्तर्राष्टीय गंठबन्धन 
झ्ौर घरेल कार्यों की कड़ाई के साथ जाँच होनी चाहिए ग्रौर उस पर प्रतिरोध 
लगा देता चाहिए | फिर भी, अंग्रेजों की यह दलील बंबुनियाद नहीं है कि 
जमंन-फंक्टरियों के उत्पादन पर रोक लग जाने से बेकारी श्रोर अ्रशान्ति उत्पन्न 
होगी, लोग भखों मरने लगेंगे। फलत: पर्चिमी राष्ट्रों के लिए नई कठिनाइयां 
उत्पन्न हो जायंगी और कम्युनिस्टों को अपने प्रभाव का प्रसार करने के नये 
भ्रवसर प्राप्त हो जायगे । सम्भवत: इस कठिनाई से बचाव का यही उपाय है 
कि जमंनी के उद्योग-धंधे चालू तो किये जाय॑ किन्तु उनके संच।लक जमंन श्रौद्यो- 
गिक न हों । 

लेकिन जमंनी की परिस्थिति के सम्बन्ध में सबसे उल्लेखनीय बात तो 
यह है कि जम॑नी का भ्राधा भाग या तो रूस या पोलेंड में मिला लिया गया है 
या वह रूपा भ्रधिकार में भ्रा गया हूँ । जमेनी का यह क्षेत्र रूसियों के पंजे में 
झागया हैं भौर उस पर से पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभाव हमेशा के लिए उठ गया 
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हैँ । जमेनी के बाकी आधे भाग में जमंन कम्यूनिस्ट और कतिपय सोवियत्‌ 
समर्थक प्रमेरिकन, ब्रिटिश श्रोर फ्रेंच ट्रेड यूनियन के सदस्य रूसियों के हितों 
का प्रसार कर रहे हैं श्रोर ब्रिटन तथा भ्रमेरिका के हितों की जड़ खोद रहे हें । 

जमेनी का पूर्वी अ्धंभाग तानाशाही शिकंजे में पड़ गया हूँ । हिटलर 
के बनाये नज्रबन्द कैम्प फिर खुल गए हैँ और वहाँ पर रूसी भंडे फ़हरा रहे 
हें। जमंनी के पदिचमी अ्रध॑भाग में लोकतंत्रवांद की ग्रावाज श्रब तक बहुत 
घीमी पड़ी हुई हूं । फिर भी वहाँ पर स्वतंत्र भावना, स्वतंत्र ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र 
राजनीतिक दल श्लौर स्वतत्र व्यक्ति बने रह सकते हैं । 

रूस और पश्चिमी राष्ट्रों का सम्बन्ध इस प्रकार बिगड़ जाने का भ्रर्थ 
यह है कि जम॑नी दो भागों में विभाजित हो जायगा । 

जापान ओर चीन में सोवियत्‌ सरकार को राजनीतिक अधिकार संबंधी 
शिकायत वाजिब हूँ । जापान शभ्रमेरिकन श्रधिकृत प्रदेश है । कम्युनिस्ट-विरोधी 
चांग-काई-शेक के शासन में संयुक्त चीन अमेरिकन प्रभाव-क्षेत्र में निश्चित 
रूप से सुरक्षित रहेगा। 

यह दलील पेश की जा सकती है कि “अमेरिकन सशस्त्र सेनाश्रों ने 
जापान को हराया हे ।' यह सच हूँ । लेकिन सोवियत्‌ सशस्त्र सेनाश्रों ने हिटलर 
को बाल्टिक प्रदेशों, पोलेण्ड, रूमानिया, बलगोरिया, युगोस्लाविया और हंगरी 
से भगाया झर जमंनी में हिटलर को कुचलने में भ्रधिकांश खून बहाया, लेकिन 
तब भी उन प्रदेशों में रूस को सबसे प्रमुख स्थिति प्राप्त होने पर श्रमेरिका 
झापत्ति प्रकट करता है । 

पहले कौन पैदा हुआ्आा--मुर्गी या अण्डा ? इस तरह की बहस हमेशा 
दिलचस्प लेकिन ज्यादातर व्यर्थ हुआ करती हैँ। टोकियो की खाड़ी में अ्रमेरिकन 
सेनाओ्रों के उतरने श्रौर जापान को चीन से भगा दिये जाने के बहुत पहले से 
सोवियत्‌ रूस ने बाल्टिक क्षेत्र, पोल॑ण्ड, बाल्कन प्रदेश, और मंचूरिया के लिए 
झपने दावे को दाँव पर लगा दिया था। रूस यह कह सकता हूँ कि जापान और 
चीन में श्रमेरिकनों के क्या इरादे हें इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती हूे। 
चच्चिल ने तो कहा ही था कि ब़्िटेन श्रपने साम्राज्य को छिन्न-भिन्न न होने 
देगा । फिर क्‍यों न रूस अपना साम्राज्य कायम कर लेना चाहे ? 

मेरी निजी राय तो यह हैं कि ब्रिटेन को प्रपना साम्राज्य ख़त्म कर 
देना चाहिए। फिर न रूस साम्राज्य प्राप्त करेगा और न शभ्रमेरिका साम्राज्य 
प्राप्त करने की प्रमिलाषा रखेगा। भ्रौर तब युद्ध भ्रौर युद्ध का खतरा मिट 
जायगा । 
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ब्रिटन का साम्राज्यवाद खत्म हो रहा है। अमेरिकन साम्राज्यवाद 
पूर्णरूप से विकसित नहीं हुश्रा है । रूसी साम्राज्यवाद गतिशील, प्रसरणशील हूँ 
झोर उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह एक तुषार-नद की भाँति 
जिन प्रदेशों पर फंलता जा रहा हैँ वहां भी जनता का कया भविष्य होगा । 
ईरान, मंचरिया की लूट-खसोट, पोलेड के प्रदेशों का रूस में मिला लिया जाना, 
चेकोसलोवाकिया, जापान, और जमंनी तथा यूरोप में कायम की गई दमनकारी 
सोवियत्‌ कठपुतली सरकारें, यह सब इसी बात के सबूत हैं । 

श्रमेरिका या ब्रिटेन ने यूरोप में किसी प्रदेश को हड़प लिया हो, 
या किसी देश को लूटा-खसोटा हो, किसी देश में पहले तो सरकार कायम की 
हो ओर बाद में उस सरकार में कोई तबदीली करने से निर्वाचकों को मनौ कर 
दिया हो, ऐसा नहीं कहा जां सकता । 

ग्रमेरिका के पास एक शक्तिशाली हवाई सेना श्लौर नौसेना हें और 
बह श्रपने भ्रड़ें कायम करने के लिए और श्रघिकद्वोप प्राप्त कर लेने की कोशिश 
में हैं। रूस ने कई लाख सशस्त्र सनिकों को तंयार कर रखा है, वह पहले से 
बड़ी नौसेना का निर्माण कर रहा हैं प्रौर शस्त्रास्त्र तेयार करने वाले कार- 
खानों का उत्पादन बढ़ा रहा हैँ । सच तो यह हैं कि १९३६ से रूस ने एक 
विस्तृत साम्राज्य कायम कर लिया हूँ श्रोर उसका फंलाव श्रब तक जारी हैं, 
भोर इस साम्राज्य के भीतर स्वतत्रता मर चुकी है। 

इसका कोई सबूत नहीं दिया जा सकता कि श्रमेरिका या ब्रिटेन रूस 
पर आक्रमण करने का इरादा रखते हैँ । यह साबित नहीं किया जा सकता कि 
रूस भ्रमेरिका या ब्रिटेन पर हमला करने का कोई इरादा रखता हूँ। लेकिन 
यह साफ जाहिर हूँ कि रूस को विस्तार संसार की एक महान्‌ समस्या हे-- 
और इस विस्तार का परिणाम युद्ध होता हे । 

जमंनी श्र जापान पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कई महीनों तक 
असंख्य श्रमेरिकनों, अंग्रेजों तथा श्रन्य लोगों के मघ्तिष्क को जो सन्देह बेचन बना 
रहा था उसका लाभ उन्होंने रूसियों को उठाने दिया। वे केवल यही श्राशा 
कर सकते थे कि पोलेण्ड, बाल्कान प्रदेशों, भ्रास्ट्रिया, जमंनी श्रौर एशिया में 
रूसियों की कारंवाइयां केवल अस्थायी तौर पर हो रही हें । वे अपनी ज़बान 
बन्द किये चुपचाप देखते रहे। भारी-से-भारी श्रनिष्ट की भ्राशंका रखते हुए भी 
वे खूस की सराहना करते रहे । 

तेहरोन, याल्टा, पोट्सडम श्रादि युद्ध के दौरान में हुए सभी सम्मेलत्ों 
में रत का एक वोट ब्रिटेन झौर श्रमेरिका के दो वोटों के मुकाबले में 
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अधिक महत्व रखता था। रूस को नाराज नहीं किया जा सकता था । इसलिए 
रूस ने जो भी चाहा ब्रिटेन और अ्रमेरिका ने अपने सदविवेक के विरुद्ध उसे 
वही प्रदान किया । 
युद्ध-काल से शान्ति-काल की कूटनीति के क्षेत्र में पदापंण करने के लिए यह 

प्रावरयक था कि समभोते के लिए किये जाने वाले प्रयत्न के स्वरूप में श्राधार- 
भूत परिवर्तन कर दिया जाय । इसके अनुसार युद्ध के बाद लन्दन में हुए प्रथम 
सम्मेलन में, जो कि सितम्बर १९४४५ में हुआ था, प्रमेरिकन वेदेशिक मंत्री 
बायनंस श्रौर ब्रिटिश विदेश-मन्त्री बेविन ने मोलोटोव को शान्तिकालीन 
गणित के लिए एक पाठ सिखाने का प्रयत्न किया । एक बराबर होता हैं एक 
के । एक दो से भ्रधिक के बराबर नहीं होता । मोलोटोव ने कहा नहीं, ऐसा 
नहीं होता । तीनों विदेश-मंत्रियों के बीच का यह मतभेद इतना बढ़ा हुभा 
था कि वे इस बात पर भी सहमत नहीं हुए कि इस सम्मेलन के सम्बन्ध में 
इस आंशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय ।कि तीनों विदेश-मंत्रियों 
में कोई समझौता नहीं हो सका। इसी प्रकार मोलोटोव ने शान्ति-सम्मेलन 
में फ़ांस ओर चीन को शामिल करने से इंकार कर दिया। मोलोटोव चाहते थे कि 
दान्ति-सम्मेलन में तीनों बड़े राष्ट्रों का ही बोल-बाला हो और तीनों बड़े राष्ट्रों 
में वह श्राशा रखते थे कि युद्धकाल की गणित की उलटवासी के भ्रनुसार-- 
भ्र्थात्‌ एक बराबर होता हे दो से अधिक के--छस का ही बोल-बाला होगा । 

प्रकट रूप से रूस का यह इरादा देखकर कि वह संसार के मामले में 
निर्णायक का स्थान ग्रहण करना चाहता है, पश्चिमी राष्ट्र और चीन घबरा 
उठे । फिर भी रूस के साथ उनका सम्बन्ध इतना संकट-ग्रस्त श्रौर पहले से 
ही नाजुक हो चुका था कि उसके बारे में व्यर्थ की निराशावादिता प्रकट करने 
की कोई गुंजाइश नहीं थी । बायनेंस ने एक बार फिर कोशिश करने का निशचय 
किया । दिसम्बर १९४४ में मास्को में तीनों विदेश-मंत्रियों का एक सम्मेलन 
फिर हुश्ना । ईरान और टर्की के ज्वलन्त प्रइन चुपचोप टाल दिये गए। उस 
सम्मेलन में सरकारी तौर से जितने भी प्रहनों पर विचार हुआ्ना उनमें से प्रत्येक 
श्रश्न पर मोलोटोव विजयी हुए । 

संयम और आशावादिता ने सन्देह को श्रब भी टिकने नहीं दिया। फर- 
वरी १६४६ में पहली बार लन्‍्दन में संयकत राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ ॥। ग्रीस 
ओर युगोस्लांविया के प्रइन पर बेविन की विशिन्स्की से जोरों की भड़प हुई । 
'लेकिन रूस ने ईरान के प्रदन पर, जहां पर उसके कामरेडों ( साथियों ) ने 
स्टालिन के जन्म-स्थान सोवियत जाजिया के निकष्टस्थ प्रदेश, अजरेबेजान 
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में एक 'स्वतन्त्र' सरकार कायम कर ली थी, वार्ता चलाने से इन्कार कर दिया । 
वह प्रदेश रूसी फौजों के कब्जे में था । इसके पहले रूस ने उत्तरी ईरान में 
तेल के सम्बन्ध में सुविधाप्रों की मांग की थी, जिसे ईरान सरकार ने ठुकरा 
दिया था । 

इस घटना के फलस्वरूप ब्रिटेन और रूस तथा अमेरिका और रूस में 
पारस्परिक सम्बन्धों में एक संकट-ग्रस्त स्थिति उत्पन्न होगई । लन्दन-सम्मेलन 
से, जिसमें उन्होंने श्रमेरिकन प्रतिनिधि की हेसियत से भाग लिया था, 
लौटने पर सीनेटर श्राथंर एच० वेण्डनबर्ग ने सीनेट में एक लम्बा भाषण दिया 
था जिस पर बाद में विस्तृत रूप से टीका-टिप्पणियां हुईं । उस भाषण में 
उन्होंने प्रघन किया था, “रूस अब किस बात के लिए कटिबद्ध हैँ ?” आपने 
कहा, “सोवियत्‌ रूस श्राज संसार की सबसे बड़ी पहेली है ।” इसके अलावा 
अ्रमेरिकन वेदेशिक मंत्री बायनंस ने भी उसी सम्मेलन में एक लम्बे भाषण 
में ध्रपनी व्यग्रता प्रकट की । उन्होंने रूस के 'झ्राक्रमण” का उल्लेख किया और 
कहा कि संसार की परिस्थिति “निश्चित या भय से रहित” नहीं हैं । उसी 
दिन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एक दूसरे अमेरिकन प्रतिनिधि जान फॉसस्‍्टर 
डुलेस ने, जो कई बार डिमोक्रेटिक (लोकतन्त्री) सरकार के सलाहकार 
रह चुके थे, फिलेडेल्फिया में वेदेशिक नीति सम्बन्धी संघ की बैठक में कहा, 
“सोवियत्‌ रूस के साथ मिल-जुलकर काम करना बड़ा मृषज्किल जान पड़ता 
हैँ, क्योंकि ऐसा लगता हैँ, कि सोवियत्‌ रूस सहयोग करना नहीं चाहता ।” 

पमाचार पत्रों के स्थायी स्तम्भों के लेखक, टिप्पणीकार, सम्पादक 
अमरीका ओर यूरोप तथा श्रन्य भागों की जनता सम्भावित संकट-ग्रस्त परि- 
स्थिति की श्राशंका प्रकट करने लगीं । हर-एक यही पूछता, “रूस को बाबत 
क्या कियां जाय ? 

ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री की हेसियत से ५ वर्षों तक महान्‌ परिश्रम 
करने के उपरान्त चचिल, चित्रकार, उन दिनों फ्लोरिडा में विश्राम 
कर रहे थे । उन्होंने प्रेसीडेण्ट ट्रमन के साथ एक छोटे से कस्बे फुल्टन, 
(मिस्स्यूरी) की यात्रा की । व्यग्र संसार उनसे कुछ सुनने के लिए उत्सुक हो 
उठा। द्ू मन ने चचिल का परिचय कराया श्रौर कहा, “में जानता हूं कि श्रपने 
भाषण में चचिल कोई रचनात्मक बांत कहेंगे ।” उनको यह बात इसलिए मालूम 
थी क्योंकि वह जानते थे कि चचिल का क्‍या भाषण होगा । भोर यही बात 
बायनेंस को भी मालूम थी । 

चचिल ने श्रोताओ्रों को सावधान किया, “समय बहुत कम है। रोग 


प्रमेरिका और सोवियत्‌ रूस ४१३ 


का इलाज करने से यह बेहतर हैँ कि रोग होने ही न दिया जाय ।” 

उन्होंने आगे कहा, “संयुक्त राष्ट्रों की विजय से श्रभी-प्रभी जो प्रकाश 
फेल उठा था उस पर एक काली छाया पड़ गई है। निकट भविष्य में 
सोवियत्‌ रूस श्ौर उसका कम्युनिस्ट भ्रन्तर्राष्टीय संगठन क्या करना चाहता है 
भथवा उसके विस्तार या लोगों को कम्युनिज्म की दीक्षा देने की प्रवृत्ति 
की कोई सीमा है या नहीं, यह कोई नहीं जानता ।” 

चर्चिल के ये शब्द बहुत गम्भीर थे। चचिल ने कहा--“मेरा यह 
यकीन नहीं है कि सोवियत्‌ रूस युद्ध चाहता है। वह केवल युद्ध के परिणामों 
से लाभ उठाने, अपनी शावत और अपने सिद्धान्तों को अनिदिष्ट विस्तार करने 
की अभिलाषा रखता हैं । 

चचिल ने प्रस्ताव किया, “अंग्रेजी भाषा-भाषी जनता का एक संघ 
स्थापित होना चाहिए। ब्रिटिश कामनवेल्थ, भ्रोर साम्राज्य तथा संयक्त 
राज्य अमेरिका के बीच विशेष सम्बन्ध स्थापित होने चाहिएं ।” 

“बिरादराना संघ की व्याख्या करते हुए चचिल ने कहा, “इसके लिए हमारे 
फौजी सलाहकारों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बने रहने की आ्रावश्यकता हें, जिसके 
फलस्वरूप प्रच्छन्‍्न खतरों का समान रूप से अध्ययन किया जाय, शस्त्र श्रौर 
सैनिक निर्देश के माध्यम एक से हों, और टकनिकल कालेजों में भ्रफसरों श्ौर 
केडटों का परस्पर भ्रादान-प्रदान हो । इस संगठन के साथ ही पारस्परिक 
सुरक्षा के लिए प्राप्त हुई मोजूदा सुविधाएं बनी रहें श्लोर सारे संसार में 
किसी भी देश के अधिकार में रहने वाले नौ-सेनिक और हवाई श्रद्टों का संयुक्त 
रूप से प्रयोग किया जाय ।..... . .हम पहले से ही बहुत से द्वीपों का संयुक्त 
रूप से उपभोग करते हैं; और निकट भविष्य में हमें इसके लिए श्रौर भी द्वीप 
प्राप्त हो सकते हैं ।...... इस प्रकार चाहे जो भी हो, हमारे लिए शअ्रपने को 
सुरक्षित रखने का यही एक मांत्र उपाय है । **” 

चचचिल का यह प्रस्ताव बहुत कुछ सैनिक-संधि का-सा जान पड़ता है । 

स्‍्टोलिन ने पत्र-प्रतिनिधियों के साथ हुई एक मुलाकात में--जो कि 
एक बहुत ही श्रसाधारण-सी बात थी--चचिल श्रोर उनके प्रस्ताव तथा ब्रिटिश्न 
भजदूर-सरकार की बुरी तरह भ्रालोचना की । सोवियत्‌ समाचार-पत्रों ने चचिल 
की रोषपूर्ण श्रालोचना की । श्रमेरिका में चचिल के भाषण की भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रतिक्रिया हुई । किसी ने तो उनके इस विईलेषण को ओ्रोर प्रस्तावित संधि को 
पसन्द किया, तो दूसरों ने, जिनमें में भी शामिल था, यह महसूस किया कि जहां 
चचिल ने वर्तमान समय की ज्वलन्त समस्या की श्लोर हमारा ध्यान खींचकर 
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सत्कायं किया है, वहां उनका यह प्रस्ताव खेदजनक श्रौर भ्रपर्याप्त हूँ । 

: संसार की शान्ति इस बात पर निर्मर करती है कि सभी मज़दूरों को 
इतनी मजदूरी पर, जिससे उनका जीवन-निर्वाह हो सके, बराबर काम मिलता 
रहे । सभी कृषकों को जीविकोपार्जन के लिए भूमि प्राप्त हो, सभी जाति शोर 
वर्ग के लोगों को स्वतन्त्रता मिले श्रौर सभी देश श्रौर उपनिवेश आ्राजाद हो 
जाय॑ । संधियों से ये परिणाम नहीं निकलते । 

यह साधारण मानव का युग नहीं है | यह वह युग है जिसमें साधारण 
मनृष्य लगातार मांगें करने लगा हे । अगर उसे पूरा-पूरा काम नहीं मिलता, 
झभगर उसे प्रा-पूरा भोजन, शिक्षा, सुरक्षा और भ्रवसर नहीं मिलता और यदि 
वह भेद-भाव का शिकार बनने से छुटकारा नहीं पा जाता तो वह समष्टिवादियों 
का सहज ही शिकार बन सकता हे, जो यह सब चीजें प्रदान करने का वचन 
देते हें ,श्रोर जो इसके बदले में अपना वादा पूरा करने के पहले ही उसकी' 
झ्ाजादी छीन लेते हूँ । लोकतंत्रवाद को नष्ट कर देने के लिए कम्यूनिस्ट लोग 
लोकतंत्रवादी संसार की इन सारी भ्रपूर्णताश्रों से लाभ उठाएंगे | यत्र-तत्र शौर 
विशेषत: दक्षिणी भ्रमेरिका में फाशिस्ट लोग उसी रण-नीति से काम लेंगे । 

मांस्को के हाथ में एक ऐसा श्राइना हैँ जो उन लोगों के संकट को, जो 
उस आइने में देखना पसन्द करते हें, श्रक्सर बहुत बढ़ाकर प्रा ,बिम्बित करता 
है । इसके विरुद्ध कोई संधि या शान्ति प्राप्त करने की श्रन्य दूसरी राजनीतिक 
व्यवस्था उनके लिए दक्तिहीन हें । 

चचिल' का प्रस्ताव उन्नीसवीं सदी का प्रस्ताव हैँ जो छतव्षित प्राप्त 
करने के लिए किया गया हैं । रूसियों की चुनोती के कुछ पहलश्रों का सामना 
करने के लिए यह पर्याप्त हो सकता है । इससे या तो सोवियत्‌ रूस की सेनिक 
चाल को रोक दिया जा सकता हैँ या उस स्थिति का मुकाबला करने का यह 
एक संभावित साधन बन सकता हे । लेकिन रूस महज़ एक राष्ट नहीं 
ग्ौर ना ही वह महज़ पीटर महान्‌ हूँ । वह तो माक्‍्स के विक्ृत और श्रस्वीकृत 
रूप द्वारा सज्जित पीटर हूँ । किन्तु फिर भी माक्‍्स का यह रूप उन बातों के 
विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक हैं जो कि श्रपरिवर्तेन की ध्थिति में पड़ी रहकर 
जीणं-शीर्ण ही गई हे। 

चचिल पीटर के साथ उतने हीं कौद्दयल से लड़ सकता है, जितने कौशल 
सें वह हिटलर से भिड़ा हैं ॥कितु माव्स के विरुद्ध लड़ने के लिए 
उसके पास कोई दास्त्र नहीं हैं । वास्तव में इसमें संदेह करने का कारण नहीं हैं 
कि भ्रोज चंचिल ने हिटलर पर भ्रन्तिम रूप से विजय पा ली है । हिटलर ने भी 
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सारे संसार को चुनोती दी थी। यदि यूरोप रोग से जजंरित न हुप्ना होता तो 
हिटलर के फ़ौलादी सेन्यदल प्रौर उसके गोताखोर बम-वरषक यूरोप॥ को इतनी 
द्ीघ्रता से ध्वस्त न कर सकते थे इसी प्रकार एशिया के उपनिवेशों--जाबा, 
बर्मा, और चीन की दुखी जनता भी जापानियों के भाक्रमण का मांग प्रशस्त 
करने में सहायक हुई | हिटलर श्र जापान की अन्तिम पराजय के लिए यह 
आग्रावश्यक हैं कि एक श्रपेक्षाकृत उत्तम संसार और मानव जाति को साचे में 
ढाला जाय-उसका निर्माण किया जाय । श्रगर एसा नहीं होता तो हिठलर श्रोर 
जापानी सैनिक महाभप्र भुभ्नों का स्थान स्टालिन ग्रहण कर लेंगे। 

हिटलर, मसोलिनी ओर हिरोहितो ने लोकतंत्रवादी संसार को चुनौती 
दी थी | हमने उनका सिर कुचल दिया। अ्रब रूस लोकतंत्री सरकारों को 
चुनोतो दे रहा है । लोकतंत्रवाद को दी जाने वाली यह सबसे भारी चुनौती 
हैँ । यह हमारे लिए सुधार करने या मिट जाने की चुनोती है । 

इसमें कोई शक नहीं कि चुनोती दिये जाने वाले राष्ट्र की श्रपेक्षा चुनौती 
देने वाले राष्ट्र के लिए सुधार करने की श्रधिक गृंजाइश है । चुनोती देने वाले 
राष्ट्र की प्रजा किसी बाहरी राष्ट्र की चनौती को सुन नही सकती, वह फोलादी 
घेरे के भ्रन्दर बन्द रहती हूँ । चुनौती देने वाला राष्ट्र इसलिए चुनोती नहीं देता 
कि वह श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि हमनें त्रुटियाँ श्रौर खामियाँ हैं । 

रूस रहे या न रहे लेकिन भारत में लोग भूखों मरेंगे, चीन में भ्रसन्‍्तोष 
होगा, ग्रीस में तनातनी, इटली में प्रजातंत्रवाद और स्पेन में फाशिज्म-विरोधी' 
भावना फंलेगी ही । सोवियत्‌ सरकार अ्रपने को महज़ समस्त विरोधियों का 
प्रवक्‍ता या सरदार बना लेती हँ। वह उनको संगठित करती और उनका शोषण 
करती हूँ । 

रूस को रोकने के लिए ब्रिटिश-पग्रमेरिकन सैनिक सधि के प्रस्ताव का प्रश्न 
उठाया जाता है, लेकिन इस प्रकार का प्रस्ताव रूस को भ्रपनी सीमाओ्रों के या 
श्रपने क्षेत्र के बाहर असर फंलाने से किस प्रकार रोक सकता हूं ? क्‍या रूस को 
इस तरह की कारंवाई करने से रोक देने का उपाय यही है कि सोवियत ्‌ प्रदेश 
पर हमला किया जाय श्रौर सोवियत्‌ सरकार को नष्ट कर दिया जाय ? शअ्रगर 
इस तरह का हमला हो तो कितने लाख प्राणों की श्राहुतियां देनी पड़ेंगी ? श्रौर 
यदि हमला सफल भी हो जाय तो कया लोकतंत्रवाद में जो घुन लग रहा है 
उसका निराकरण हो जायगा ? हो सकता हूँ कि इसका शायद बिलकुल हा 
विपरीत प्रभाव हो । 

चचिल इस समस्या पर सेनिक श्रौर क्टनीतिक दाष्टकोण से वियार 
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करते हैं, सामाजिक, श्राथिक और राजनीतिक दृष्टि-कोण से नहीं । लेकिन यह 
समस्या मुख्यतः: सामाजिक, श्राथिक ओर राजनातिक ही हें । 

प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्‍न देशों की सरकारों के बीच सम्बन्ध 
स्थापित करने तक ही सीमित होती थी । यही वेदेशिक नीति कहलाती थी । 
लेकिन अब एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है, तिस पर भी बहुत कम सरकारों 
के विदेशी विभागों ने इस बात को महसूस किया हैँ । कूटनीति जनता की 
समस्याश्रों से श्राच्छादित हो उठी है। भ्रमेरिका या चीन से सम्बन्ध एक मात्र 
चीन सरकार के प्रधान, उसके विदेश-मंत्री श्नौर विदेशी व्यापारियों से हो 
नहों रह गया हूँ । इन सबके ऊपर अमेरिका का चीन से सम्बन्ध श्रनिवारयं रूप 
में वहां के भूमि-सुधार श्रौर औद्योगीकरण से होगा । अमेरिका, ब्रिटेन श्ौर फ्रांस 
का जमेंनी से सम्बन्ध स्थापित होना इस बात पर निर्भर करता हैँ कि वहाँ पर 
प्रजातंत्रवादियों को अपने में मिला लेने और उनको हष्ठप कर जाने के 
लिए कम्यनिस्टों के जो प्रयत्न हो रहे हें उनसे वे श्रपने को बचा सकते हें या 
नहीं ? भ्रिटेन से श्रमेरिका का सम्बन्ध स्थापित होने का प्रइन समाजवाद, 
भारत की स्वतंत्रता और माल पर लगने वाली चुंगी पर निर्भर करता हे । 

यही वजह हैँ कि कूटनीतिज्ञों का श्रब पहले का-सो कोई खास जामा 
नहीं रह गया हें । कटनीति को भ्रब अवश्य ही कूटनी,तक “कारंबाइयों,' 
स्मरण-पत्रों' 'वार्ताश्रों और सरकारी पत्रों के उच्च-दहिखर से नीचे उतरकर 
किसानों की झौंपड़ियों, फैक्टरियों, और राजनीतिक दलों से श्रपना सम्बन्ध 
जोड़ना पड़ेगा । कूटनीति को अ्रब भ्रवद्य ही सध्य-वर्ग के लोगों की वेराग्य-भावना 
शौर करोड़ों मनुष्यों का महत्त्वाकांक्षात्रों के सवाल को हल करना होगा। क्योंकि 
यही सब बातें श्रनूचित लाभ उठाने के लिए तानाशाही का होसला बढ़ाने 
वाली होती हें । 

भ्रमेरिका और ब्रिटेन की विदेशी नोतियां, विस्तृत आधार पर भश्रवलम्बित 
और गहर।ई तक पहुंचने वाली होनी चाहिएं श्रोर उनका सम्बन्ध मानव-जीवन 
से भी होना चाहिए। केवल तभी वे उस चुनौती का सामना कर सकेंगें जो कि 
रूस ने उन्हें दी है । 

सोवियत्‌ रूस के विस्तार को देखकर संयुक्त राज्य प्रमेरिका और ब्रिटेन 
की सरकारें अपनी क्षत फौजी-शक्ति को पुनः संगठित करने लगी हें भौर 
जहां कहीं सम्भव हो सका है उनका संगठन इकट्ठा कियां जाने लगा है | 
सोवियत्‌ रूस झ्लौर पद्चमी राष्ट्रों के बीच लगातार तनातनी की स्थिति बनी 
रहने के फलस्वरूप एंग्लो-प्रमेरिकन संधि, यदि सन्धि के नाम से नहीं तो व्याव- 
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हारिक रूप में, प्रवर्य हो जायगी । 
लेकिन यदि ब्रिटेन भौर भ्रमेरिका इस प्रकार की संधि करके ही रह 
गए तो वे रूस की चुनोती का सामना न कर सकेंगे । रूस संसार के प्रत्येक 
देश में फूट पैदा करने की कोशिश करेगा। उस भ्रवस्था में गरीबी भर 
लोकतंत्रवाद की आधार-मलक समस्याएं हुल न होंगी। इसके विपरीत 
जनता को शस्त्रीकरण के भारी बजट से पिस जाना पड़ेगा और भ्राजादी का 
दम घुटने लगेगा । 
भोगोलिक दृष्टि से यह दुनिया एक है, लेकिन राजनीतिक और सैद्धा- 
स्तिक दृष्टि से यह एक दुनिया एक न रहकर दो दुनियां हो गई है । श्रौर शायद 
तोन दुनिया--रूस, इंग्लेड और भ्रमेरिका श्रौर बाकी वह दुनिया जहां इन तीनों 
राष्ट्रों में संघ होगा । 
वेदेशिक श्रौर घरेलू कशमकश के वर्तमान युग में यूरोप या एशिया 
का शायद हो कोई राष्ट्र श्रकेला रहकर टिक सके । इन सभी देशों में और 
यहां तक कि उन देशों में भी, जहां पूर्ण रूप से या श्रांशिक रूप से सोवियत्‌ रूस 
का प्रभुत्व कायम हो गया है, दो दुनिया श्रपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के 
लिए संघषं कर रहो हैं । 
ब्रिटिश अमेरिकन दुनिया में कम्युनिस्ट 'दरारें! आ गई हें। पश्चिमी 
दुनिया का प्रवेश रूसियों के उस क्षेत्र में हो गया है, जहां जनता श्राजादी 
के लिए भ्रातुर हो उठी है श्लोर वह उस श्रनवरत तनातनी की स्थिति से छठ- 
कारा पा जाना चाहती हैं जो कि किसी एक दल की स्वेच्छाचारिता के रूप में 
प्रकट होती है । 
इन दोनों दुनिया के बीच का मोर्चा एक सीध में नहीं हैँ। कहीं-कहीं 
पर दोनों एक दूसरे को ढढके हुए हैं। फ्रांस दो दुनिया है । जमंनी दो 
दुनिया है । जहां पर स्वास्थ्य तो है पर भ्रधिक शक्ति नहीं है, जैसे स्कैण्डि- 
[विया का क्षेत्र । वहां पर एक दुनिया के विरुद्ध दूसरी दुनिया को सन्तुलित 
करने का--दोनों दुनिया से फायदा उठाने का श्रौर उनमें भी किसी एक का 
शिकार न बनने का प्रयत्न किया जायगा । 
यह मोर्चा लम्बा हैं श्रोर लड़ाई लम्बी होगी । लड़ाई के क्षेत्र बदलते 
रहेंगे । बीच-बीच में खामोशी छा जाया करेगी । विराम संधियों पर हस्ताक्षर 
होंगे । युद्ध-बन्दियों का प्रादान-प्रदान होग। । 
संधियों से काम न चलेगा पहले महायुद्ध से दूसरे महांयुद्ध का मागगे 
अनाक्रमणत्मक संधियों, शान्ति-सम्मेलनों, शान्ति बनाये रखने के लिए गम्भीरता 
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पूर्वक किये जाने वाले वादों और शान्ति से होने वाले लाभों के आ्राकर्षक: 
उल्लेखों से प्रशस्त हुभा था। 

युद्ध राष्ट्रों से सम्बन्धित हे । श्लोर इसलिए स्वभावत: राष्ट्रों के बीच 
संधियों, समभौतों, भ्रस्तर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्ततोगक्वा विश्व-सरकार के: 
निर्माण द्वारा ही युद्ध का निराकरण हो सकता है । 

नांजी जमेनी के मुकाबले में पोलेण्ड की कमजोरी ही युद्ध का तात्का- 
लिक कारण बनी थी । यदि पोलेंड को एक श्रन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता 
प्राप्त हुई होती और यदि हिटलर को यह मालूम हो जाता कि अगर उसने 
पोलेण्ड पर (या अन्य किसी राष्ट्र पर) हमला किया तो वह पोलंण्ड की रक्षा 
के लिए बढ़ेगा तो संभवत: युद्ध रोका जा सकता था । 

लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना संसार की परिस्थिति को जरूरत 
से ज्यादो सरल बना देना है । सच बात तो यह है कि पोलेण्ड को किसी अन्त- 
रष्ट्रीय संस्था की सहायता प्राप्त नहीं थी ओर उस समय वह इस तरह की 
कोई सहायता प्राप्त भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय का श्रन्तर्राष्ट्रीय 
संगठन एंग्लो-फ्रेंच गुट श्रोर सोवियत्‌ रूस के बीच मतभेद होने भ्रोर श्रमेरिका 
के तटस्थ रहने के कारण शक्तिहीन हो गया था। 

पहले की श्रपेक्षा श्रांज परिस्थिति प्रच्छी हुँ क्योंकि ॥ज सामूहिक सुरक्षा 
प्राप्त हो सकती है । 

किसी ऐसे क्षेत्र में जहां श्रमेरिका प्रपनी शक्ति बढ़ाना चांहे वहां शायद' 
राष्ट्रों का कोई भी गुट उसे रोक नहीं सकता । लेकिन इस बात की सम्भावना 
नहीं है कि भ्रमेरिका शक्ति-विस्तार के लिए युद्ध करने जायगा। श्रौर इंग्लेंड' 
को कोई आ्राक्रमणात्मक कारंवाई करने से रोका जा सकता हैं । 

यदि प्रत्यक्ष रूप से या एक शभ्रन्तर्राष्ट्रीय सद्भठन के जरिये ब्रिटेन भर 
श्रमेरिका फोरन कारंबाई करने के लिए कटिबद्ध हो जायं तो रूस को भी, 
कम-से-कम अ्रगले कुछ वर्षों के लिए रोका जा सकता हूँ । क्योंकि नाज़ियों 
को हराने में रूस को जो रक्त बहाना पड़ा हे उससे वह कमजोर हो गया हे ।' 
सोवियत्‌ सरकार कोई बड़ी लड़ाई लड़ना नहीं चाहती । भर भ्रगर उसे यह 
मालूम हो जाय कि सामहिक सुरक्षा की दृष्टि से भ्रन्य बड़े राष्ट्रों के हस्तक्षेप 
करने के फलस्वरूप यह लड़ाई भारी युद्ध में बदल जायगी, तो वह (सोवियत्‌' 
रूस) श्रपेक्षाकृत छोटील ड़ाईं लड़ने से भी बचने की पूरी तौर से कोशिश करेगा 8 

यदि सोवियत्‌ रूस की प्रादेशिक विस्तार का नीति इस हृद तक न' 
पहुंच जाय कि वह असह्य जान पड़ने लगे, तो यह मानी हुईं बात है कि अगले 
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५ या ६ वर्षो के लिए तीनों बड़े राष्ट्रों के सामने वास्तविक समस्या विश्व- 
व्यापी युद्ध की न होगी; बल्कि वह श्रपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करने के 
इरादे से बड़े राष्ट्रों द्वारा कमजोर राष्ट्रों को हड़प कर लेने, उनमें घस 
जाने श्रोर उनको दबा दिये जाने की ही होगी । श्रौर यही समस्या उन राष्ट्रों 
को, जो श्रपने क्षेत्र का विस्तार करने की लालसा नहीं रखते, एक खतरे के 
रूप में दिखाई देने लगेगी ग्रौर तब मुमकिन है कि यही राष्ट्रों के बीच प्रथम 
ग्राणुविक-संघर्ष का कारण बन जाय । 

बहुत सम्भव है कि एंग्लो-अमेरिकन सन्धि रूस को किसी दूसरे राष्ट्र 
पर हमला करने से रोक दे । उस रूस पर यही प्रभाव एक ऐसा संयकतराष्ट्र- 
संघ भी डाल सकता है, जिसके निर्णय को रह कर देने का अ्रधिकार किसी 
राष्ट्र को न प्राप्त हो। लेकिन प्रइन यह है कि इस प्रकार की सन्धि या संयकतराष्ट्र 
संघ सोवियत्‌ रूस को विदेशी राष्ट्रों के भीतर सामाजिक श्रौर आर्थिक व्यवस्था 
को भंग कर देने से कैसे रोक सकता हे ? 

अगर कोई राष्ट्‌ किसी दूसरे राष्ट के मकाबले में कमजोर पड़ता हूँ तो 
इस स्थिति का मुकाबला सामूहिक सुरक्षा के निमित्त संगठित श्रन्तर्राष्ट्रीय संस्था 
के सहयोग द्वारा किया जा सकता हे । लेकिन राष्ट्रों की श्रान्तरिक (घरेल) 
राजनीतिक श्रौर श्राथिक विकास सम्बन्धी श्रसमानता को, जो एक श्रोर तो 
किसी राष्ट्‌ को अपना विस्तार करने के लिए लालायित करती श्रौर्‌ दूसरी ओर 
किसी दूसरे राष्ट्‌ को इस तरह के विस्तार का मुकाबला करने में भ्रसमर्थ बना 
देती है, शक्ति-प्रयोग द्वारा किसी भी हालत में दूर नहीं किया जा सकता । 

अ्रन्तर्राष्टीय राजनीति और शान्ति का श्रन्तिम सूत्र संधियाँ या संगठन 
नहीं, बल्कि राष्ट्रों की घरेल नीति श्रोर राष्ट्रीय सरकारों का सामाजिक स्वरूप 
ही है। 

मान लीजिए, श्रमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्‍य कई छोटे-छोटे राष्ट्र 
विद्व-सरकार का संगठन करने के लिए तैयार हो गए ओर उसके नेतृत्व में 
रहने लगे, लेकिन रूस ने उसका समर्थन करने से इसलिए इन्कार कर दिया 
कि वह किसी पूंजीवादी सरकार का श्रृंग बनना नहीं चाहता या उसने यह 
सोचा कि श्रगर वह इस तरह की सरकार में शामिल होता हैँ तो उसे उस सर- 
कार में बहुमत के सामने बुरा तरह नीचा देखना पड़ेगा, तो उस हालत में क्या 
किया जा सकता है ? 

*  गैर-सोवियत्‌ राष्ट्रों के विद्व-सरकार में शामिल होने के लिए तैयार 

होडे ही ,(प्ौर यह बात जितनी जल्दी हो उतनी ही भ्रच्छी होगी) उन्हें करना' 
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यह चाहिए कि वे फोरन रूस को इस बात पर राजी करने की पूरी तौर से 
कोशिश करें कि विश्व-स रकार के संगठन के कार्य में वह भी हाथ बटाए, और 
इसके साथ-ही-साथ इस बात का भी प्रयत्न होना चाहिए कि इस विद्व-सर- 
कार के भ्रन्तगंत प्रत्येक राष्ट्‌ को स्वेच्छानुसार भ्रपनां व्यक्तित्व प्रकट करने के 
लिए विस्तृत रूप से स्वतन्त्रता दी जोीय । अगर सोवियत्‌ रूस विदव- 
सरकार में शामिल न होकर उससे भ्र॒लग रहना ही पसन्द करे तो उस पर कोई 
जोर या दबाव न डाला जाय या इसके लिए उसे दण्ड देने की कोई कारंवाई 
न की जाय। ग़ेर सोवियत्‌ राष्ट्र उस हालत में विश्व-सरकार के केवल 
४ भाग को ही संगठित करें; पर साथ ही -रूस के लिए उसका दरवाजा 
बराबर खुला रख छोड़ें । 
सम्मव है कि कुछ लोग फिलहाल इस तरह की विश्व-सरकार का 
-संगठम हो जाने के विरुद्ध राय दें और यह दलील पेश कर कि प्रगर ग्रभी 
ऐसा हुप्रा तो सोवियत्‌ रूस तथा संसार के श्रन्य राष्ट्रों के बीच एक खाई खुद 
जायगी । लेकिन विश्व-सरकार संगठित न करने से भी तो यह खाई दूर नहीं 
हो सकती । बल्कि यह तो सिर्फ उस खाई पर परदा डालना ही होगा । क्योंकि 
उनके बीच यह खोई पहले से ही मोजूद हैँ | यदि यह दुनिया एक ही दुनिया 
होती तो उसकी घोषणा खुशी के साथ कर सकते थे । लेकिन चंकि दो दुनिया 
हैं इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस श्रसलियत को स्वीकार 
कर लें । 
यदि उस समय तक, जब तक कि रूस उसमें शामिल नहीं होता, विश्व- 
सरकार संगठित करने से इन्कार किया जाता हैं तो इसका मतलब यही होगा 
कि रूस को ग़र-सोवियत्‌ राष्ट्रों में श्रसीम काल तक फूट पैदा करने दिया जाय 
जिप्तसे कि वे रूसियों के दबाव का विरोध न कर सके | ऐसी हालत में जबकि 
एक दुनिया दूसरी दुनिया की जड़ खोद रही हो और इसके साथ-ही-साथ स्वयं 
अपने प्रभाव-क्षेत्र को सुदृढ़ बनाती श्रोर उसका विस्तार करती जा रही हो, उस 
हालत में बजाय इसके कि लोकतंत्र वादी एकता की भ्रान्त धारणा की--इस 
तरह की भ्रान्त धारणा बोलशेविकों में नहीं हं-- दोनों दुनिया' के लिए यह कहीं 
बेहतर होगा कि वे आपस के इस विभेद को स्वीकार कर लें । 
कादय, एक ही दुनिया होती--एक शानदार दुनिया । लेकिन शप्रांखें बंद 
कर लेने से ही तो ऐसा नहीं हो जाता । एक ही दुनिया--यह एक महान्‌ लक्ष्य 
है । भौर विल्की--जिसने मानव जाति को यह नारां दिया--एक महान्‌ पुरुष 
थे । लेकिन वास्तव में यह दुनिया एक ही दुनिया नहीं है । 
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संसार को दो भागों में बांट देने पर उन दोनों भागों में मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध 
स्थापित होने की सम्भावना नहीं हो, सकती--ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
व्यापार, वेज्ञानिक और सांस्कृतिक श्रादौन-प्रदान और यांत्राएं--यह सब बातें 
सफलतापूर्वक चलाई जा सकती हें। दो देशों के बीच की प्रतिद्वन्द्रिता बहुत 
लम्बे समय तक भ्रहिसात्मक बनी रह सकती है । 

इस प्रतिद्वन्द्रिता का क्या स्वरूप हैं ? क्‍या यह सच हैँ कि दुनिया पध्राधी 
गुलाम ओर श्राधी आज़ाद नहीं रह सकती ? क्या यह सच हैँ कि बोलशेविक 
नेताश्रों को डर हैँ कि श्रगर संसार को वेयक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो 
उस हालत में सोवियत्‌-सरकार--जिसने स्वयं एक बहुत बड़े पंजीवाद का रूप 
धारण कर लिया है--का यह प्रात्याचार अनिद्चित काल तक टिका न रह 
सकेगा ? क्‍या यह सच हे कि संसार के पूजीवादी राष्ट्रों को भय है कि मास्को 
से श्रादेश प्राप्त करनें वाले कम्युनिस्ट श्रौर श्रामल परिवरतंनवादी उनका खात्मा 
कर देंगे ? 

इस प्रतिद्वन्द्रिता का चाहे जो भी कारण हो और चाहे वह जितने भी 
समय तक श्र चाहे जितनी भी गम्भीरता के साथ चलती रहे, इसका मुकाबला 
पृंजीवादी राष्ट्‌ केवल एक ही नीति द्वारा कर सकते हैं। श्रर्थात्‌ वे खुद रहने 
के लिए अपने घर को पहले से श्राकषेंक और आरामदेह बनाएं। भ्रगर वे यह 
कहते हें-- हम इस घर में कई पुद्त से रह रहे हें। यह घर हमारे बांप-दादों 
को पसन्द था, इसलिए हमारे लड़के-लड़कियों, हमारे मेहमानों श्रौर हमारे 
नौकरों को भी इसे पसन्द करना पड़ेगा,” तो उनके नोकर उस घर को त्यांग देंगे, 
उनकी नई सन्‍्तानें उस घर को छोड़कर चल देंगी। 

यदि रूढ़िवादियों, प्रतिक्रियावादियों श्रौर मौजूदा स्थिति को ज्यों-की-त्यों 

बनी रहने देने के समर्थकों की, जो कि घर में कोई मरम्मत, भ्राधुनिक ढंग 
से सुधार, श्ौर नई बातों का विरोध करते हैँ, जीत हुई तो नई सन्‍्तानें उस 
घर में टिक न सकेगी, वे अपने रहने के लिए किसी दूसरे घर की तलाश 
करने निकलेंगी । 

धुरी-राष्ट्रों के शिकार बनने वाले राष्ट्रों की कमजोरी ओर हमला होने 
पर उनकी सहायता करने के प्रति शान्तिप्रिय राष्ट्रों की उदासीनता--इन्ही दो 
बातों से धुरी-राष्ट्‌ श्राक्रमण, युद्ध भ्रौर संहार करने के लिए प्रोत्साहित हुए थे । 

सोवियत्‌ सरकार का ख्याल है कि जहां श्रन्य राष्ट्रों को असफलता 
मिश्ली वहां उसे सफलता मिल सकती है । क्योंकि वह पूंजीवादी राष्ट्रों की एक 
दुसरी कमजोरीसे लाभ उठा सकती है। भोौर वह कमजोरी हूँ भय राष्ट्रों 
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द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, और आधिक समस्याझ्रों का निराकरण न करना । 
यदि रूस चीन, भूमध्यसागर, उत्तरी अ्रफ्रीका, टीस्ट, ग्रीस भशौर भपने 
कम्पूनिस्ठ दलों के जरिए प्रत्येक पूंजीवादी राष्ट्‌ तक पहुंचता हैँ, तो उसका 
यह प्रसार न केवल साम्राज़्यवादी गये से बल्कि सैद्धान्तिक विश्वास से भी 
अनुप्राणित है। सोवियत्‌ रूस का यह भारी भ्राक्रमण कमजोर राष्ट्रों की अर- 
क्षित अवस्था, बड़े देशों की तुष्टीकरण की भावना और इन सबसे बढ़कर 
स्वतः सोवियत्‌ राष्ट्र के भीतर फैली हुई अ्रशान्ति और भ्रसन्तोष से झान्ति 
प्राप्त करता है। किसी राष्ट्‌ के आक्रमणकारी बनने का कारण भी वही है जो 
किसी व्यक्ति के श्राक्रमणकारी बनने का--प्रर्थात्‌ भीतर से मानसिक गुत्यथियां 
श्रौर बाहर से उपयुक्त लक्ष्य और अक्सर इसके लिए इन दोनों कारणों में से 
केवल एक ही आक्रमण के लिए पर्याप्त होता है । 
लोकतंत्रवादी राष्ट्र श्रपना माल दूसरे देशों में भेजते है और वे अपने 
विचार भी दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए तेयार हैं। वे तानाशाही से श्राजादी 
को पसन्द करते हें । बहुत से प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों को यकीन हो गया हैं कि 
पूंजीवाद सर्वोत्तम है । लेकिन लोकतंत्रवादी *राष्ट्र लम्बे भ्ररसे से निष्क्रिय नहीं 
बन रहे हें । शायद उन्हें भ्रपने में विश्वास नहीं रह गया है । शायद वे अपने 
विचारों को बलपूवक दूसरों पर लादने में विश्वास नह करते। वे वास्तव में 
प्रपने पंजीवाद को समाजवाद में मिला रहे हैं, जिससे प्रकट होता हूँ कि वे 
किसी दूसरी बात को आज़माने के लिए उद्यत हें । 
दूसरी ओर बोलशेविकों को यकीन हो गया है कि उन्होंने जिस रास्ते 
को श्रख्तियार किया हैँ वह ठीक हैँ और उनकी प्रणाली सर्वोत्तम हे । उन्होंने 
इस बात को साबित नहीं किया है, लेकिन बड़े जोर-शोर से यह दावा करते है । 
स्टालिन के श्रादशंवादी श्राक्रमण का सूत्रपात इस निरचय की भावना 
से हुमा हे कि वह इसमें विजय प्राप्त कर सकता हूँ । 
स्टालिन का यह विश्वास उन गड़ढ़ों के भीतर के रक्षकों की, जिन पर 
वह हमला करने की आ्राशा रखता हूँ, बेवकफी से श्रौर भी दृढ़ बन गया है । वे 
धपने किले की चहार-दीवारी में कुछ और ईंट जोड़ देते हें श्रोर रक्षा 
के लिए उसके चारों तरफ तेयार की गई खाई को औझ्ौर घोड़ी बना 
देते हें। स्टालिन यह देखकर मुसकराने लगता हूँ वह सोचते हे---'इस 
किले की चहार-दीवारी के भीतर हमारे बहुत से मित्र हें। चचिल जसे 
व्यक्तियों के कारण हर रोज हमारे नए-नए दोस्त बनते जा रहे हैं। इस 
के भीतर रहने वाले दूसरे लोग या तो शझाक्रमण का मूकाबला करने सेँ 
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अ्रत्यधिक उदासीन या ऊबे हुए या इतने शक्ति-क्षीण हो रहे हें कि वे लड़ ही 
नहीं सकते 
संधि-प्रस्ताव को सुनकर मास्को को गुस्सा आ्ाता हैँ। 'ठोसवार्ता' के साथ 
ठोप कार्य ही सोवियत्‌ सरकार को प्रभावित कर सकता हे । लेकिन जब श्रमेरिका 
धौर ब्रिटेन सारे संसार में स्वातत््य श्रान्दोलनों और सामाजिक लोक-सत्ता 
का समथंत करने लगेगे तभी स्टालिन को विदवास होगा कि अब हम यह समझ 
गए हें कि उसके क्‍या इरादे हें और श्रब हम रचनात्मक और प्रगतिशील 
कारंवाइयाँ करने ओर उसके भ्राक्रमण को रोक देने के लिए तंयार हो गए हें । 
चचिल के एंग्लो-अमेरिकन समभौते के प्रस्ताव की श्रपेक्षा ब्रिटिश मज- 
दूर-सरकांर की एशिया के उपनिवेश्ञों की आजादी की योजनाओ्रों से सोवियत 
सरकार को अधिक घबराहट होती है । परद्चमी राष्ट्‌ निकट-पूर्व के सामन्त- 
शाही नरेशों का समर्थन करना बन्द करके वहां के ग़रीब किसानों का समर्थन 
करने लग जाय॑ं झ्ोर तब मास्को को मालूम हो जायगा कि दरभसल कोई महत्त्व- 
पूर्ण बात हुई है। चीन की संघ सरकार अपने यहां भूमि-सुधार करे श्रौर तब 
स्टालिन कहने लगेगा--- वह चीन में एकता स्थापित कर रही हँझ्लौर मुझे चीन से 
खदेड़ रही है । गोरी जाति के लोग इस बात का निविवाद प्रमाण देना चाहते हैं कि 
उन्होंने काली जातियों के प्रति एक नया और सम्मानपूर्ण रुख धारण किया है, 
झ्रोर तब मास्को को महसूस होने लगेगा कि उसे लाखों शक्तिशाली राजनीतिक 
रंगरूटों से हाथ धोना पड़ रहा है । लोकतंत्रवादी राष्ट्रों को यहूदी विरोधी झ्रान्दो लन 
का विरोध करना चाहिए श्रौर तभी समीक्षक इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि लोकतंत्र- 
वादी राष्ट फाशिस्ट-विरोधी हे। इंग्लेंड श्रोर श्रमे रिका यूरोप में सामाजिक परिवतंन- 
कारी शक्तियों से मत्री स्थापित कर लें, तो यूरोप यह देखेगा कि उसमें साम्राज्यवादी 
स्‍लाव कम्युनिस्ट से लड़ने की ताकत आंगई हैं। भ्रंग्रेज़् और भ्रमेरिकन फाशि- 
स्‍्टों, पादरी प्रतिक्रियावादियों, सत्तावादियों, भ्राथिक सत्तावादियों भौर सैनिक- 
वादियों से नफरत करने लग जायं, तो वह देखेंगे कि लाखों की तादाद में 
स्वतंत्रता के पुजारी एंग्लो-प्रमेरिकन भंडे के नीचे श्राजाते हैं। इंग्लेंड, श्रमेरिका, 
फ्रास, हालेंड भौर पुतंगाल प्रादेशिक तेल सम्बन्धी श्ौर व्यापारिक साम्राज्य- 
वाद को त्याग दें, उन्हें किसी भ्रन्य साम्राज्यवाद का मांगें श्रवरुद्ध कर देने की 
एक नई नेतिक शान्ति. प्रप्त हो जायगी । पश्चिमी राष्ट्र कमजोर देशों के मामले 
में जबरदस्ती दखल देना बन्द कर दें, फिर उन्हें सोवियत रूस के हस्तक्षेप को 
रोक देने का सुश्रवसर प्राप्त हो जायगा। पूर्वी उपनिवेशों के प्रवक्ता न केवल 
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बाहरी संरक्षण से श्राजादी के लिए, बल्कि भीतर से सामाजिक न्याय के लिए 
जिहाद शुरू करें। तब वे पूर्ण स्वतंत्र होने की भ्राश। कर सकते हें । 

यही वे अस्त्र हें जिनसे लोकतंत्री राष्ट्रों पर होने वाले रूसी हमले 
को रोका जा सकता है । यह रूस के साथ सैद्धान्तिक प्रतिद्वन्द्रिता है। रूस से 
लड़ने के बजाय यही एक दूसरा तरीका हे । श्रगर लोकतंत्रवादी राष्ट्‌ इसमें 
विजयी हुए तो युद्ध न होगा--संसार में कभी युद्ध न छिड़ेगा । संसार में एक 
विश्व-सरकार कायम होगी जिसमें श्रन्ततोगत्वा रूस भी शामिल हो जायगा। 
लेकिन भश्रगर रूस की जीत हुई तो लोकतन्त्रवाद का नाम-निशान न 
रह जायगा । 

इसमें शक नहीं कुछ लोग कहेंगे कि रूस के साथ यह संद्धां- 
न्तिक प्रतिद्विन्द्रता का प्रस्ताव “सोवियत विरोधी” है, और वह रूस तथा 
संसार के बाकी राष्ट्रों के बीच खाई उत्पन्न कर देगा और युद्ध को श्रनिवाय 
बना देगा । लेकिन में इससे बिलकुल विपरीत बात को सच समभता हूं । इस 
समय सोवियत्‌ रूस गेर-सोवियत्‌ राष्ट्रों के विरुद्ध सयुक्त प्रादेशिक संद्धान्तिक 
ग्राक्रमण आरम्भ करने में व्यस्त हें। उसे न रोकने का मतलब रूस को उस 
हद तक शअ्रपना विस्तार करने में सहायता पहुंचानी होगी, जहां पर दोंनों पश्चिमी 
राष्ट्रों चॉककर बल-प्रयोग द्वारा रूस को आगे बढ़ने से रोक देना होगा। 

रूसी समस्या सुलभाने के तीन उपाय हं--( १) रूस से श्रभी लड़ा 
जाय | में उसका जोरदार विरोध करता हूं। (२) रूस को तुष्ट किया 
जाय । तुष्टीकरण में हमेशा यह बात शामिल रहती है कि आप जो कुछ कर रहे 
हैं वह तुप्टीकरण नहीं बल्कि रूस से मेत्री बनाये रखने का यही एक मांत्र उपाय 
हैं। में इसे श्रस्वीकार करता हूं क्योंकि इससे बहुत से देशों की स्वतन्त्रता मिट 
जायगी और. इसका परिणाम युद्ध होगा । (३) रूस के प्रादेशिक विस्तार को 
एक प्रभावशाली शभ्रन्तर्राष्टीय संगठन द्वारा और उसके मार्ग में पड़ने वाले देशों 
में सन्‍्तोष श्रौर एकता की भावना को बढ़ाकर सोवियत्‌ रूस के विस्तार को 
रोक दिया जाय । में इसका अ्रनुमोदन करता हूं । इसका विरोध वही लोग करेंगे 
जो रूस के विस्तार को रोकना नहीं चाहते । 

रूस के साथ संद्धान्तिक जागरूक प्रतिद्वन्द्िता पर श्राधारित वेदेशिक नीति 
से संसार में शान्ति स्थापित होने की सम्मावना बढ़ेगी, उदारवादियों के बीच 
तानाशाही विचार-धारा का समावेश होना रुक जायगा, लोकतंत्र वाद की 
सुरक्षा होगी , रहन-सहन का मान बढ़ेगा और स्वतंत्र संसार का नेतिक विकास 


ग्रमेरिका श्रोर सोवियत्‌ रूस ४२५ 


होगा, जिसकी बड़ों श्रावश्यकता हे । रूस से सेद्धान्तिक प्रतिद्वन्द्रिता के बचाव 
का दूसरा उपाय यही हूँ कि रूस से भ्रपनों पराजय पूरी तौर से स्वीकार कर 
ली जाय । 

लेकिन वेदेशिक नीति किसी विदेश मत्री की सनक था मनमानी योजना 
नहीं हैं। स्वत: अपने घर में प्रमेरिका का जो रूप है, उसी के भ्रनुसार वह 
विदेशों में भो आचरण करता हैँ । यहो बात इंग्लेड तथा श्रन्य राष्टों के बारे 
में भी सच साबित होती हे । 

'क्या हमारे नेता इतने महान तथा ब॒द्धिमान्‌ हे कि वे एक श्रन्तर्राष्ट्रीय 
प्रगतिशील नीति कार्यान्वित कर सके ?” यह प्रदन बहुत से नागरिकों को परे- 
शान करता रहता हूँ । इप्का उत्तर यही हैँ कि एक लोकतंत्रवादी राष्टु के 
नेता श्रनिवायेत: अपने देश की जनता से, जिनका वे नेतृत्व करते हूं, बहुत बड़े 
नही होते भ्रोर न वे जनता को आश्रपेक्षा बहुत तेजी के साथ कदम ही बढ़ा 
सकते हैं । 

उन सभाझों में जिनमें में इस बात का श्राग्रह करता हू कि संयुकतराष्ट्र - 
संघ के भ्रन्तगंत राष्ट्रों के विशेषाधिकार को उड़ा देना चाहिए, अथवा मजदूर 
विरोधी कानन को रह कर देना चाहिए, मभसे पूछा गया है, “क्या हमें अ्रपने 
कांग्रेस-सदस्यों के पास तार भेजने चाहिएं ? ” में कहता हुं, “भ्रवश्य, आप श्रपने 
कांग्रेस-सदस्यों के पास तार भेजे. | लेकिन दूसरी बार कांग्रेस के लिए ऐसे प्रति- 
निधि चुनें जिन्हें तार देने की जुलूरत ही न हो ।” 

वंदेशिक नीति श्र प्रत्येक नीति निर्धारित करने वाले स्त्री-पुरुष, वे 
व्यक्ति हें जो व्यवस्थापिका सभाश्रों में श्रोर सरकारी दफ्तरों में बैठते हे । उनका 
चुनाव होता है श्रथवा उन्हें उन लोगों की इच्छा, दबाव झ्ौौर दलीलों को स्वी- 
कार करना पड़ता हैँ जो जनता द्वारा चुने जाते हैं । इस प्रकार वंदेशिक नीति 
वोट पड़ने के बक्स से निर्धारित होती हैँ, वंदेशिक नीति तथा शान्ति उस; प्रत्येक 
नगर श्र गांव में निर्मित होती हैँ जहाँ निर्वाचक्त लोग स्वतन्त्रता पूृवंक और 
ईमानदारी के सांथ वोट देने जाते हैं । 

दान भ्रथवा प्रत्येक सदगुण की भांति शान्ति सबसे पहले अपने घर से 
ही शरू होती हैं। साधारण जनता संसार के सारे देशों की साधारण जनता 
की हित-कामना करती है । श्रौसत भ्रादमी शान्ति के लिए बहुत कुछ त्याग करेगा। 
वह माल पर चूगी वसूल करने की इच्छा रखने वाले कारपोरेशनों, और सुवि- 
न्ाएं प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली समितिथों रे हितों के मुकाबले में 
शान्ति को बहुत ऊंची दृष्टि से देखता हैं। सामान्य रूप से साधारण जनता न 
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तो संनिकवादी है, न साम्राज्यवादी । 

लेकिन साधारण जनता की मनोभावनाश्रों, विचारों और हितों की देश के 
राजनीतिक जीवन में पूरी-पूरी कलक देखने को नही मिलतो । सुधा रक, आदर्श॑- 
वादी, पादरी नेता, सामाजिक कार्यकर्त्ता, भ्रन्तर्राष्ट्रवादी, महिला निर्वाचकों के 
सघ, ट्रेंड यूनियन तथा विभिन्‍न प्रकार के सदुदृश्यों को लेकर स्थापित की गईं 
अनेकानेक सुधार-समितियां लगातार राजनीतिज्ञों के हो पीछे-पीछे लगी रहती 
हैं । क्या यह ग्रच्छा न होता कि वे स्वय राजनीत में पदाप॑ण करतीं ? लोक- 
तन्त्रवादी देशों के सार्वजनिक जीवन में अधिकतर नैराइय का कारण वह 
खाई होती है, जो दो बातों के बीच पाई जाती हे कि बहुत से लोग कया चाहते 
या क्‍या लक्ष्य रखते ग्रोर उसकी प्राप्ति के लिए वे क्‍या प्रयत्न करते हें । 

राजनीति को एक खेल' समभा जाता था। राजनीति उन लोगों से 
वास्ता रखती थी जो सड़कें साफ करांते, कड़ा-ककंट जमा कराते श्रौर पुलिस 
इन्स्पेक्टर को नियुक्त करते थे । लेकिन श्रब राजनीति जोवन का ताना-बाना 
बन गई हैं । भ्रब वह इसका फेसला करने वाली ह कि बमों से मर मिटने के 
बजाय मानव जाति का सन्तुष्ट, बेकारी से मुक्त, सुखी श्रौर जीवित रहना है । 

श्रपेक्षाइृत एक उत्तम ससार के निर्माण के लिए यह आवद्यक है कि 
संसार को जनता न केवल श्रवसर झाने पर वोट देकर बल्कि उस चुनाव के 
लिए प्रतिद्वन्द्दी उम्मीदवार भी खड़ा करके शभ्रपने देश के राजनीतिक मामलों में 
पहल से श्रधिक सक्रियता पूवंक भाग ले । यह काये दल के कार्येकर्त्ताश्रों श्ौर 
पेशेवर संरक्षकों के ऊपर हगिज न छोड़ना चाहिए । 

श्रोसत नागरिक युद्ध या शान्ति के लिए, श्राजादी या तानाशाही के 
लिए, प्रमीरी या ग़रोबा के लिए कुछ-न-कुछ करना हा चाहता है। वह उप- 
योगी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण श्रौर खपत के रूप में कुछ न-कुछ करता 
हा हैं। अपने व्यक्तिगत भ्राचरण द्वारा वह कछ सहायता द्वी पहुचाता हैँ । लेकिन 
ग्रब उसे राजनीतिक इकाई के रूप में इससे कुछ श्रौर अधिक करना पड़ेगा । 

जिन लोगों को ( स बात का पूर्वाभास मिल गया था कि एक महान्‌ नई 
दुनिया (ग्रमेरिका) का श्रभ्युदय होने वाला है वह अपने नौजवानों को वहां 
जाने और लाभ उठाने की नेक सलाह देते थे । इसी प्रकार श्राज प्रत्येक युवक- 
धृवतों प्रौर प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों के लिए जो एक नए, महान्‌ और स्वतत्र संसार के 
निर्माण का स्वप्न देखते हें, यही नारा होना चाहिए कि 'राजनीति को श्रप- 
नाझ्नो--उसे ग्रहण करो ।' 

अपेक्षाकृत उत्तम श्रमेरिका, उत्तम इंग्लेड, उत्तम फ्रांस, उत्तम जरमंनी 
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उत्तम रूस, उत्तम भारत को अपेक्षाकृत उत्तम संसार के निर्माण के लिए पार« 
स्परिक सहयोग द्वारा कार्य करना होगा। आज [दी और शान्ति की समस्या 
किसी करामात से---जांदू से--हल नही को जा सकती । इसके लिए प्रत्येक 
परिवार, प्रत्येक जाति, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक राष्ट्‌ में खून का पसीना बनाने 
की जरूरत है । 

अपेक्षाकृत उत्तम ससारमें सभी श्राजाद होगे, श्रपने विकास के लिए 
सभी को अवसर प्राप्त होंगे । इसके श्रतिरिक्त बेकारो के जुए से मुक्त, भ्रन्त- 
बेंदना से पूरित भेदभाव से छुटकारा, श्रभाव की पीड़ा से श्राजादी, श्ररक्षा और 
भय से स्वतंत्रता, अत्यधिक शासन-नियंत्रण और अत्यधिक सम्पति के प्रपीडन से 
प्रुक्ति, और कानू में न लाए जा सकनेवाले राजनीतिक एवं श्राथिक प्रभश्रों से 
छटकारा मिल जायगा । और तब हर-एक को कुछ सीखने का, कुछ बढ़ने का 
श्रौर अ्न्यों की सेवा करते हुए अपनेपन को जान लेने का श्रवसर प्राप्त होगा । 
इस प्रकार की दुनिया में मानव श्रौर मानवों में जो शांति होगी, वही राष्ट्रों 
की शाति होगी । 


